
























.. राजा के सामने खाये और राजा | 
जे घमेबुद्धि के अजुसार कगड़ां जैसल कर दिया-रंएजां ही जज .था या अगरः 
यआाज्ञवल्क्य आदि स्टति कारों ले प्रादूबिबाक इत्यादि पद के नाम लिखे हैं 
तो उनसे .भी यह नहों पाया जौता कि ये कानून या स्टृतियां जिनके अलु- 
सार प्राइविबाक लोग मुकदमे फैसल करते थे झब कि भांत नजीर कर दिये 
_| गये होते-इन् दिनों'की तरह अदालत के सब सिल़छ्िले कहां तक थे सन्दिः 
श्व ही है और नये वकील मुख्तार थे जिन का जन्म शज्ररेजी कानून के साथ 
होसाथ हुआ है इस लिये इन्हें अजरेजी कानून के बच कहें तो कुछ झसंबडु 
न होगा न यही कहना अत्युक्ति होगी कि “कैट अफ़जसदिस»“ जज» “ल- 
इयर, “ला,, “सिविल, मैर “क्रिसिनल,, इत्यादि सब हमारें मुल्क में इन्हीं 
का लाया हुआ है-इस राज्य के पहिले हस जानते भी न॑ थे कि ये सब किस. 
जिड़िये के नाम हैं-और इनके यहां ये सब बातें बहुत आदि काल से हैं-- 
यहुं तक कि दो चार सौ बे के मुकदमा की नजीरें अब लक काल में जाई. 
जाती हैं-इसी से पाठक जन सम लें कि इनके कानून में कहां तक एक २ | 
लत पर/ हिपदी को चिन्दी को गई है-7 इह 57७४8 
हिन्दुस्तान के लिये जे कानून इन्हों ने ग़ढ़ा बह तो उससे भो अधिक 
झक्शन बार और “टेकनिकल” अथॉत्‌ हिन्दी को घिन्दी से भरा है दूपरी प् 
बात इन काजूनों पर ध्यान देने की एक यह भी है कि इसके गढ़ने काले: | 
| दूसरे लोग हैं और उहूँ बत्तांव में लाने वाले दूसरे--उन्हें बत्तांवेमें लाने 
| बालों का काम खास २ मुकटदमे देख उन बने हुए काजूनें के शब्दों का झये | 
| लगाना साज्र रह गया है--इस कारण हंस यही कहेंगे कि यहां इन कानूनें | 
| का. वत्तोंष औैर भी संक्रीणे और पेचोदा हो गया है-स्मृतिकारों ने हमारे | 
| यहां व्यवहार के केबल ९८ पाद्‌ लिखे है उन्हें इन के कानूसे ने बारोकी | 
| ज्तिकालते निकालते ९८ के कस से कम झठारह सौ कर डाला... * 
| - इन के काजून में व्यवहार की बुनियाद साज्ली पर रक्खी गड्ढे है-जजे। | 
कानून दुनियाभर के यावत्‌ कानूनें में प्रशस्त और अग्रगएय हो उसका व्यहर | 
हार इस प्रकार संकोणे और हिन्दी की चिन्दी से भरा हुआ हो कि अभो तक | 
.. अलीरतकीडमर(-“त- उसके पेन अदालती- काम चलने-को प्रणालो 
जिसके मुकद्ले फैसल होते हैं वह इससे भी अधिक पल्चबित और | 












































._ और रूरे झनने में बुचा आते हैं पर ऐसे लोग देखने में बहुत कस 
आये-यह सन्दिग्ध हो है कि फो जुसाने ऐसे भी पुरुष रत कहीं किसो स्थान 
में विद्यमान हैं? सचादे से हमारा मतलब केबल लेन देन को सफाई से नहों 
है यद्यपि अजुष्य का प्रधान युरुषाथे रुपया कमाना है और इसमें सफाई 
रखना सब से भारी बात है किन्तु हमारे लेख का विशेष उठ श्य उस सचाई 
और खरापन से है जिसका बर्त्ताव प्रतितण हमारे जीवन में होता ही रहता 
है--विचार कर देखिये तो सब यही चाहते हैं कि हमारे ऐब ढ़ंपे रहें और 
» हमारे अच्छे काम प्रकाश पार्वे चाहो बाहर से आचरण हसारा इस लायक न 
|| भो हो-दोष देखने में जैसी चुस्ती और चालाकी देशो जाती है बैसी इस्सें 
नहीं कि दूसरों के चरित्र पर न्याययुक्त सम्मति के काम में लायें--ऐसी दशा 
सें प्रश्येक सजुष्य समाज में टूसरे के चरित्ररूप घरोहर का खजानची है बह उसके 
मूल्य और जीहर के समक़ सौत रकखे या उसे जड़ा दे-जे। अस्‍्छे लोग- हैं 
उन को यह. साख है कि वे दूसरे के चरिज्ररूप खजाने के नहीं किगाड़ते 
उन्तकी-सचाई और खरे पन की तभ्री शोसा है जब उत्तका गरुआपन सी हा 
। साथ ही साथ. निभता रहे--अपनी सचाई और खरेपन के जेश में आय 
हमने किसी के चरित्ररुप खजाने के अरबादू कर डाला तो कौनसी लारीफ 
की बात हुँदे बरन हमासी सूक्ष्म बुद्धि की करौट़ी तो ऐमे हो त्ता,जुक . बख्त 
में हो सक्ती है कि हम अपने गरुआपन में विना दाग लगाये सचाई और 
खरे पन के निबाहैं-प्रोछ्ा यदि सच्चा और खरा इुणऋ्जा तो वह बेसाहो ड्रूचरों 
“का नुकसान पहुंचावेगा जैसा फूठा जैर कुटिल अपनी भुठाई और कपट से 
पहुंचाता है इस लिये सचाई को शोभा तभी है जब गरुआपन भी उसमें 
लिला हो--दूसरे के चरित्र खजाने के भी हस तभी अच्छी तरह शैंत सके 
*गे जब गरुआपन के गौरव से आभूषित अपने के किये होंगे इस लिये नियट 
सचाई रूखे भोजन के समान सस्ताज सें कभी आदर नहीं पाती जब तक गंभी- 
रता को चिकनाओे से चुपड़ी हुई न हो लस्मात्‌ यह कहना किसी लरह झथे।- 
: 'व न होगा कि सचाई फी शोभा गरुआपन से हो है हा 3 
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५. जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा-और्‌ इज्जत का सान है वे सर जाना अच्छा सम- 
क्षते हैं पर अपने किसी एगाने के सामने दौन हवाना शच्छा नहों मानते-- 
: विश्वासः कुटिलेषु कः । 
कुटिल का क्या विश्वास । 
निप्तगंः स हि धीराएां यद्ञापद्यधिक हृढ़ाः । 
चीरज घारंण करने घालों का यह स्वभाव हे।ता है कि वजिपत्‌ के समय 
और अधिक टूढ़ता गह्॒ लेते हैं-- हू 
* भद्रर॒त्प्रापुयाहूद्रमभद्र' चाप्यभद्रकृत्‌ । 
अच्छा कास करने वाले का सदा अच्छा ह्वाता है बुरा क्राम करने 
का बुरा * पा 
- न तोषो' महतां सूषा । 
बढ़े लोगों का प्रसक्त हेशना व्यथे नहीं जाता । 
वागूलभ्यमीखराएां हि विनोदरसिकंमनः-। 
बिनेदरसिक घनोजन का मन ठठेल सनुष्य सहज सें झंपने सूठो में 
| कर सक्ता है- 
प्रत्ययं स््.पु सुष्णाति विस विवुषामपि । 
स्त्रियों में बिश्वास विद्वानों के भी विवेक के। हर लेता है-<.. 


कामक्रोधी मनुष्याएां मोक्षद्वारागेलाबुभी । 

काम और क्रोध देने भनुष्य के लिये सेक्ष के द्वार को बेड़ी हैं । 
.. कमीन्द्र कबि की उक्ति।_ 

संद्॒तान्येव शोभन्ते दरीराएि कुलानि |] 
शरौर और कुल तभी तक शेभा और प्रतिष्ठा पाता है जब्‌ तक ढंप रहे- | 
. . व्यागिना कि दरेद्र ए क्रि कुलीनेन पापिना । । 
तुट्टेन कि कदयेंण दपान्थेन बुधेनकिस ?। _ कं 
जिसे देने का स्वभाव पड़ गया है 328 ही दरिद्र हे! जाय तब । 
भी देगा-पाप रूचि के लिये उत्तम कुल में कर्म से क्या ?-कद्ये अति कपणा | 
रौका भी तो ष्या दे सकेगा--अभिमान से शल्था विद्वान ही हुआ तो क्या- 





















































ः * ५... अल: 


"बहुत साच समक़ कर निकाले हैं इस्में'एक भी आठ और निरोगप्य लहीं 
आसी और बहुत से आचरण आप के अताना आाकी है पहले इतने के गौर | 
कर अकिल के काटे में रख कर तौलिये एक साथ सब कह डालेंगेतों अचरज 
# समुद्र में डूबगोते खाले-रहो गैर । फुलत:एकोक 
| ०8 नकल है हाप्युक्रथी व जे ?+ कक 
..._ हसारे पुराने ग्रन्थकारों ने तो गहस्याश्रस पंर बड़ा ही जोर दियान है 
| और सब आश्रमों से श्रेष्ठ इसे निश्चय कर गये हैं-7शौर तोन आश्रस इसी 
| शहस्प आश्रम के सहारे'से निभते थे पर झा तो बह सब पुरानी बात हे। 
| गहे और इस नई अभ्यता के जमाने में पुरानोबात की जैसी क़दर है बह भी 
| किसी से छिपी नहीं हैजे। हे। ब्रह्मचारों और वानप्रस्थ,दे। आश्रम तो टूट 
| ही गये अब इस समय एक संन्यास आश्रम अलवत्ता: बच रहा है जिसके जै,ल 
। में याबत्‌ निकम्में पेटपालते बाले सब शरीक हैं--उन्हें चाहो आप सिल्लुक 
| कहिये चाहो विरक्त कहिये चाहो बनवासी कहिये चाहो परमहंस कहिये प 
| झठघारी बैरागी उदासी झंन्यासी अहन्त महन्त सब इसों ग्रहस्य, आजम के 
| शहारे से जीरहे हैं जैर ये सब हमारे मुल्क में इतने अजिक बढ़े हुये हैं कि 
सरदुस शुारी की किताब निकाल कर देखी जाय तो चौंथाई नहीं तो कुल 
| आबादी का छठवा हिस्सा ऐसे हो निकलेंगे जे इन ग्हस्थें। ही के बदौलत 
_हलुआ पूरी छानते हैं निरे निकम्में बेकास बैठे रहते हैं घूनो ताएए करते हैं 
यथा तरह की आंबारणी से दिन विताते हैं-दूसरें यह 7क संसार जें प्रतिष्ठा 
जैसी गहस्थ पासक्ता है और जैसा भारो भरख यह स्तक्रां जाता है बैसा इस 
खाने ददोश दुंचें कोपोनचारियों के को लिलो नहीं सक्तौ--यह्ंपि/ इसः 
_अंगरेजीराज्य के कानून को अत्तर बहुत दूर तक इन पर भी अब पहुंच गया 
है सठ तंथाऔर २ जायदात गांव गिराय इन का भी शब गिरों और नोलाम हो” 
ऊत्ता है जैसा गृहस्यों का होता है किन्तु रहस्थें के समान ये "सठधारी रईस | 
कभी नहां सभके जा सक्ते न इन के गहसस्‍्यें की भांत प्रतिष्ठा जार उपाधि, | 
इत्यादि सरकार से कभो मिल सक्तो है--शास्त्र के अनुसार ते ये सठघारी 
सर्वेधा 'ध्युत न इधर के न.उधर फे बान्ताशो हु हैं गबनेमेण्ठ भी इन को 
बह इज्जत नहीं करता जे गृहस्थो में रह कर घेाड़ो रियासत से सध्यमश्रेंणी 


































दर हक श्र 


वालों -के मिल सक्ती है-त्त्पये यह कि विवेक रंहित लक्ष्मी भी इन लेंगोटी* 
_ बालों के-पांसजाय अपनो बह इज्जत जैएर मान खो बैठतो है जैसा गहस्थ 
के पास रह कर पाती-आदसी' के जोवन में सार पदाथे गहस्थी छोड़ और 
है क्या बाहर कितनी/हो मकट और दुददेशा भोगा किये घर में पांव घरते 
हों दूध सुद्दे छोटे बालकों की सघुर तोतरीं बोल सनते ही फलेजा ठंदा हे। 
- जाता है कर्ण कुहर में भाज्रें अस्त की वृष्टि होने लगती है उन की प्यारी २ 
भोलो सूरत देख आंख को जे। तराबट पहुंचती है बह वे ही जानते होंगे | 
जिन के इसका अनुभक् है कहने को केई बात होती तो हम कह के आप 
“के प्रगट कर देते सच है-- हे 4; 
. “दिगंवरं ग्ृतब्रीड जटिल धूलिधूसरम्‌ । 
. भाग्यहीना न॑ परयन्ति गल्ञाधरमिवाभेक! ॥ | 
“भागबत में महर्षि कश्यप ने बर को कामना रखतो दिति से गहस्थोकी | 
मुख्य साधन स्तियें हो के। हर तरह पर सिद्ध किया है- 
“तस्याः काम न के कृयात्सिद्धिख्ेवर्गकी यतः । 
- स्वीक्षम्तानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ 
व्यसनाणवमत्येति यलजानेयेथाएवम्‌। 
यप्तीहरात्मनो हाथ भेयस्कामस्य मानिनि ॥ 
यस्यां स्ववुस्मध्यास्य पु्ांधरति विज्वरः । 
चामाओद्येन्द्रियारातीन्दु्जेया नितराश्रमे: ॥ ः 
व्य॑ जयेप्त हेलामिदेस्यून्दुगं पतियेथा । 
न वय अभवस्तां खासनुकर्तु सहेख्वरि ॥ 
आ्राप्यायुषा वाकात्स्न्येंन ये चान्ये गुणणप्वः । ” | 
कौन सूख उन प्यारी महिलाओं के सनेरथ पुरे देने से मुह मेढ़ सक्ता 
है जिन के द्वारा त्रिवंग चमे अथे काम तीनों अच्छी तरह सिद्ठ हो सक्ते हैं- 
'अनुष्य जिन फे आश्रय से गहस्थों में रह अक्त बस्त्र आदि देकर 


























हिन्दोपदौंप ॥ ३ 
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कयान हो नहीं हैन-आजाद आदसी अक्लड़पन में अपने सन से अपने के 
'निद्वेन्द वेफिकिर चाहे भले हो सान ले पर लिताई हर कडुआहठ के चर 

भरे स्वाद फी भांत अनेक तरह के ऊंश जीर आधि व्याधि के दुःख क्लेलता 
| हुओ फिकिर और बिन्ता के समुद्र में गोते खाँता हुआ गहस्थ के जे। कभी २ 
चुत्रजन्मोत्सव प्रभूति एक साथ खुख सन्दोह आ जाता है उसको बराबरो इच 
आजादों के जन्म भर की त़िद्वेन्द्ता और बे फिकरी का छुख नहीं कर सक्ता- 

गृहस्थों ही के आसरे पर जीने वाले ना शुकरे कतप्न मुड़े डुये छरागी 
|| क्षेतगी जिरक्त यली संन्यासे नाहक ग्रहस्थी के नरक: और ग्रहस्थी कौ मूल 
हमारी ग्हेश्वरियों के नरकपुर में प्रवेश का द्वार कष्ट कर बंदूनाम छिये हुये 
हैं--इंन विरत्षें की अपेक्षा मनुष्य ग्रहस्पी में रह कर जितना जल्दी और 
सहज सें प्रस्मेश्वर का दूढ ले सक्ता है वैसा बड़ो २ तपस्या के द्वारा तन स- 
खाय ये विरक्त तपसी नहीं-लिखा भो तो है-- 

* “शहेपि पश्चे न्द्रियनियरह तपः 

अब रहा यह कि सब झुख को खान हो फर भी यह ग्हस्थी जे। हमें 
जंजाल सालूल होती है विशेष कर दुर्भित्त कर पोड़ित इस अंगरेजी राज्य में 
उसको कोरण बॉल्य विवाह और “ज्वाइन्ट: फेसिली”. कुल कुठुस्ब का एक 

कही घर से रह कर एकाल्क भोजन को कुप्रथा है--सबेथा झससर्थ 
पकिस्ती:लायुक बिना हुये बूढ़े बाप सा अपने लड़का का विवाह कर दिया 
करते हैं प्रसी का यह परिणाम है कि ग्हस्थी हमे जंजाल मालूम-होतो है- 
ज़पने सन्तान के सब भांव समरथे जौर ग्रेग्प बनाय यदि उन पर गहस्थी 
का भार रक्‍खा जाय तो यह गहस्थी न हमसी के जंजाल सालूस हो न उन 
नौसिखिया हसारे येप्य सन्‍्तानों हो के इसको जोक़ इतना भारी मालूस 

कि बेचारे सबेथा पिस जाते हैं उनको नदे उस नया उत्साह सब इस 
ग्रहस्थी के चक्कर सें पड़-छार में मिल जाता है--णहस्थो में रह कर जे कुछ | 
डुसके सुख दुःख दैनाधोन हैं ठससे तो अलबत्ता लाचारो हैं किन्तु जे। बात 
अपने- करने की है और जिससे हम आजादगी के साथ रह सक्ते हैं और अ- 
लेक व्यथे के: सामाजिक _ब्रखनों से मुक्त हो सुख से काल के काट झक्ते हैं 
क्यों) न कांटें--“इति-- 
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( है दर्शन और सकल, 





ज्तिक कापिल परमाणबादी या नेचरिये सौत्रान्तिक प्रत्येक्षबादी 
बन और दहस्थि आदि जितने दर्शन के रूप में देश्यर का निराकरण करने आले 
सबों का मान स्देन और खणढन जैसा 7552 बयत और बे परिश्रम | 
के द्वारा हो रुक्ता है वैसा किसी दूसरे दर्शन के द्वारा होना आ- 
है-इश्वर में आस्तिक्यबुद्टि और स्थिर संकल्य का होना न्नं 
अलुद्विग्न भाव परमशान्ति और राग द्वेष से बचना इत्यादि जैसा बेदान्त 
अनुशीलन से हो सक्ता है बैसा दूसरे दर्शन के अभ्यास से नहों और यह बात 
तभी हो सक्तो है जब वेदान्त का अनुशीलन किये हुये योगरेत हों. >इस 
लिये इस बेदान्त को हम योग फा एक अंग कहें तो उचित है-किन्तु बन्द्रों 
के हाथ संणि के समान अब इस ससय यह वेदान्त अपने के “ब्ह्मास्मि” 
मानने बालों के हाथ में पड़ यहां तक बिगड़कर असत्‌ शास्त्र होगया कि 
इन आधुनिक बेदान्तियों के भच्छत्न बौद्ध या छिपे हुये नास्तिक कहें तो अ- 
संगत ले होगा--जैसा कुछ उपनिषदों में वेदान्त का प्रतिपादन है या सह 
पिंरष्णद्वैषायन व्यास ने अपने वेदान्तसूत्र में स्का प्रतिपादन हिया है वहाँ 
तक बेदान्त से कोई बिगाह नहीं हुआ बल्कि वेदान्त का पढ़झा पढ़ाना 
संसार के लिये सहोपकारी और परलोक साथन का एक श्रेष्ठ जड़ था-किन्तु 
अब से श्टूराचाये हुये और बेद्न्तसूत्रों का सन साने अथे कर उसमें ब्रह्मा स्मि 
क्लो एक पख लगा दी और योग जिसका यह एक अंग था उससे इसे अलग कर 
शक स्वच्छन्द दुशेन कर डाला तब से बह वेदान्त महानिरृष्ट हो , गया-- 
अब इसके पढ़ने पढ़ाने वाले दोही पाये जाते हैं एक तो भोटी तोंद बाले 
संभ्यासी परभहंस परिन्नाजक जे! हिन्दुस्तान के अपनी 'तालौस से छार सें 
सिलाने का बीड़ा ले उतरे हैं--थनों और राजाओं के! चेला मृढ़ उन के 
“ घन का संहार करते हुये नगाबड़ी बैल के समान पागुर करते निकस्में बैठे 
रहते हैं और बेद्ान्त छाना करते हैं--दूसरे इन्हो पूर्तों के चेले दंभ कर | 
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सक्कारी के स्व्षपःअपने बुरे काम ओर: कुस्सित जाचरण के खिपाने के वेदान्त 
के। एक ढाल बनाये हुये ब्ह्म।स्मि को टट्रो! के आड़ से शिकार करने बाले 
$३-सच सानिये पिछले जुमानो में रामानुज बल्लम कृष्ण चेतन्य अभति कहे 
एक महापुरुषों ने हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्रान्तों में जन्म लै प्रेम और भक्ति 
का-सपदेश कर लोगों में परस्पर को सहानुझूति एक का दूसरे पर छोह 
और सैत्री भाव कायम रक्‍्ख्‌/--नहों तो शंकर भगवान्‌ तो ऐसे हुये ये कि 
इस रुखे बेदान्त का प्रचार कर स्नेह और ममत्व का कड्टीं अंकुर भी न रहता- 
बेदान्त के कारण लोगें के विगड़ने को एक दूसरी बात और भी हमारे सच 
प॑ आती है कि इसकी शिक्षा जे! तलबार को घार के समान पेनो है उसके 
सूक्म विचारों के ससफलने के लिये पेनी बुद्धि भी चाहिये--हसारे उपदेष्टा 
लोग बिना सेचे समझे निरो दुकानदारी जमाने के लिये अधिकारी कौ पूरे 
कसौठी और परख किये बिना ही जे ऐसे बहुमूल्य रल के जहां तहां फेकने 
लगे चंसी का यह परिणास हुआ कि अ्ह्मज्ञान से पड़ लोग कसे को ओर 
से शिविल हो गये और ब्रह्मज्ञान से उन्हें पूरा २ आया न्-केवल कथन 
साज् में अ्न्मास्सि रह गया और अपने के: अ्मसात:सातत जोबन्मुक्त बन बैठे 
| कत्तेव्य और अकत्तेव्य दोनो के परे हो गये-कत्तेव्य के लिये तो वे अब ब्क्म- 
क्ञानो ही हैं सब तरह पर आजाद और मुक्त उन्हें क्या प्रयेजन जे। कमे के 
अख्थन में अपने के! छोड़ चहले में फरसे--अकत्तेव्य के बारे में उनको ससक 
है-“गुणा गुणेयु व्तेन्त इति सत्वा न सज्लते;, इन्द्रियां अपने २ विषय ज्नेंतो 
अवश्य हो लगें गो इससे सारा जे सब से परे हैं क्या विगढ़ गया-डत्यादि | 
डनके झखसंगत कथन का क्या भमे है वे हो जान सक्ते होंगे हल लोगों की 
तो ऐसी बुट्टि नहों है कि उनके ऐसे २ उलठे सीधे बचनों का कुछ अर्थ लगा 
सके-इतना अलबत्ता देखने में आता है कि बेदान्त के जाल में फस प्रायः 
| लोग अकंमेयय खैर ज्ञानलब दुर्बिदुग्व हो संसार को बढ़ी हानि कर रहे हैं- 








... .. . - पहलेक्रेगायें ले ८ प्रस्ताव... ., 
- « झवलंवना यदि न भंतुरभूच्न पतिष्यतः करसहस्त्रमपि ॥ 
ः अनन्‍्तपुर की घत्ती बस्ती के बोचो बीच लंबे सड़क दो खणक् का एक 
व्यक्का मकान था यद्यपि यह सकान बड़ा लंबा चौहा तो न था पर चारो ओर 
से हवा दार और ऐसे कताका बना था कि रहने बाले के सज ऋतु में जा- 

पहुंच सक्ता था-:इस भकान के आगे के हिस्से में ऊंची पाटन का एक 
बसीह कमरा थां जिसकी दीबालें चटकोली स॒फैंदी से पुति ऐसी घुटी हुई 
थीं भानो संग भरमर को बनी हों--जैर यह कमरा इस ढंग से आरांस्ता 
था: कि इसमें योड़ी हो अदल बदल करने से अज्गरेजी ढंग का उमदा ड्राइड 
कस भी है। सक्ता था-बाहर से देखने वाले समकते होंगे कि यह सकान 
असाबरं ऐसा ही पुख्ता वोह और सुथरा होगा किन्तु इस बघमुह्दे मकान 
के यह कभ्तरा ही सब की नाक था इस कमरे के पीछे पांव रखते ही ओकाई 
जआ्ञाने लगती थीं और दुगेख्ि से नांक सड़ जाती घीन 7 * 

हल पहले कह आये हैं होराचन्द्‌ के समय जे। अनन्तपुर कांशी और 
अथुरा का एक उदाहरण घा-वह इन बाबुओं के जुसाने-से दिल्ली और लख- 
जनक का नमूत्ता बचे गयां-कुछ अर्स से इस मकान मे एक ऐसे ज़ीब आठिके 
थे जिनको हुसन परस्ते। के बोच उस-समय अनन्तपुर मे घूल थौं-:यह कौन 
जे कहां से आये थे जैर कब से यहां आकर बसे थे कुछ माटूम नहीं त्ग्रही 
कुछ पता लगता कि किस बसोले.से यहां अनन्तपुर ऐसे छोटे कस्बे--मेः जा 
शहे--यद्यपि दिल्लो लखनऊ कलकत्ता बंबद लन्‍्दन पेरिस आदि बढ़े नंगसें 
अं ऐसे जीवों को कसती नहीं है--हिन्दू मुसलमान पाससो यहूदी कश्मौरी 
अस्‍्लूरेज इत्यादि हर एक कौस और जाति में एक से एक-चड़ बढ के खूबसू- 
रती और सौरदये में एकता हुसन धाले सैकड़ों मौजूद हैं पर यहां स्थान खर्ट 
के समान ऐसे का शाटिकना अलबत्ता एक झचरज या कौतुक था जेहे यहां 
के लोग इसके नियत भांत २ की कल्पनायें कर रहे थे कोई लखनऊ की 
बेगुमातों मे इसे सानते थे कोई कहते थे नहीं २ दिल्ली के शाहो घराने से 
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हे है ढले अं 
से. यह । 
चराने की सालूम होली थी--इसके परदे में रहते न देख लोगों के हा 
ढ़ ब्रिश्वास जम गया था कि यह बंबई को के पारसिंत या यह। |! 
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दुरुस्त: थी--एक प्रकार को संजीद्‌गी-ज्ौर-शऊर इसके चेहरे को 
पलक सी साथ ऐसी सिल कुल गंदे थी कि देखने बाले के. 
का इसे बार २ देखने को प्यास कभी बुऋतो हो न थी-यह झअपने 
ज़ालों में ख़लकाबली की गूथन तथा विकसित पुण्डरीक जेत्रों से 
-शरत ऋतुआं का अनुहार कर रही थो-एखयः सन्धि के कारण यह 
आाव के पपुणय का ओर समक्क सानो उसे छीड़ रही थी और बिना 'किसो के. 
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पढ़ी किआप'से आप आ कर यह उसके: हस्तगत डुढदे-7इसकी -चड़॒तो. 
जानी का जेश और लव॒लाई क्या. यो मानो इसके अपने प्रेष फी सिद्ध कर । 
| सानने बालों के आंख का एक ऐसा सुरसा था जिसे लगाते हो उन का सन | 
इसको ओर खिच आता था--अथवा ये कहिये इसका सुन्दरापा उनके सन्त | 
के आकपेश का एक मेहन सन्‍्त्र था या'नवयौबन युवराज के विजय का | 
कोरलिस्तस्व था-अथवा कुक्लार के समान बहता के बार २ रुष्टि गढ़ते के झ- 
स्यास का फल था या रूप खजाने को रखबाली के लिये सिपाहों था जिसे 
कामदेव चयेच्छाचारी राजा ने तैनात कर रक्खा था--या हर नेत्र; हुताश- 
द्‌ “22 के फिर से जिलाने का संजोबन लटका था-निसन्देह यह युवती 
के अन्द्रोद्य को चांदनी थो रति रसासृत को भहानदी थी कान्ति को 
कौमुंदो थो दुमकती द्युति सी दामिनी थी अनज्ञ॒पहलवान के खेल को रंग 
शाला थी--पद्मराग समान लाल और पतले होंठ गे।ल दुड॒डी ऊंचा चौड़ा 
माया कुन्द को कलो से दांत सीधी और बराअर उतार चढ़ाबदार नासखिको 
गेल कपोल ही नी और रसीली आंख सब मिल इस के चेहरे पर एक आ- 
नोखी उबि दरसा रहे ये-यह अपने के हुला अेग्ल के नाम से प्रसिद्ध किये 


जी-बह हुना केचल खूबसूरती और शकऊर सें एकता न थी किन्तु गाना ब- । 
इत्यादि "| 
| 





5 [ कई तरह के हुनर में भो शपंनी सानी न रखती थो अन्त 
'चुर ऐसे छोटे से कस्बे में तो इस केकिल कण्ठी के सौन्दयं औरःगाने-को 

| 'बून थी बंद्मपि यहां के छोटे बड़े रइंस सबी इसके मुश्ताक हो रहे थे किन्तु | 
नन्‍्दू तो इसपर तन सन से | नन्दू तो इसपर तन सन से लंटू था अपने भामूलर काम काज से 'फुरखल | अपने मामूली काल काज से फ्रसल | 

है] 






क्‍ ही वहां पहुंचता था-हुतआ भी जे शकरें भीर 'ढंगदारीं में पह्के 
| थी इसको नस २ पहचान गई थी और ,इसे अपने खेलौंना 
अनाये थौ-अस्तु दच्चपद से नौोचे गिरते हुये मनुष्य का जैसा हजार २ तते- 
और सब व्यर्थ होती है सूर्य जब हुअने लगता है तो उसे हजार किरने संब 
एक साथ थांबती हैं पर वह नहीं रुकता इंसो तरह हंबते हुये इन 40 

के सह्माल रखने के. चन्दू तथा रामा ने कितनो र ततबोरें और यंतन 
पकिन्तु एक भी कारगर न हुई और श्रन्त को विष को गांठ सो यह हुमा ऐसी 
| यहां आ बसी कि नन्‍्दू सरीखे कुटंगियों के! अपने ढंग पर इने बाबुओं 
| ढलका लाने और गढ़ कर अपना हो सा कर देने के लिये सानों औंजार 
_ मसल है-एक तो तित लौको दूसरे चढ़ी नोम॑ ये बाबू लोग तो यों हो 
और अन के भद्‌ से अन्ये हो रहे ये चन्टू सरोखें चतुर सयाक्ते प्रंबोण के उप- 
द्वेश का बीज लाख २ तरह पर ठलटो सोधी बात सुऋाने/से कभोर जम झाता 
था तो चारो ओर से दुःसज ओले के समान गिर उस टर्टके जमे हुये 

का कहीं नास और निशान भी न रहने पाता था इसी दशां में रूप राशि हुमा 
| ने अपने रूप का ऐसा गहरा जादू इनपर छोड़ो कि अब फिर सह्मलने को 
| कई आश न रहो--पर चन्दू इनकी ओर से स्ेया निराश ने 828५९ 
इन्हे बार २ सीधी राह पर लाने कौ फिकिर में लगा हो रहा-सो ऋंजाल में 
| एक झुजान पर ध्यान जमसये हमारेल्पाठक यदि हमारे साथ ऐसेहो धौरे २ 
अंले चलेंगे तो अन्त के। एक बार चन्दू के कतकाये होते पावे हींगे---शेफ- 
इड्नलेंड और यूरोप के और २ मुल्क । 

हम नहीं जानते इंगलेंड को एश्वो सें ऐसो कौन सी चमत्कारों है जिस 
| क्षे यहां के लोग इतना देदोपीप्यमान हैं येरोप क्या जबरन समस्त'भगोल के 
| ज्लोग अंगरेज जाति के साथ तुलना मे नहों ठहर सक्ते-रूस जमेती फान्स 
। हक सबी क्षति के शिखर पर चढ़े हुये हैं बुद्धि साहस हिस्सत व्यव- 
| साथ से एक चढ़ बढ़ कर हैं: पराक्रम और दिलेरी में-भी. कोड किसों 
|| क्षे कमःनहीं हैं पर इनके साथ तुलज्ा में निकृष्ट हो ठहरते हैं--फ्तम्स बाले 
| अद्यपि जिद्या दष्धि और बहादुरी में इलसे किसो तरह कम नहीं हैं. पर ऐसे 
अंबिषयी और छिल्योरे हैं कि जिससे हजार २ तरह पर काशिश -करने के बाद 
| की झलको सस्ता नहीं कर रूक्ते-हिन्दुस्तान का कृतिहास पढ़िये तो ऋंगरेज 
4 'फूंच दोनों एक साथ-यहां आशें और फरासौसियें ने कौक्टलली क्‍ 
डुसे इत्यादि कद्दे एक फरासीसी बोर बांकुरे के तहत में 
छारकट प्रभृति दुक्षिण के देशों में घूरो तरह घर अपना आधिकार जमा लिया. 
॥ हो गया था “कि फ़रासोसो हो हिन्दुस्तान के अधिपति होंगे 
































. केबल अपने छिछोर॒पन और “* निज कत्तेव्य कौ ओर 
-दिलाह के कारण उन्तका पांव यहां से:उखड़ गया झंगरेजों ने अपने चैये 
| शास्लीये और सार्जित कदमी के कारण यहां जमते २ कुल हिन्दुस्तान का ए- 
| ऋजिपत्य कर लिया--रहे जमे आस्ट्रियन' इत्यादि कहे लोग वे सी यद्यपि 
| विद्या दृद्धि और विज्ञान तथा कला में सथ तरह प्रथोण किसो अंश में इन 
हैं घर आलस्‍स्य इत्यादि कई एक दोषों के कारण कनको तुलना 
नहों रुक्तो->अब एक रूस इसे समय इनके साथ होढ़ करने से 
छठाये हुये है किन्तु रुस में अधिकतर असभ्यता और अत्या- 
कारन इनको तुलना उसमें कभी आहो नहां सक्तो-“सेन्सअफब्यू टी! 
कतेव्य में मुस्तेंदी जौर साबित कदभी एक ऐसा भारी गुण इनमें है 
थे यूरोप को और सज बढ़ी २ जाति रूस फांस आदि के मुकाबिले 
के:तास के समान चमक रहे हैं--शुक्र यद्यपि और २ बड़े प्रहोंकी जे- 
पता सअ से द्लोटा है किन्तु प्रकाश में उसके कोई बड़े ग्रह नहों प्रा सक्ते 
हो इजलेंढ का मुल्क यूरोष के और-२ देशों को अपेक्षा सब से: छोटा 
किन्तु इज्जत और मतिध्ठा में सब का सिरताज हो रहा है-यह- निज 
कत्तेव्य बुद्धि हो डनसे यह सब करा रहो-है जिससे ये आज दिन सध्यान्ह के 
| खूबे खबान मकाशमान- हो रहे हैं--यहों कत्तेव्य बुद्धि “ सेन्सअफजसटिस'” 
न्याय परायण्ता, स्वतंत्रता, अयने स्वत्व के कायम रखने को दूढ़ता,-हुकूनल 
करने को लियाकत, दूसरी २ जाति या देश जे इनके आधीन हैं सम के-भो 
आपने हो सम्मान सभ्य सुशिक्षित ओर स्वतंत्र कर देने की इच्छा, उनको 
आंखों में विद्या का अंजन लगा कर रन्‍्हें चेतन्य कर देने को चेष्टा आदि 
याबत्‌ उत्झष्ट गुण का सूल चुदे-सच है कत्तेव्य बुद्धि इनसान में इनसानी- 
यत का झेसा ही भारो जोहर है थे अंगरेज जाति के लोग किसी से कम 
ब्रिषय लोलुप नहीं हैं नये राग ढ्वेष में किसी से कभ हैं बरन द्वेषी तो यहां 
लक हैं कि न, देश्बर- करे किसी के ये तक लें बिना उसका निःश्षेष किये 
क्री स्थिर होहोीं गे नहीं-किन्तु कत्तेव्य बुद्धि में ऐसे टूढ़ हैं कि जिंस/बाल 
के इन्हें। ने अपना कत्तेव्य ससक रक्‍खा है या जिसमें अपनी कत्तेवय बुद्धि 
समकाने के ये निये।जित किये गये. हैं उसमें प्राण पण के साथ लगते हैं श- 
रीर पात चाहों हो जाय पर हटेंगे नहों--यद्यपि फॉंस आदि देश के लोगों | 
अं सरलता और स्वाभाषिक औदाये इनकी अपेक्षा बहुत अचिक है न वे सं* 
क्ोणेजित्त हैं पर इनको सी कत्तेव्य जु्ि लथा फायदे की पावन्‍्दी या नियम | 
कु ल होने से उस भहत्व के न पहुंचे जैसी अंगरेज जाति इस तल, पहुंच 
'उही है--ड्यूकआफ बेलिगंटन ने इसो कतेव्य बुद्धि के सहारे नेपोलियन 
| बेष्नापादे ऐसे भहायेद्वाबीर के कैद कर लिया-इनका झद्भुत सेना संखिर 
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रत 3] 


और संग्राम में लोकेत्तर पटुता की तो यह कतेव्य बुद्धि प्रधान कारण 
| है इसी कतेव्य बुद्धि पर आरूढ़ रह ऋतवेल ने “मानकों” एकाधिपत्य डंग- | 
जेंड से उठा देने को देश का देश हिला डाला मैर अन्त के प्रजा प्रभुत्व | 
करी/डाला जे हो है।स शफलाडंब्जीर हौस झफकामन्स पालियामेंट के दो दरों 
की बुनियाद हुइ--7इंगलेंड के इतिहास में ऐसे कितने हादसे पाये जाते हैं . 
जिनमें इनको कतेव्य, बुद्धि की भरपूर कसौटी हो गई है-यवसे फाफ्स पिट 
सरोखे न-जानिये कितने “स्पीकर” उत्तम २ बक्ताओं ने इसे कतंव्य बुद्धि 
के सहारे न जानिये के आर संपूर्ण पालियामेंट के हिला ढाला-- इनकी 
'कत्तेव्य बुद्धि और प्रत्थेक भनुष्यें। का उनका बाजिबो हक देंने यादिला देने 
की झाभिलाषा जे न्‍्याय॑ और इन्साफ की परिभाषा है “विद्याविनयसंपन्ने 
आहरणेगबि हस्तिनि” इत्यादि:समब॒ुद्डि प्रतिपादक उपदेशों को पोषक है के- | 
|| अल।इसी कौ में देखो जातो है-रूसफूस आदि जाति के-छे|गों से यह आशा ' 
करना सर्वेथा निरथेक है--- के $४॒ 
जे हम गवनमेंट को इंस कर्तव्य बुद्धि का अपने शुद्ध चिंत्त से बिचा- 
'रते हैं. तो बहुचा अधिकारियों के काई२ अनुचित वत्तोक पर कुंक़लाहट में | 
स्लो: कभी "२:जहू बह लेखनो के द्वारा निकल जांता है उस्कर बहुत हो पछ- | 
'लाबा और शोक होता है और सांथ हो खेद भी मन में आता हैं कि क्यों. 
बाज २ झपने अधिकार के भद्‌ में अन्चे हो गब्नमेंट के शुद्ध अंभिप्राय से भ- | 
“| डक कर हस लोगों के साथ इस प्रकार का बत्ताव करं गुजरते हैं कि जिससे | 
उसकी निर्मेलनीति में घट्दा और निष्पक्ष न्याय में दोष लगता है-जो हो जिस . 
द्लि इस कत्तेव्य बुद्धि के साथ उदार भाव और समभाव भी पूरा र इनमें आओ 
जायगा जिसका शाना कादे असंभव बात नहीं है क्योंकि यह तो उसो कत्तेव्य 
बु्ि का एक अंग है-ठसो दिन हम दृास्य भाव से मुक्त कर दिये आंयंगे पर 
जान सक्ता है कि हमारे संचित पापों के सबंधा संक्षय पूवेक इस अद्भुत 
खुण्येद्य के दिल कब शावें किन्तु इस जाति से ऐसी आशा करना निरो गण्प 
कभी हो हो नहीं सक्तो अद्यवा शताब्दे बा-- का 
हर ऐंगलोबरनाकुतर फरस्टंबुक । पु 
बाबू: बलदेवप्रताद बकील हाइकेट्ट सीतापुर निवासी'कत-हम घन्य- 
बाद्‌ पूजेक इस पुस्तक को प्राप्ति स्वोकार करते हैं-अंगरेजी शब्दों का हिन्दी 
दूं अक्षरों में उच्चारण और माने समेत इसमें दिया गया है छोटे बालकों | 
के लिये बड़ी ही उपयोगी है मूल्य )) हम अपने बालकों के हवडंप्रइसर 
2 3>े के बदले ऐसी किताबें पढ़ाना आरम्भ कर दें तो उन्हें सुगम में कोच 
जाय- है श 
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दिल जैर दिसाग का कुछ ऐसा साथ है कि आदी में पूरी आदमीयत 
और उसके सब जुण तभी झाते हैं जब इन दोनें सें आपस का सेल हो-ज़गर 
इनसान के दिमाग. देता मैर दिल न ह्वाता तो निस्संदेह विन हाड़ मास 
का शरीर ठठरी का रह यह फसी शोभा न पाता--उपकार द्यालुता केमम- 
लता शौल सद्ढोच-मुलाहिजा इत्यादि गुण पुज्ञ जिन से मजुष्प का जन्म सफल | 
है कहीं नामसात्र को भी न रह जाते--प्रत्यल से कलेजे बाले बेदिल निदुर 
की उपसा उस निर्जीव प्रतिमा के साथ दो जा सक्तो है जिसके एक २ आह में 
सजावट और सौन्दयं भर दिया गया है पर एक जीबनी शक्ति चेतना के न 
रहने से सब विफल हैं--“आऔर सी जिस मजुष्य में दिमाग्‌ ” इनटेलेक्ट” की 
फ़सो है और दिल “फोलिंग्” को अधिकाई है उस काये अकायें विवेक शून्य 
के बुरे कास-बन पड़ने को अधिक सम्भावना है इस लिये दोनों जब अपनी 
पूंरी ताकत के साथ मलुष्य के शरौर्‌ में काम करते रहते हैं तब यह मलुष्यता 
की पूर्ण शोभा फे साथ दुसकता है-संसार में बहुत से ऐसे फिलासेफर और 
दोशेनिक हुये हैं जिन का सिद्दान्त है कि दिभागू की ताकत के हम जहां 
लक पैनी कर सके ठतना हो जल्दी और अधिक सुग़रलता के साथ हम साक्ष 
| और निषाद पद्‌ के अधिकारी है। सकेंगे” फोलिंग्स ” अर्थांत्‌ इन्द्रिघायेक 
आन के दवाना और दिल अथोत्‌ सन के सारषालना हो मुक्ति और सिद्ध 



































० ४ 
>अबस्था है--जैसा ग्रीस देश के , झबवा हिन्दुस्तान के रुखे वेदान्ती 
, | भा हिसाकत में आय अपने के स्थिरघी भुनि भानते हैं--गोता में इस 
| मकार की दुशा का नास आहमोस्यिति है ऐसे ले दिल के तो बिल्कुल -मार 
ही डाला-तब प्रेम दया सहानुभूति दूसरे के दुःख से दुखो जौर सुख से खुखी 
इत्यादि जितने दिल वाले काम है उन्हें अवकाश मिलने का सौंका हो-न रहा 
क़टूर ब्हमसात्‌ ज्ञानी वही है कि देखेते २ एक दो धार सनजुष्य नहों वरन सं- 
यूणे संसार का संसार चाहे। नाश है। जाय पर वह जरा भी न होले डोलै- 
“कल्पान्ता वायवो वान्तु यान्‍्तु चैकल्वमणवाः । 
तपन्तु दादशादित्या न में नाशो न में चतिः ॥ /” 
अद्यपि ऐसे टूढ़ और स्थिर प्रज्ञ इन ज्ञानियां का केबल खयाली. प्रोज्ाब 
सात्र है ऐसे लोग “ल कभी हुये हैं न आगे के शायद्‌ कभी होंगे किन्तु दिल 
सै सरोकार रखने वाले प्रेमादिक बन्धनें के काट डालने के लिये ऐसे, की 
यह तालीम काफी हुईदं--हा यदि मन से सरोकार रखने वालो बातें दया से 
पिघल उठना परोपकार और भलाई में सदा दृत्तचित्त रह दुःख में ऊबना 
.| नहों और खुख में फूल न उठना इत्यादि स्थिर प्रश्ञता कहो जाय तो कोई 
उसे कभी बुरा न कहेगाः-- 

“यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनख्ति न द्ेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥7 
एक दूसरे प्रकार के दांशेनिक और हैं जे। “फोलिंग्स” बोचात्सक ज्ञान 
के प्रकाश हो के निःश्रेय या मुक्ति का साथन मानते हैं उन का सत है हम 
ज्यों २ इस बोघात्मक ज्ञान के अच्छी वासना की ओर लगाते जांयगे त्यों २ 
हनारो बुरो और दुष्ट बासनाथें आप से, आप हम से अलग होती रहें गो 
जैसा सतो ग्रतिब्रता के नजर के सामने आते हो कुलटा व्यभिचारिणी अपने 
. | कुचरित्रों के स्मरण कर मुह छिपाती है--भक्ति प्रभ और अद्गा के उद्वारहों 
को ये मुक्ति का सहा/साधन समकते हैं मनुष्य का अपने मजुष्यता के काम में 
यू होना हो मुक्ति है--हमारे मन में भी यहो आता है बिना भक्ति का 
शुष्क ज्ञान शिवा बुराह के कभी सलाई के लिये न होगा-भक्ति जिसका 








कि हिन्दीम्दीप ॥ कक ३ 


अंकुर दिल से फूटता है और दिमाग से इसका विशेष लगाव न रहने से झज्ञान- 
हो अधिक तर इसका पोषक है इस लिंये जैसे सोथे सरल और वित्त के भोले 
भक्त जन होंगे बैसे वे कटूर ज्ञानी नहों“दर्शन और फिलासेफी का अनुशी- 
| लंन करते २ जिन का भस्तिष्क यहां तक परिष्छत और बुद्धि इतनी पेनी 
है। जाती है कि उनकी बहस मै।र तकरोर के मुकाजिले कोई बात कभी उत्त 
के अविश्वासो चित्त में स्थान पाही नहीं सक्तो-तब परमाथे मुक्तितया हे- 
अबर के मिलने का एक मात्र द्वार वित्त को सिधाद जे। भोलो भक्ति में झ- 
त्यन्त सहज था कोलों, उनसे दूर हट जाती है-अन्त के ये दाशेनिक तके 
'वितके करते २ कटूर दृहरिये और नास्तिक हो इस जंग जगत्‌ के अपना 
हीसा कर देनां अपना कत्तेव्य समकते हैं-संसार का जितना अनुपकार इन 
'दिसागी ताकत का घसंढरखते पत्यल समान कलेजे वालों से हुआ है उतना 
इन से नहीं जिनके केमल सरल वित्त में झभिमान या घमणढ के कभी अब- 
सर'हो नहीं मिलता बरन जे। मे।म को भांत जरा में पिघल उठते हैं--दि 
भाग दूस आदमियों का भी एक हे। कर साहस के कभी नहों बढ़ा सक्ता 
दिल दो आदमी का भी एक हो पहाड़ के खोद डाल सक्ता है “दोदिल 
एक शवद्‌ मे कनद्‌ केाहरा,--हमारे बंगदेश में दिमाग को ताकत अपने 
पूरे उत्कष के पहुंची हुई है पर दिलो ताकत उनमें न रहने से संसार भर 
में भौरू और डरपोक प्रसिद् हैं सिय्रा कांबर करने के इन से कुछ हे।ही नहीं 
सक्ता-अवंबा ये कहिये कि हिन्दुस्तान दिमागी ताकत में कसी किसी से पीछे 
हटा नहीं रहान अब इस गिरी दशा में भी मुकाबिले में किसो देश या 
जाति से कम है। पर न जानिये कौनसा ऐसा देव का दुर्विपाक इस पर स- 
“जार है कि दिलों ताकत इसकी बढ़तो ही नहों-सर्बंनाशकारी कुरुक्षेत्र की 
लड़ाई से जे इसका दिल टूटा से। फिर आज़ तक न जुड़ा--इशको पस्त 
हिश्सती बढ़ती, ही गद्े और एका या एक दिली ताकत की आनन्द मयी सूत्ति 
का दर्शन इसे फिर .झाज तक न मिला न उसके मिलने की कई संभावना पाई 
“जाती है-अक्सर बोल चाल में दिल औ दिसाग्‌ का एक मुहाबिरा हे। गया 
है जिस किसी कौ तारीफ करना हुआ तो लोग कहते हैं ये बढ़े दिल दिमाग 
के आदसी हैं पर यह सिफ कहने भर की बात है बहुधा पाया जाता हैं जहां 
दिल है बहां द्नाग नहीं जहां दिाग्‌ है वहां 





























रा की कीजाती है किसी के लेख में डसको 
बरद्यंपि निरे दिमाग का कास- है पर पढ़ते बाला जल्द और सहक सें जाने 
सक्ता है कि इस लेख लिखने जले का दिल किस किस्म का है उसकी. तबि- 
यत की भुकाबट किस जोर के अधिक मुंडतो है रसीली तबियत बाले जा 
आंगाई रस में पंगे हैं उनकी लेखनी से बोर रस कभो निकले होगा सहीं 
हैसें के लिये बोर रस प्रधान लेख पहले तो आति दुरूह हैं बोर रस बदि 
कुछ लिखा भ्री तो |बहं जैसा असोरंजक न होगा जैसा शज्जार ठन की लेख- 
नी से बनैगा सतिराम और भूषण इसके उदाहरण हैं--तात्पर्य यह कि दिल 
आदमी के द्साग का एक नमूना है जिससे इसके लबियंत का सब रंग ढेंगे 
हसे सालूल होता है--इसी दिल का दूसरा नाल सन्तोइ॒त्ति रूचि रसीलाप्न 
रासिकता स्थाहु या जाइका इत्यादि है “दिल ण्लौ दिमाग दोज़ों को-एकताई 
घूणेता या उत्कृष्ट सीसा संसार भर में केवल एक ही व्यक्ति में अब तक प्रादे 
जद जिसे भावुक अपनो भावज्ता और रूचि के अजुसार जिस भाव से ग्रहण 
करे उसे आपने आलुकूल भावना को पूरी पुष्ठता होती है-जौर यह व्यक्ति 
बह है जिसे कोई चौर जार शिरोमणे के नाम से पुकारता है कादे यावतत 
दाशेलिंक और फिलासोफरों के पुरखाओं के भी आदिः पुरुखा”येगीश्वराय 
छण्णा्रं गीतासतदुहे” कह नंसस्कार करता है कोई बड़े-२ कुटिल राजन्ती- 
क्तिघ्नों के सिरताज स्वेथा पुनः वत्यान की सम्भावज्ना शून्य हतक हिंदुस्तान की 
सूल नाशक सहाभारत की सरहंग जंग का बानी भुवानी इन्हें सान अचरज 
कै समुद्र से बूड़ता उतरता शजिन्त्पशक्ति -महामहिम की झपार सहिसा का 
पाए नहीं पाता-झतएवं दिल और दिसाग्‌ दोनों को पूरी ताकत से जेए 
बाल हो सक्ती है वह फुट २ रहने से भहों चाहो एक में हम कितनी हो 
तरक्की कर गुज॒रे हो दोनों का साथ बिना हुये कुछ होह्टी गा नह्ढीं८- 
















5 बद्धांजलि हैं से। तब दंसंग के साथ 'ब्रिंटिश राज्य की प्रजा अपने के. 
कह साग्य सराहते---किन्तु क्या किया जाय-हमारी फूटो किस्मत में लिखा 
ही नहों कि हम किसी अंश में अपना भाग्य सराहें लाचारो है-5+ 





ज ्‌:+ 3 उलेसेलि 
फिकिर और चिन्ता के संमुद्र में दिन रात गद् गाप तरदृदुद्‌ के तन्दूर 
में पड शुलसते हुये हमारे इस न में यदि सच्चा सुख दूंढिये तो के- 
बल बालपने ही में पाइयेगा--जिस समय हमारा चित्त तुते का मथा मक्खन 
समान फेासल निर्मेल और सर्वथा बिकार शून्य रह कुटिलाई निदुराई और 
विषस भाव जानता ही नहीं हर एक बात के सीधे और सरल भाव से ग्र- 
'हण करने वाले हसारे ये दूध मुह्दें कोमल वालकों ने तिरछा और बांकापन 
क्या है कभी सोखा हो नहों--इस समय जे २ बातें उनके नेत्र गोचर होती 
हैं उन्हें निषकपट चित्त बिना किसो तरह को शंका समाधान के अत्यन्त सिधाई 
साथ ग्रहण कर लेते हैं-महात्मा इसा ने स्वर्ग जाने बालों की उपसा इन 
घालकीं हो से दिया है-सच है जिनका मन कुटिल बासनाप्नों से मैला और 
हो रहा है उन्तकेलिये स्वर्ग अपयरग का संब सुख फीका है-एक बार हम 
|स बाल अवस्या का चित्र अपने पहले अंकों में उतार चुके हैं अबसर पाय 
आज हम.फिर उसी के यहां पर द्खिलाते हैं आशा है हमारे बिज्ञ पांठक 
हमे क्षमा फरेंगे-तरूनाद के आते हो बाल्यभाव के थे सब सुख सपने के से हो 
जाते हैं सरल भाषर निष्कपट प्रीति उदार व्यबहार और बह अल्हृडपन अब 
कहीं नास के भी त्-रहा--स्कूल, मेटीर किताबों का बोऋ-लांदने का झ- 
, स्कूल मित्रों के साथ एकान्त गेष्टी, मास्टर या अध्यापक की उत्साह 
डपदेश सनी घानी, गुरू जीवया सेलबी साहब को क़िड़को चुप चाप सुन 
की आदुतका अब कहों लगाव भो न रहा-हमारे-सहपाटी अब हमे भूल 
होंगे जिन्हें कुछ याद्‌ भी होगी तो ष्रही स्नेह हल पर उनका अब किसीः 
[न रह गया होगा जैसा तब था जब हस-उनके साथ एक/होः बेंच; पर 
संट-के बैठते थे और सास्टर महाशंय के अनेक प्रकार-का भुलाबा और जुल 


.. काना फुसकी में हर तरह की गैप्पें 'हांक २ कैसा प्रसव होते ये--सॉस्टर 
अहाशय जैसा देखने में सख्त मिजाज जौर कड़े थे वह हल खूब जानते ये न 
केवल हनी जरन हमारे समान नंटेखंट जितने हभारे सहपाठों सबो जानते 
चे--हम में से जे। कह कभी 'ठनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई फास कर गुंजुरता 
वह सबेरे को जून स्कूल खुलंते ही रूद्र रूप मास्टर साहब को भी चढ़ी 
तिरखी चितवन देख चट भ्रांपं लेता तथा कि देखें आज हम पर क्या भद्ठा 
खतरे इेश्वर ही करें-अध्यापक सहाशय सदा कड़ादई हो किया करते 
हों ले! नहों कभी २ हंसाते भी ऐसा थे कि हंसते २ पेट फूलने लगता था-ए 
जब खफा हो तड़प कर गरणते थे तो क्लास भर में सल्नहटों छा जाता था 
और हम सब लोग बकरी सा दवक के बैठ जाते थे-ये सब बातें उनमे केबल 
कूपर से रोंब जमाने के लिये थो भौतर से ऐसे कृपाडु केमल और सरस' हृदय 
थे मानो. दाख रस हो-जे। चुड़फते फ़िड़कते - थे बह सब इसी लिये कि. हस 
अपना पाठ याद करने में सदा सचेत रहें सुस्त न हों-:हा ! वे सब छुख औौर 
चैन के दिन सपने के से हो गये नोन तेल लकद्दी की फिकिर में चूरं चूर 
कभी एक, दिन भर के. लिये भो अब बाल अवस्था के अल्हृपन को झुथ 
नहीं आतो- 

भूल गये राव रह्न भूल गई फक्कड़ी । 
प्र तीन बात याद रही नोन तेल लक्कड़ी ॥ 7 
केबल इतना ही नहीं कैसे २ कितने कुटिल नीरस कपट में सने भाव हसारे 
अन सें छंठा करते हैं-“हम बहुत चाहते हैं कि वे दिन फिर आयें किन्तु अघ 
क्यों नहीं आते-जी चाहता है कि लल्लन मेहन बच्चन के साथ बेठ फिर वैसा 
हीःगष्प हाकें और कहकहे सार २ हेंसा करैं-तब बिना कारन -हेँसी आती थी 
आास्टर साहब कितना ही खिजलाते कुंफलाते ये प्र हम नहीं मानते थे शब 
बैल हेंसी २४ घंटे में एक मिनिट के लिये भी आये तो शनेक तरह की दचि- 
कला से आकुल हमारे सन का बोफ़ किलना कम हो-शजत्र हमें उन छोटे बा- 
लकों में बेघड़क मिलने से क्यों सल्टोच होता है अब उन के साथ हमारा 
सिलगा सींग कटाय अछेड़ा सा बन जाना क्यों जान पढ़ता है? कवियों ने 
जथानी के स्घ रुख की खान लिखा है किन्तु यह सब उन घूत्तों को जल्पना | 





. 

आद्या बयक 5 क ज़ये “कब किं/ल जल्पन्ति”--साना हर 

सने कि जवानी के आलल में दुनिया को सब तरह को लज्ज॒तों का सजा हमें 
जनिलता है, आशिको का सजा उठाते हैं, माशूको को लडजत चसते हैं, चढ़तो 
लबॉनों के जांश में बड़े २ कास सहज में कर* डालते हैं, नई जवानी नया 
आआश नये फेशन नई उनकू नवीन उत्साह तूतन अभिलाष सब नया ही नया 
पुराना खयाल पुरातन रीति नौति माचीन जेः कुछ है उश्के डिग नहीं जाया 
चाहते घरन पुराने के नास से फचेढ़ होती है तबियत घिनाने लगती है पर 
जिचार कर देखा तो सिया हिसे हवा के वाल्य अवस्या का सच्चा खुख कहीं 
क्लौब में भौंन मिला -चिंकू यह बह समय है कि इसमें जे कुछ करते हैं किसी 
से दस्त नहीं होती भोग बिलास जितना बढ़ाते जाते हैं मन नहीं ऊूंबता 
बौंयुनी लालणा बढ़ेंती है जैंता आग में पी छोड़ने से अधिक २ भभकती है- 


* #हुविषा कण्णव्त्मेंव भूव एवामिवद्धेते +- 


_. अनोपाज़ेन -यशोपाजेन जुणोपाजेन किसो से सन- नहों हटता: नित सह 
बांह बढ़ती ही जातो है सदा यही इच्छा रहतो है घोड़ा जौर होता-आज 
शक कास हे। जाने पर सन आजन्द से पूर्ण हों नाचने लगता है साने स्वगे 
झुख भी लुच्छ और किसी गिनती में नहोंहे बहो किसी काम के विगढ़ जाने 
से चित्त में ऐसो उदासी छाजाती है कि सकल संसार असार और फोका बोध 
होता है-बहौ इन बालके का भन जौर अभिलाष है जे योढ़े हो में सन्तुष्ट 
और प्रसक्ष रहता है फिकिर और तरद्दुद क्या है कभी जानते हो नहीं-जिन 
के सदा प्रसक्त मुख पर उदासी और सोच को कभी अवकाश हो नहीं मिलता 
ब्ररन अपना सनोरथ पूरा होते न देख जब कभी जिरक्राकर भचल के घरतो 
में लोट जाते हैं तो घूंचुर बाले बालयुक्त उन्त के 'मुग्थ मुख को:कुछ ऐसी 
अकथनौय़ छबि बढ़ जातो है जिसे देखते हीः बनता है---सुलराम्‌ अन्त के 
यही सिद्धान्त ठहंरता है कि यह यौषन सुख सिवाय झवप्त- लालख के और 
कुछ महों है सचे सुख का समय केवल वाल्य अबस्या है-- 

















.. है! ४#छरत 7: ् की 
«+ जिस तरह हैजा या चेचक आदि बोसारियें के जोर पकड़ने पर लोग 
चकित स्तृब्ध और व्याुल. हो उठते हैं,वेसा: हो इस ससय क्या छोटे क्या 
बड़े. सब यहां घर 3ग़ली २ कूंचे २ घबड़ा, रहे हैं जहां देखो वहां पानो के 
टैक्स की पुकार सच: रही है सब लोग इसी का दुःख रोना गा रहे हैं-जस्तु 
अब, यह पुराना किस्सा फिर के नये सिरेसे छेड़ना तो व्यथे और निरी मूखे- 
ता है कि यह कल का*पानो यहां क्यों जारी किया गैया श्र तो हमारे सेह- 
रबान स्युलिसिफ कमिशनरों ने इसे संजूर ही कर लिया और क्यों न संजूर 
करते इतनो हिम्मत कहां से लाबें कि कलटूर साहब न्तथा लाट स्ाहत को 
बात दूख सकैं-- फिर क्यों दूसें प्रजा जिन के वे म्रतिनिधि किये गये हैं उन 
को सूढ़ी कुंचे वला से छाट साहब उनको काररबाई से खुश रहेंगे तो श्ञायद्‌ 
कंभी के! किसी खितांब के लिये शिफारस करदें-थिक्‌ स्वायेपरता सर्वेसाघा- 
रण के धन्त को इस प्रकार बरवाद कर और रहें प्बल पीड़ा पहुंचाय कमे< 
चारियों के बीच अपनी सूखेरुई प्रगट करना कितनी भारी झुद्गरता है-इस्से 
बढ़ के कपट और क्या हे। सक्ता है कि इलेकूशन के सभ्य उतरा चढ़ी करे 
एक २ आदुसियों पर.इतना जोर छोड़ा जाता है और ऐसी बातें उत्तते कही 
जातो हैं कि लोग यही समते हैं कि इन्हें चुन लेने से अवश्य हमारा बड़ा 
हो उपकार है-जब अपनी मुराद के पहुंचगये तो कहां के तुम कहां के हम 
सब तरह पर उलटा हसारा हो नुकसान फरने लगते हैं-लाडे-रिपन- साहब 
ने जब “लोकल सेलफ गबनेमेंट” शञात्मशासन प्रणाली को प्रथा निकाला थो 
उस समय हस लोग प्रसक्ष हुये थे भौर उन्हें बहुत २ घन्‍्यवाद दिया गया-था कौन 
जानता कि यह्द सेल्फ गवनेमेंट जिसको प्रतिबषें स्युनिसिपल एलेक्शन एक' 
बानगी है उलदा हमे हानि पहुंचावेगा-सच है भाग्य हीन चाहे। इन्द्र का आधा 
आसन भो पा जाय तौ भो उसको फूटी क्स्सित वहां भो उसके साथ रहती है- 
खेर शब तो यह कल का यानी इसे पीना हो पड़ेगा चाहो जैसे हो-- 
























ल्‍, 'हिन्दीमदीप ॥ श्र 
यद्यपि इसका जारी हेना विल्कुल हसारो खाहिशों के खिलाफ हुआ है-प्रजा 
का इलना घन सत्यानाश में*मिलाय प्रजा के जबरदस्तो कल का पानी क्यों 
पिलाया गया इस्का सभे श्रोमान्‌ सरअकलेबड कालविन ही की अगाधअुट्ठि में 
हे।गए हम लोगों को तुच्छ बुद्धि में तो कुछ भी शस्का प्रयेजन नहीं शाता- 
पहिले की अपेक्षा जे शब चुंगी दोगुनी बढ़ाई गई है हम उसी के लिये क्रीख 
रहे थे और कई बार उसे लिख भो चुके यहां घाव पर*घाव के समान यह 
हौत टैक्स एक दूसरी बला बरपा हो गइे-यद्यपरि इस बढ़ी हु चुंगी से सब 
लोग अत्यन्तःपौड़ित और असनन्‍्तुष्ट थे पर यह समक़ कि आगरे के समान 
यहां भी केवल इस चुंगीं हो से सब काम चल जायगा पानी के नाम से अर 
अधिक और कुछन्न देना है|गा दास बांचे हुये थे सा झब"न रहा सबों की 
हिल्मज्ञ जुट गढ--अस्तु यह टैक्स लगता चुंगी हो छोड़ दी जाती तब भौं 
हस के इतना अधिक न शखरता इस पानी के लिये चुंगी और टैक्स सानों 
दोहरो, मौत हम लोग कैसे बरदाश्त कर सर्केगे-हम पहले ही लिख चके कि 
इलाहाबाद की बह दशा नहीं है कि कलकत्ता बस्बदे ऐसे सुसंपत्ष नगर की 
भांत कलके पानी का बौफ़ उठा सके पर कौन कहे हमारे लाट साहब को यही 
रौऋ है कि तुम चाहो उजह जाओ पर कल का पानी झयश्य पिजो-मसल 
है ” अपना दाम खोट तो परखबैये कोन दोख , हमारे स्युनिसिपिल कमि- 
अर दुर्भदार और हिम्मत बाले होते तो कभी सम्भञ था कि कमेचारों लोग 
अपनी सनसानों कर गुजरते--लोकल और इसपोरियल सब सिलाय कितने 
प्रकार के टैक्स इलाहाबाद पर हैं सब की पूरों फिहरिस्त लिखी जांय तो 
पेज का पेज रंग ज्ञाय उसपर अब यह पानो का टैक्स सब से झधिक गिरां 
हुष्णा--इनकर्टेक्त में घर की आमदनी भी शरीक है तो अब मानो घरों” को 
आमदनी पर दोहरा टैंक्त हमें देना पड़ा--इलाहाबाद में एक साथ मेला 
अकेले की -आमदनी इतनी अकसौर है' कि यदि लोकल समक् गबनमेणट उसे 
छोड़ बेंठे लो इस पानी के खचे का बोफ़ बहुत कुछ हल्का हे। जाय--फिर 
यहाँ तोन और वृरिया है उन पर जे। पुल हैं उसो को आमदनी छोड़ दो 
जाय ती भी हसारा बहुते कुछ उपकार हो हम नहों समकते हमारे स्थुनि- 
सिपल मेम्बर लोग क्यें। मुह सिये बैठे हैं--जीर भी हसारी हिन्दुस्तानी 
(० २००४ (पेड औषटरक उबर: ४: अपन ०56 उन पनलका- 
है बे 





*| उतना खरे अंगरेजी बस्ती के एक बंगले के गिर ले जाने में हुआ है पर 
आमदनी जितनी हमारे एक छोटे से मुद्दाल में होगी उसका दुखबां हिस्सा 
भी अंगरेजी बस्ती के एक बंगले से न हो सकेगी--अस्तु इस बात का. लो 
हसे कुछं सलाल ही नहीं है क्योकि वे लोग देवता हैं तब उनकी हगारी क्यो 
अराबरी-रोशनी छिरकाव और सफादे आदि का आरास और अच्छा प्रबस्ध 
ज्षैसा उन अंगरेजी बस्तो वालों के है बसा हमे कहां-“हम लोग ते इस 
लिये सजे हो गये हैं कि नारको यालना के भांत चुंगी और टैक्ठ का दुःख 
भोगा करें और उसका सुख उन्हे मिलै--गवर्नेमेंटगर्जुट में एक बार सवाद्यः 
रूपये सैकड़े के हिसाब से टैक्‍स की तादात छापो गदे थी प८ झब जे लगाया 
गया है वह साढ़े सात रुपये सैकड़े के हिसाब से लगा है से। क्यों £ किसी २ 
सकान पर इससे. भी जियादह हे! गया है--अहुधा ऐसे गहस्य हैं जिन के बाप 
दादा संपत्र थे भकान बनवाय छोड़ गये उनके लड़के पोलोंके आब बह सका 
ज् ही एक सहारा रोटी चलाने का हे। रहा है ऐसे लोगें के तो यह टैक्स 
लि में लिला देगा--अब अन्त में गबनेमेंट से हसारी प्राथेना है कि साथ 
भेला तथा घाट इत्यादि कद्दे आमदनो इसमें दे दों जाय जिससे हम इसके 
बोक से बिलकुल छुटकारा पार्बं--या यह टैक्स लगे भी तो उन्हों के ऊपर 
लगे जा पाइप अपने घर में लें या कलटूर साहब इसके जाँच का काम अपने 
हाथ में लें नहों तो किसो दयावान्‌ भरेपुरे के यह काम सैंपा जाय--मद्दा 
कटूर ओछे छिछोरे के विलकुल इखलियार इसमें दुस्तंदाजी का न रहे-और 
उस भछे सानुस निदुर निर्देयो को भरपूर खबर लो जाय जिस ने बेनिखे 
और बे हिसाब, बिना भरपूर जांच किये इस टैक्स के लगा दिया है जिससे 
ज्गर में घर २ इतमा आन्दोलन और बेकलो भच गद्े है--दूसरे यह कि 
साढ़े सात्त रूपये सैकडा इन्तिहा दुर्ज क्री शरा है वह किसो तरह-न रक्खो 
जाय औसत दुर्ज को शरा रखने से बद्यपि १४ लाख कजे देर में पटेगा बला 
थे टैक्स देते इतना अधिक गढ़ाय गा तो नहों-केवल कहने मात्र का अखि 
कार हमे हैं हेगा तो बैसाही जैसा हमारे शासक भहाशय क़रना चाहेंगे-- 
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किसी वकील से एक जज्ज ने कहा कि यदि हम और तुम दोनो घोड़ा 
और गद्हा हों तो तुम क्या होना पसन्द करो गे- वकील ने कहा ग॒धा-जज्ज 
के पूछा क्यों? वक्ोल ने कहा गधा तो जञ्ञ होते छुना है परन्तु घोड़ा. नहीं 
एक वकील ने किसी डाक्तर से पूछा झगरः किसान और शेतान का मु- 
कट्दसा हो तो कौन जोते इकक्तर ने कहा शेतान क्यों कि सब बकोल उसी 
के साथी हो जांय गे-:इस लिये कि अपने साथी को-भलाई सब चाहते हैं 
कहावत है “झात्मबगंहितिशिच्छति सबे/"-- क य्‌ 
एक वकील ज़ज्ज के सामने बहस कर रहा था और जज़्ज के पास उन 
का कुज्ञा _ बैठा था जज़्ज का ध्यान जो बहस से उचठा तो कुत्ते को प्यार 
करनेलगे---बकील साहब चुप रहे जज्ज साहब ने कहा आप बहस करते 
जञाइये, चुप क्‍्यें! हो रहे-बकील ने कहा जेः इजाजत--माफ़ कीजिये--/मैं 
इस लिये चुप हो रहा था कि मैंने समक्रा आप अपने आअजोज्‌ से इस मुक- 
इसमे की बाबत कुछ सशविरा कर रहे हैं-- - 
एक जज्ज.साहब मुकहमा कर रहे थे और बकोल साहब बहस इतने: से 
एक गधा बोला जज्ज ने वकील से कहा एकर बोलो जब जज्ज साहब फेसलां 
झुनाते थे फिर गधा रेंका बकोल बोला क्यें। साहब यहां कैसी प्रतिध्वन्ति होती 
है-जज साहब शरमा के गरदन नोचो कर लौ- ४ 
एक औरत ने अपने लड़के से कहा जे तू आज कर सक्ता है। उसे कल 
के लिये सत छोड़ रख-लड़के ने कहा तो बह नासपातो जे। तुमने कल के 
जिये रख छोड़ा है दे डालो में उसे आज ही खा सक्ता हूं“ हर 
एक शादी बहुत बीमार था जब वह चंगा हे। गया तब अपने एक 
लित्र से ज़िक्र किया डाक्तर ने मेरी .बोमारी में बढ़ी मेहनत को और मुक्े 
शंगा कर दिया-सित्र ने कहा डाक्तर नहों बरन इश्वर की कृपा हुद तुस के 
अच्छा कर द्या-बोसार ने जवाब दिया शायद ऐसा ही हो परन्तु चंगा फरने 
के लिये रुपयः तो मुक्ले ढाक्तर के देना पढ़ा है- 










चर के दुःख से दुखी झुख से सुखी होने का नाम सहानुभूति है-इससे 
यह प्रयेजन नहीं है कि दूसरे के घर कुछ उत्संब हुआ अरोसो परोसी भादे 
बन्धु जियाफत में आप शरीक हुये उस्दा से ठसदा भोजन जो उन्हे कभी 
अर्षों में एक बार द्वोबार सिल उक्ता है खूब हफर के भोजन कर जलते में 
भी शरीक हो मेछों पर ताव फेरते रथाना हुये माठूम हुआ कि हम के आप 
के साथ बढ़ी हो सहाजुभूति है-या हम पर कुछ दुःख पढ़ा सातखपुरसों की 
भांत लोग शाय २ जमा होते गये हमे दो चार बातें: इचर ठघर की समफ्राय 
बुक्राय सानो ध्थब में जोन दिड़कने को भांत आश्वासन ,और दिलासा दे 
दिवाय घर की राह ली हस पर बड़ा एडसान हुआ क्रिहस आप के दुःख में 
शरीक हुये इसका नाम सहानुभूति नहीं है-अरुत यह बह शक्ति है जिससे 
प्रेरित हो भनुष्य दूसरे के छुस वा दुःख के अपेनाः ही समक़ उस के कायम 
रखने याः उसके मिटाने को वेसो हो-चेष्टा करता है जैसा अपने सुख के बढ़ाने 
और दुःख के दूर करने को करता है--यहो एक शक्ति है जे। प्रत्येक मनुष्य 
के समाज में जकड़े है यह न होती तो मनुष्य समाज में हो कर सोम होने 
के बराबर था- मं + 
अब देखना चाहिये सहानुभूति की उत्पत्ति कहां से है देखने या टढो- 
लगे आदि शक्तियों को भांत यह. हम्मे खुदबरुद ढेातो है या व्यवहार से 
अनुभव से इसे हस अपने में पेदा कर सक्त हैं ?-छोटे बालकें में भी जिन्हें ने 
संसार में झस्ी बहुत कम अजुभव प्राप्त किया है एक शक्ति पाई -जातो है 
जिस्स्ले वे दूसरों के खुख दुःख हे शोक क्रोच ऋषबा प्रोलि के बहुत जल्द 
सभ्तक्त छेते हैं. और एक शक्ति उन में ऐसी भी पाई जाती है-जिरूसे बालक 
दूसरों के आनुभविक या वोधात्मक ज्ञान “फोलिंग” के रंग ढंग उतारने को 
चरेष्टा करते हैं--ये दोनों बातें बालक में बहुत दोटी उमर में आ- जाती हैं, 
और यह कहना कि इन दोनों के इस ने ऐसा जल्द सोख लिया कुछ बेदि;. 
काने कौ सो बात मालूम होतो है बरन इस सोख छेने के साने- अनुभव कहा 
जाय तो ठोक है । ते सिद्द हुआ कि यह शक्ति अत्यन्त छेटी उसर से हस्मे 
आ जातो है किन्तु इसे कास सें न लाने से नष्ट भी हो जाती है और जब 































तक बह सुख दुःख को नहीं भुगतना पढ़ा तब तक हम उसे आप नहीं 
ससक सक्ते क्योंकि इसका फनुभव हमें नहों हुआ--इसका उदाहरण दूर क्यें। 
दूंढले जांय हस अपने क्युनिसिपल कमिशनरों हो के इसके दृष्टान्त में रखते 
ह->.उनकी बह दशा नहीं है जे हम सबों को है"अधांत उन्हे से दो सौ रुपये 
साल में दे डालना उतना न अखरेगा जैसा चार रूपया साल उस अनाय 
शांड के जिसे केवल मकान का केरांया हो एक जोने का सहारा है--इसी 
जे उच्हों ने ७५) सैकड़ा पानी का टैक्ठ फ़ट संजूर कर अपनौर राय दे हांसी 
भर लिया--न उनके किसी तरह का व्यौपार करना पड़ता है नहों तो इ- 
लनी कही चुंगी कभी न॑ जारी हॉने देते-यद्यपि सहाजुभूंति सभाज को उल्नति 
अबनति अथवा हरास या वृद्धि का एक प्रधान कारश है किन्त॑ ऐसे महापुरुषों 
को समाज के भोतर रह कर भी समाज के बाहर मानना चाहिये जैसा किसी 
जंजीर को द्स पांच कड्टो कहां टूटो पढ़ी हों-इस सहानुभूति में एक बात 
और भी लक्ष्य करने येग्य है कि जिस समाज में आप जाइये उसो समाज 
के आप तात्कालिक-सुख दुःख का अनुभव करने लगेंगे--दुखी और रोता 
हुआ बालक भी खेलते हुये बालके के पास जाते हो प्रसक्ष हो खेलने ल- 
गता है-- 

अब यह सिद्ध हुआ कि सहानुभूति के लिये कुछ झजुभव अवश्य चा+ 
हिये ज्यों २ अनुभव बढ़ता जायगा सहानुभूति या हसदुर्दों भी बढ़ती जाय- 
ग्रो-लड़के किसो तरह को पोढ़ा का अनुभव पहले अपने ऊपर करते हैं फिर 
दूसरे अपने साथी पर उसी तरह को पीड़ा देख अपने हो समान उसे भी 
पीड़ित जांन उसके साथ सहानुभूति करने लगते हैं--ज्ये। २ उनका अनुभव 
बृढ़ता जाता है दूसरों के सुख दुःख के सब रंग ढंग के अपने सुख दुःख के 
सब रंग ढंग के साथ तुलना कर उनकी सहानुभूति भी दूसरों के साथ झधिकर 
बढ़ती जग्तो है-जैसा जिसने कभी भ़िसो तरह का इस्रतिहान नहीं दिया 
बह दूसरों के पास या फेल द्वाने के सुख दुःख का अनुभव भो नहों कर सक्ता 
छेबल इतना अलबत्ता कहेगा कि मेहनत कस किया नहीं तो जरूर पास हे। 
जाता कुछ परबाह नहीं दूसरे साल देखा जायगा-भसल है- 

- जिसके पांव न जाय बेवाई सो क्‍या जाने पीर पराहं--- 





_ हमकाप> 









नित्य पलट": 


: “हि बन्ध्या विजानाति गुर्वी' अरलववेदनाम्र्‌ -- 

इसतिहान की तारौस से महोनों पढले “जैसी कुछ जो तोड़ के इसने 
भेहनत की थी और अब झक्तकाये होने चर जैसी ,शरभ और दुःख इसे है 
उसका अनुभव कहने वाले के फ्यो कर हो सक्ता है “इसी तरह बढ़तेर उस 
बालक का ऋजुभव ज्यें। २ अधिकर होता जाता है त्ये। २ सादे बहन बाप 
ला सब के साथ उसकी सहानुभूति बढ़ती जाती है अथात्‌ उन संबों के साथ 
जिनसे उसका बहुत काम पड़ता है--यें हो होते २ उसकी सहानुभूति एक 
अजनबी के साथ भी बैसी ही हो जाती है जैसो अपने लोगों के साथ उसे 
थी आ्न्‍्त के इसका दरजा यहां तक बढ़ता जाता है कि शच्छे सत्पुहूण कभी 
किसी के दूसरा मानते हो नहीं वरन “बसुपैव कुदुम्वकश्‌” एसे हो का 
किद्धान्त और साकूला है-और इस दशा के! हम सहानुभूति का पूर्ण प्रकाश 
कहैंगे---जब अभुनष आदि के द्वारा इस सहानुभूति के प्रकाश का हमे पूरा 
अधिकार है तो दूसरों के सुख वा दुख से आविष्ट हो हस यहां तक हन्मय 
हो जाते हैं कि उसके सुख में हपने और दुख में रोने लगते हैं-पर दुख में 
दुखी होने से भो एक प्रकार का झुख है-सहाजुभूति से भनुष्यों को 'टूढ़ता 
काम में अधिक होती जातो है जे। भलुष्य बुरी संगत में रह तरहर को घुराडे 
सीखते जाते हैं उन्तके साथ सहानुभूति करने से बे बुराहे और आवारणो में 
पक्के होते जाते हैं इसो से यह कह्टाथत है “एक चना भार नहों फोड़ सत्ता 
है,, झथांत्‌ एक आादूभो केदे काम कर रहा है उसको का दूसरा आदमी स 
हालुभूति न करे तो बंह अकेला लाचार हो उस काम को आप हो छोड़ दे-८ 
हारे देश सें संशोचक और संस्कारक कितनी बातें देश की भलाई और उ- 
प्रकार को सेाचते रहते हैं और किया भी चाहते हैं पर उन्हें सहानुभूति 
करने वाला कोई नहीं रहता इसी से वे बहुधा शपने काम सें कतकाये नहीं 
होंते--इसारे म्युनिसिपल मेम्बरों में एक ने प्रजा के हित की बातों: पर जोर 
देना चाहा औरों ने कमेचारियें कौ राय के बिरूद्ध उसे समक़ अपने २ ओट 
उसपर न दिये अपना जिचार उसे सब्र तरह पर गलत सालूम हुआ और 
अह छोड़ बैठा--संसार में कहे एक ऐसी बातें भी हैं जे। सहानुभूति के स- 
बेथा प्रतिकूल हैं--एक “प्रेज्युहिस” हठ धर्मों जैसा हमे यह सादूस हुआ 


हल बढ़ा पाप किया है तो, हइस-कभो उसपर सहाजुभूति न करेंगे--सलुष्य 
झें हठघर्मी होने से उदार भ्शव कहीं नाम के भी नहीं रहने पाता तब सम 
लुष्य सात्र सब भाई हैं इसको तो चर्चा हो क्या है-दूसरो डाइ-जहां डाहने 
अन्‌, मैं स्थान पाया तो पर दुःख से दुःखो हौक्मा कसा बरन दूसरे का दुःखो 
देख हम सुखी होते हैं--तौसरी उमर आदि के कारण झससभानंशोलता 
जिससे मनष्य मात्र को पसन्द और ज़ायका “टेस्ट” के नरंग ढंग इत्यादि में 
बढ़ा अन्तर पड़ जाता है इसी कारन जवानों कौ वूढ़ों से बहुत कम पटती है- 
जैता के तैंसा मिलता है तभी पूरी सहानुभूति होती है जैसा किसो का क- 
डुआ पसन्द है बह सोठा खाने बाले के साथ कब सहानुभूति कर सक्ता है? 
यंदि कोई फकोर्‌ जाड़े से कॉपते हुये अमीर का देखें तो बह उसकी कपकपी 
के साथ क्यो सहानुभूति करने लगा उसे तो रोजही जाड़े से कांपना पड़ताहै- 
सहानुभूति बढ़ाने बाली भी तीन बातें हैं-एक अदला बदला आज तु 
नें हमारे साथ सहानुभूति किया कल काम पढ़ने पर हम भो तुम्हारे साथ 
बैसा हो करेंगे जे एक प्रकार की बनियई है सची सहानुभूति का द्रजा इससे 
बढ़ा हुआ है--किसी कवि ने भी कहा है-- 

“ते प्रत्युपकारो यो वणिग्धर्मो न साधुता । 
तत्नापि ये न कुवैन्ति पशवस्ते न सानुषाः ॥ ” 
उपषकार के बदले अत्युपकार बणिग्व्यापार है उसे साथुता ने कहैंगे इस्पर 
स्री जे नहीं करते अथोत्‌ उपकार करने वाले के साथ अनुपकार करते हैं-वे 
प्रशु हैं उन्हें सनुष्य कौन कहेगा-दूसरा एक सा चित्त जीर एक सा- अनुभव 
होना जैसा दो सित्रों में होता है--तोसरी कोते पास बैठना ठठनो इत्यादि 
अहवास के कारन जैसा दो परोसिये में पाहे जातो है हम आप के घरोस सें 
रहते हैं और बहुत कुछ इस से आप से सरोकार है तो कहां तक हमें आप 
के साथ “सहानुभूति न होगो--अब 'हमें इस जात का शचरज है कि हमारे 
जहुत से नादेहन्द वश्लुककंत्ति वाले बेइसान इल तीन नियमों में किसी के 
सोतर नहीं आते कितने तो ऐसे सत्यानाशी निकले कि सन के पास हस वर्षों 


तक रहे और हसारा भरपूर स्वाद्‌ लेकर अन्त में मुल्य देने के समय कालामुहद 
कर लिप बेठे इन कतप्नों के किसमें गिनें-अस्तु- 


















रे 
जिसे देख हम जान सके कि यह आदु्ो जच्छे खानदान का है किल्तु संसार 
में भजुष्य का सनुष्य के साथ बत्तांव का रह ढंग और शोल सट्टोंच उदारभाव 
के साथ काम में हृढृता निरमिमान इत्यादि हस्में कुलोनता को कसौटी है- 
अपसरी और भातहती तथा जित और जेता में, हाकिस और बशंबद या. 
रैयत का भाव इसको पूरी परख है--देश्वर शत्रु के भो वे दित्त न लावे कि 
एक जाति के दूसरो विदेशों जाति के आधोन होल़ा णड्े-हिन्दुस्तान,इस 
समय कुलीन और आकुलोनों को ल्टाद का अखाड़ा बन रहा है--गवने मेंढ 
और प्रजा दोने[ में क्या सम्बन्ध है और देने में परस्पर का स्नेह और प्रेम 
साष क्येंकर निभ सक्ता है इस्का समे और तत्त्व समफने वाले प्रजा वंस्सल 
दुयाजु अपने पहिले हाकिमें की न्‍न्यायपरायणता के हम जब २ झपत्तो निगाह 
के आगे घर इस समय के निदुर हठोले दुराग्रही अविवेको -कमेचारियें को 
कत्तेव्यता के सिलाते हैं तो इस कुलोनता को भरपूर कसौटी हे। जातो हैः 
जिस समय तक विलाइत में सिविलियने( के बोच कम्पटोशन का क्रम नहों 
निकला था और अच्छे कुल वाले चुन २ कर हिन्दुस्तान में भेजे जाते थे तब 
लक ब्रिटिश राज्य को शासन प्रणाली में किसो तरह का बिगाड़ न था तन 
मन से सब लोग पसक्त ये यह किसो के मालूम ही नहीं पड़ता था कि हस 
किसी विदेशोराजा को मजा हैं या अपनो हो जाति के राजा से शासित हे। 
रहे हैं--वे लेग जे। हकिस बन के आते थे सब ऊंचे दरजे और ऊंचे कुल 
के थे अपने ज़ेर हुकूमत वालों से भरपूर सदारभाव का बतांव रखते ये और 
इस बात का विशेष ध्यान था कि कम्पनी के लाभ में चाहे। कभो हो पर हसारो 
हुकूलत के कारण किसो के जी में असनन्‍्तोष या ऊब जगह न करने पावे जिं- 
स्का परिणाम यह था कि देश सब भांत रंजा पुंजा था एक सामूली हिसान 
को कर जुमौन को पैदावारो मात्र में सरकार का दे बरंको घन सम्पति सब 
आप भोगते थे नःतब गबनेमेंट को क्ुधा हो इतनो विकराल थो कि सस्ते 
स्थाहा हो जाने पर भी नहीं बुका चाहतो किन्तु हमारे झभाग से वे सुख के 
दिनि' कोसों हस से दूर हट गये--इधर छोभ शत्त द्रजे को पहुंचा घर 
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कंपिदीशन:ने-जोर पकड़ा/”जढ़ई, लुहार, बॉगवान, खानसामा; 'योबो; तक के 
नौजबान खोकड़े भरती हो हो आने लगे जो कोई फर्पिटीशन में कामयाव 
हुआ बडी सिबिलियन बनने का-पूरा मुश्तहक है। गया-एंक तो नी जवाननो 
का अल्हड़पन-जिस्में अ्धिवेक शन्धकार का छा जाना अत्यन्त सुलभ, है दूसरे 
“एक्सिक्यूटिब पथर” का हाथ में आना-सुतरां सथर अविवेक के साथ मिला 
हुआ नह उमर का नया जे, इचघर एक साथ ऊंबा अधिकार मिलने का 
अभिमान>-ऐसे सभ्य आभिजात्य कौलौन्य या ऊंचो पैदाइश की खभीर हो 
आदु्ो के लिये एक के[ड़ा हे। सक्तो और अकाये करने से अहुत दूर तक 
इसे रोक छेती से। यहां हुई नहीं/तब इश्वर हो कुशल-फरे_-माना हसने ये 
लोग बहुचा पू्णे शिक्षित देप्ते हैं न इन के जिद्वान्‌ हे।ने में कोई कसर रह 
जातों है किन्तु-- 
“द््पेभूताभिभूतस्य विद्याम्रेशतायते' 
पिन पर झभित्तान भरूतसा सदा सवार रहता है उनमें विद्या भी सौमूखे 
का कास देती है--दुस पांच ब्षे में क्रम र बढ़ते २ जब किसी ऊंचे से ऊंचे 
आओहदे पर पहुंचे तो सम्पूर्ण जिले का जिला या कहे जिले इन के सिपुद्‌ कर 
दिये गये और लाखों मनुष्यों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इन 
के हाथ में रख दो गयी उस समय इन को परख हे।ती है-हमारे देश के बड़े 
से बड़े कुलोन जन सद्‌ इन के सामने बढ्धाह्ललि रहते हैं और इसका बत्तांब 
जैसा उन को और रहता है उसे देख २ आर समफ़ २ जीतो बहुत हो बहुत 
कुढ़ता है किन्तु कुछ इस खयाल से कि हमारी कुलीनता में दाग न लगे जैर 
कुछ अपनो स्वाभाविक राजभक्ति के कारण जिसे हम सब कुछ गवांय भो अ 
पंने सें से जुदा नहों किया चाहते सब सह लेते हैं-हम में श्ब भी ऐसे २ पढ़े 
हैं जो बोस ऐसे बढ़े से बड़े कमेंचारियां को मोल ले ले' किन्तु यह समझ कि 
थे हमारे ठसो रफ्जा के एक अंग हैं जिस को प्रतिष्ठा हमारे घम्मग्रन्थों में ड्न्द्र 
वरुण के तुल्य भानो गदे है उन के सामने केवल बद्धांजलि रहा चाहते हैं- 
लाहेलिटन सें चाहो और सब बातें ऐसो रहो हों जिस से हम लोगों का 
जित्त उन की ऋोर से उदासीन रहा पर उक्त लाट साहब इस सिविलिएनों 
के रंग ढंग को भली भांत परख गये थे, जो हो. हिन्दुस्तान इस सत्य दो हो 
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से दुलित हो 'धूर में मिल रहा है. एक वाल्यविधाह' दूसरे कंपि* 
टीशन वाले इन सिविलियनें का स्वच्छन्दशांसत-इस में पहिली.बुरादेवा- 
हूय विवाह हसारी निज को करतूत है संशोधन चाहने वाले देश हिलेबियों ने 
जै २ तरह पर साबितकर दिया कि यह कुरोति बलवोय्ये घनसंपत्ति सब को 
हानिकारक है पर हसारे आंख के प्धों को सृकता हो नहीं तो क्या।किया 
जाय--दूखरी बात "कंपिटीशन को कृपा है राज़ प्रजा दोनो मिल कर एक 
साथ इस अभागे देश का दुलन कर रहे हैं तब इस के फिर के सुघरने की 
अब कौन ज्ञाशा रहौ-- 


कुंआर के दस दिन ॥ 
कनागत के सनहूस मैले दिनों के बोतते हो कुआर के ये दूस दित्त भी 
हिन्दुस्तान में क्या हो सुहावने आते हैं उचर बषों का अन्त इचर शरद का 
आरम्भ दे! धयस को सन्धि में विद्यमान नव युवती समान मनोहर ये, दिन 
किसके सन के विनोदित नहीं करते--ऐसे समय प्रतिबे रामचन्द्र के चरित्र 
को ओर से छोर तक एक बार उच॑श्नी हमारे आयाँ के बुद्धितत्त की बानगी 
है-सच तो ये है कि इस असार संसार में एक रासचन्द्र जो के छोड़ दूसरा 
कोई ऐसा पुरुष जन्माहो नहीं जिसकी एक२ बात एक २ चरित्र में ऊंचे दरजे 
की नसोहत सहर्वथ अथवा बहप्पन की शिक्षा हमे न मिलती है।--तब एक 
बार आदि से झअन्त तक बरस दिन फिर लोगों के मन में उन २ बातों का 
ताजीकर देना क्या बढ़े २ उपदेश और लेकूचरों से कुछ कम है बरन लेक चर 
और उपदेश का फाइदा केबल उन्‍्हों के। पहुंच सक्ता है जे उसके अधिकारी 
हैं-"आवाल द॒द्द बनिता छोटे बढ़े अत्यन्त पामर तक के जो में कुछ असर 
पहुंचाने को तद्बोर दूसरी और क्या हे। सक्तो है सियाय इसके कि ऐसे उत्कृष्ट 
महापुरुष के उत्तम चरित्रों का अभिनय फर दिखिया जाय--यह त़ो बड़े २ 
बुद्धिनानों फा भी सिद्धान्त है कि कानों को सुनो हुई बांतों से आंख की 
देखी का जियाद॒ह असर हेता है--हस लाला द्यालदास जी के घन्यवाद्द 
देते हैं जिन के प्रयत्न से यहा रामलीला अब तौन बे से अभिनय के क्रमपर 
होती है और गोबर पायने कासा क्रम जैसा पहले था अरब बिल्कुल तोड़ 
दिया गया--पात्र सब अभिनय करते २ बहुत प्रखर हे। गये हैं उन का प्राठ 











ड्‌ अपने पाठ का 
अभिनय जहुत उत्तम और तासेफ के लायक 'किया---दूसरे दुल को लोला में 
ओऔ रघुनाथ जी का नित्य नया शक्वार केबल एक नदे बात विशेष थी जे। 
एक निपटसूखे उजह की दुस्तन्‍्दाजी से न हे। सका जौर शायद्‌ आगे 
के भी इसके लिये बहुत कुछ फिकिर के बाद लोला के झगुआ लोग उसे राह 
चर ला सर्के--जुलूस तथा मर सब सामान इन का आखधिक था-+ 
ग्सचरित्र नाटक ॥ 
मैनीतालस्थ बाबू -मह्नलीप्रसादकत--हम सिद्ध कर आये 
हैं कि रामचन्द्र का चरित्र केसा उपदेशात्मक हे>अस्तु एक तो 
ऐसे महासहिम महापुरुष का उत्कृष्ट -उदारचरित्र दूसरे, भक्ति 
और ज्ञान में सना हुआ गुसाई तुलसीदास जी का काव्य: जिसे 
उक्त बाबू साहब ने चुन २ ऐसे मोके-ले रख-द्िया है कि-मानो 
रामायण का हीर सा बंटोर के एक ठौर॑ जमा कर दिया गया 
हो-पात्रों को उनके २ पाठ इसके झनुसार धोखाय दिये जांय॑ 
ओर अभिनय के ढक्न पर लीला की ज्ञाय तो जो कुछ झपवठ्यय 
इसे निरा खेलवाड सम किया जाता है सब सफल कहाजाय 
परन्तु लकीर पर फकीर पुराने ढक्न वालों को जब रुचे तबना- 
जो हो यह पुस्तक बहुत उत्तम टाइप में छपी है मूल्य इस्का१।/है 
बाबू मड़लीप्रसाद डिस्ट्रिक्ट इंजीनियसे झ्राफिस नैनीताल को 
लिखने से मिले गी-- 
अंग्रेजी कविता का आनन्द हिन्दी में ॥ 
*  कविताप्रेमी हिन्दीरसिकगण, यदि झाप को भड्ढेजी कविता 
का आनन्द अनुभव करना हो अथवा इस बात का. 
हो कि उस देश वाले अपने भाव कवितः में किस - प्रकार 








हे हरे हैं तो एक प्रति हमारे कहते से “उजदगाम” मा 
सक. हिल्ही पुस्तक को भव्य मंगाइये यह पुस्तक इशनलेएड के 
लविरुयात कवि गोल्ड्स्मिप्‌ के डिज्रटेडविलेज नामक मनोहर 
काव्य का अतिमघुर रोला छन्द में अनुवाद है। पं* अऔघरपार 
ठक ने इसे बढ अम॑ से केवल आप हीं के लिये रचा है 
पश्चिमोत्तर, पऊजाव और मध्यदेश के शिचाविभाग के अधिकारियों 
- मे अनेक प्रतियां मील ली हैं और इस देंशा और इंगलेंड के 
कई प्रसिद्ध विंद्ानों ने प्रनुवाद की बड़ी प्रहांसा की हे-अधिक - 
लिखने की आवश्यकता नहीं-गुणी भर गुणग्राहक भाष उसके - 
गुण देख सकेंगे-- कर 
उत्तमः टाइप में उत्तम पत्र पर उत्तम रीति से छपी है 
भर संवेधा सडूंह के योग्य हैं ॥ 
दाम कड़ी जिल्द ॥/ प्रति पुस्तक 
नरम जिले ॥2/ ,, ,, हे 
मिलने का पता-- आधर पाठक, 
अहियापुर-इलादाबाद 
राजस्थान पुस्तकमाला | 
अम्थद को काव्यमाला मासिक पुस्तक के ढंग पर-जिसे राजस्थान समा- 
आर सम्पादुक मुं० समथेदान प्रतिमास £० पृष्ठ को एक पुस्तक आगकासों ज- 
बुरी सहीने से निकाला चाहते हैं--इस्में संस्कृत जैर हिन्दी के हंर एक 
जिषय के पुराने तथा नये ग्रन्थ क्रम २ से छपैंगे वार्षिक मूल्य ६॥|) हेगा-- 
मुं० सलथेदान के इस प्रयत्ञ के हम भो समथेन करते हैं किन्तु संस्कत तथा 
हिन्दी को बेकदरी देख ज्रासो खटक जो में हे।तों है कि उक्त महाशय क्यों 
कर कतकाये दे! सर्केंगे-- * ४“ कु 5 
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हिन्दी प्रदीप ॥ 





रू जबकि 
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..... हसारे -तालीसयाफ्ता नौजबान क्या करते हैं और उन्हे क्या करना चाहि. 

थे? इस विषय प्र सकोरी कमचारी हमारे बहुतेरे देशी भाई तथा अखबार 

बाले भी झपत्ता २ विचार और सन्तव्य बहुधा प्रगट करचुके हैं और प्रगट करते 
५| रहते हैं--इस्मे सन्देह हों यह एक ऐसा प्रश्न है जिस्पर हमारे होनहार 
जल दर मदार आरहा है हम इस बात को अवश्य स्वीकार 
का उत्तर सबंशा घुंघला है जिन दूरदुशियों ने कभी इस | 
बात को सोंचा है वे अपने देश के भयंकर भावी परिणाम पर अत्यन्त भय' 
भौत हो कांप्रते से हैं-- 
/  थदि यह भान लिया जाय कि हमारे देश को होनहार भलाई होनहार 
नौजवानों पर नहीं बरन उन युहूं तजरिबाकोर लोगों पर मुननसर है जिन्‍्हों 
नें अपने लम्बे जोंवर्न मे संब तरह का अनुभव प्राप्त किया है--पुरानों लक्कोर 
कै फकीर ये बह जन अपने एंक बंधे हुये क्रम के अनुधार वहुत अच्छे और 
संबंधा मग्ननोय हैं--तो कौंच इस बात का ठौका लै सक्ता है कि वे इस बद्‌- 
है हुए जमाने मे भी सदा तक हेंटू कट जिन्दा बने रहैं गे--अतएबव इसमें तो 
कुछ करने की बात ही न रही कि अ्रब जो देश का हित शनहित होने 
बाला है बह-सब इन्ही तालोभयाफ्ता नौजथानो की करतूत से या उन के 
उपरान्त जो उस बदले हुये नयें जमाने मे नई सृष्टि होगी उनके बुरे या भले 
















_ ञ् 
कामों से--जिन का यह सत है कि हसारे देश का होनदार घुंचना क्यों 
बरन सर्वेधा उजाला है परिवनी सच्यताँ के सू्ये कौ किरने सब तरफ छिटिक ॥ 
इही हैं नये २ विज्ञान और दुशंत नह २ जिद्यः और चातुरी से लोगों के हृदय 
का अख्ंरकार दूर होता जादा है सिंघाय बनने के बिगड़ने को तो अब कोई 
आत ही न रहो--ऐसों के साथ हस सहसत नहा हैं क्योंकि हभारा तो यहीं 
विश्वास है और किन प्रतिदिन देखते भी हैं कि वह फरागती खुख चैनचार्न 
और मजा कॉ अन्तुष्ट रहंना इत्यादि बातें जिन से हस कह सक्ते हैं कि अमुक 
| देश बा जाति के लोगों को हालत अच्छी है उन सब न्यासतों में हम अपने 
| यहां रोज़-बरोज़ जटबी-जौर क्षी बता, पाते ढैं-इस्की. स्भोमांसा से हमसे इस स- 
| क्षय कुछ प्रयोजन नहीं कि क्यों वह भर्यकर दशा हंस धर आती जातो है इसका 
विचार हस फिर कभी करें गे--न हसे इन युवकजनों, से कुछ शजुता है कि 
इस उन को व्यथे को खुचुर में प्रदत्त रहें बल्कि ये नवशिक्षित युवक तो हमारे 
एंक अंग हैं जौर हम जे। कुछ लिखा चाहंते हैं बह सब फेबल अन्हे चिताबनी 
देने के ढंग पर-इस छिये यदि हम उन के दोष कहैं तो आशा है पक थे हमें 
अपना विरोधो न समफैंगे-- कं: न 
है शिक्षा था तालीम॑ अर्थ के प्रकाशक अंगरेजों में दो शब्द हैं “ इनुस्ट्रक: 
| शन” और “ एज्युकेशन” इसमें पहले शब्द का अथे हम-पर तभी तक खुघ- 
| दित होता है जब तक हमारो छात्र दृशा है किन्तु दूसरे शब्द का अथे हस 
| घर याबवज्जीव के लिये सुघटित होता है और इसमें “मेन्टल” मानसिक “से- 
शल” सामाजिक “मार” उपदेशात्मक “रिलिजस” चम सम्बन्धी सब अकार 
॥ हो शिक्षा शन्तगंल है--एज्युकेशन'इस शब्द का विस्तार यहां तक है कि 
2 *णयूयुकेटेड” अधघोत्‌ पढ़ा लिखा अपने दिंत्त के ऊपर कही उन चारो बातों 
ज्ञजिस ढंग का बचाया चाहे सब में “एज्युकेशन” का अथे सुघट़ित हो सक्ता 
है--हसारे नवशिज्षत अपनी छात्र अंब॒स्था में जब कि वे सिवाय कालेज के 
लम्बे २ कमरे औैर वे किताओं जिन-के रटने का उन्हें नित्य काम पड़ता है 
और संसार का सब रंग ढंग कुछ जानते हो नहीं थोड़े सी प्रवोसला हों जाने 
हो से ऐसा भूल गये हैं कि सुशिक्षा या झुशिक्षित के आशय की प्राप्ति की 
उकिकिर हो उन्हें कभी होती हो नहों न यही कि सुशिक्षित के गुणों के उपा- 
जन के लिये हमे क्या। करना चाहिये किस रीति प्रंर बत्तेना चाहिये इन सब 































































__ के अपने में लाने को कभी उन्हों ने फिकिर किया हो बल्कि-इस का 
अब्लुए भी हस दन में नहों पाते--खेद्‌-को आंत है” कि नानसिक “सेस्टल या | 
सारलडिवेलपमेम्ट” सुधराव को ओर कभो उन का ध्यान हो नहीं जातारर 
एस,ए, एल; बो इत्यादि बड़े से बढ़ा इमिलिहए्त पास कर सौ दो सौ रुपये 
भह्ीने को नौकरी प्राय अपने के कृतकत्य समक् छेते हैं-छात्र दृशा में प्रोफेट 
झरों लेमानसिक- खुधराव इत्यादि के विफ्य में जे! कुछ “उपदेश दिया उसे 
प्रोधी कातभांटा:ःसमक्त सूला/द्यिा+पान दौष एक ऐसी सारी घुरादे इनमें 
जगह कर लेती है कि जिससे इन के आचरफणों के देख अत्यन्त जी घिना 
इढ़का है-इस्में सन्देह बह अंगरेजी तालोस से सजुष्य के हृदय कासब अन्- 
कार दूर हो जाता है जैर सुशिक्षित मनुष्य में इतनी येए्प्रता जैर शकर 
आ जाता है कि वह अपने के! भली या बुरी जिस बात में लगावे उसो में 
लाक-और अरपूर लायक अपने के जाहिर कर दिखावे गा किन्त अफतेस 
कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने बुद्धि :बैश्रव के मकाश के बुराहे की ओर 
त़ो:भले हो कुका/छेते हैं। किसी भली बात केअपने सन में- आने दो नहीं 
देते-इस लिये यदि ये रूपया कमाय भामूली/ऐश-आखस ऊँ न -फ़स आात्मत ् 
शोधन पर भी ध्यान देतें रहें:जे। इसारे देश और जाति के संशोधन का प्र 
चान कारगर है लो न:जातिये कितने कुसंस्कार: ज़िन से हमारा बढ़ा सत्या- 
ज्ञाश हो रहा है हम से दूर हो जांय--और केवल नौकरी ही के जे। ये 
अपने जीवन का सार और जअपनो तालोम का नतीजा मान बैंठे हैं सो बात 
इनमें आत्मशोघन से कम हो जाय--क्योंकि अपने लिये स्वउन्द्‌ व्यवसायको 
आाधौनता से अच्छा समफक़ना आत्म शोधन का मुख्य झज्जर है--यहां पर हम 
इस बात को शवश्य स्वोकार करेंगे कि हमारे लजरिबाकार ध्ेभीर बुह्लों में 
ऑकिल की चाहो कोलादो हो पर चरित्र को खानी उनमें बहुत कम हैंडघर ने 
सालिम बालों मे वृद्धि को प्रयोगता है तो चरित्र संशोधन नहीं है वरन उन 
के ऐसे २ मैले काम. देखे जाते हैं ज़िसे सोच समक इन्हे ख्पत्ता या आत्मीय 
कहते जो संकुचाता है-इस लिये यदि हसारे भाननोय जहु जन अपने दोषे- 
काल के अमुलघ के काम में लावें और ये नौशिक्षित युवक्र चस्त्रिसंशोंघल 
में अपने को प्रवीण होते हुये मरगट करें और ठन्त तजरिबेकार बुज्लुगों को यह 

























करा दें कि हसारे में सब भज़ोई- अर 
लकर संशोधन आर - देश भलाद में प्रवृत्त हैः देश कोः अन्लि के शशिखर घर 
स्थापित कर दें“डस समय-पुर्ाने और से लोगों:कान्सहसत होना हो देश 
का कल्याण है और वह अजिक्वतर इन: सशिक्षित चीजबानों हो के आधी न हैः 
यदि ये उन साज्ननोय बद्धों के आत्मसंशोधन के द्वारा आपने चरित्र में पव्िल 
अला प्रगट कर दिखायें तो झवश्य-सबश्ताधारण को अद्वाः और विण्यास इस 
चर हढ़ हो जैर सुशित्षा के सच्चे साने क्या: हैं कस्की शो पूर्ण झफलला प्रेगठ' 
हो: नहीं तो-यह-शिक्षा उन्हे झादुमी-से शैतान अलबत्ता बनाती जाती है 
लोकोक्ति हेमचन्दर सूरि के ग्रन्थ से संग्रही त॥। 
भ्न्धस्त्रीबालदद्धानामायहो बलवान खलु कं 
आस्था स्त्री ब्रालक-और वह इनका छठ बढ़ा म्रग्नल होता हैं 
अनिषिद्धे ह्यनुमतेमिति-न्‍्यायोपि/वत्तेते- 
जिस की संनाहीं नहीं को गई उसे एक अकार अपने भत॑ के अनुकूल 
.| ससकानां चाहिये यह एक न्याय भी है-- कं 5 
अथोः सर्वेत्र पूज्यन्ते ने दरीराएि देहिनः- 
जन का सब दौर सान किया शा है न भजुष्य के शरीर को. 
आारोपितो5तिभारो हि गाल्रिभंज्ञाय जायतें | 
जितना बोक़ अपने को उठाने की सामर्थि है उस से अधिक उठाया 
जाय लो झज्ज के दूट जाने का भय रहता है-- 
ध अनभ्यसनतो नदयत्यथीतं धीमतासपिर थ 
बुद्धिमान के भी अनम्पास से पढ़ा लिखा भी भूल जाता है- झत्तस्यात्ति 
बिषं शास्त्र” चाणक्य नौति में भी दै-: न 
इश्टे दष्टे हि दुःखाता न 
अपने इृष्ट मित्र को देखने पर दुःखी जन फिर अपने दुःख के बेग को 
| हों रोक सकते--हितोपदेश में भी इसो लात्पये का एके श्ले!क हैं-८ा 
अपि. मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्ठदशनात्‌.॥ ८८ 7 “८७४ 
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प्रायेण प्राणिनां भूंयो दुःखावेगोधिकों भवेत्‌ू . ४ 
कि नाप्त करुसे नाते! धृर्तवश्यों विशोषतः-- है 
'आत्ते भनुष्य क्या नहों कर डालता विशेष कर किसी धूत्त के जाल में 
फस जाने से-- 
किमिस्योसेन दुष्करम्‌-- 
_ ज्भ्यास से क्या नहीं होता--“करतकरतश्रभ्यासके जडमतिहोतसुजान' 
कझृशे हि शरएं मिषक्‌-- 
कलश की दशा में बैद्य हो का शरण लोग लेते हैं-- 
को हि सवथेमुपेत्षते-- 
कौन ऐसा सूखे है जो अपने सवार को उपेक्षा कर दे गा:- 
,की हि प्राणास्तृणीक॒त्य साहसं कुरुते मुधा-- । 
कौन ऐसा होगा जो अपने प्राणों को तण तुल्य समकत व्यथे का साहस 
करे गा-- 
न मातुरुपकाराणां कोपि स्थादनृणः पुर्मान-- 
भाता के ठप्कार से कौन.उरिन हो सकता है-- 
नहि केष्वपि कार्येष सीदृति द्रव्यवान्‌ जनः-- 
जिसे रुपये का सुबोता है वह किसी काम के लिये नहीं अटका रह 
सकता- 


धू्तें: को नहि वंच्यते-- 
* जूते किसे नहों ठग लेतै-- 
प्राय, भाविनी लंधषमीरिज्वितेरपि सूच्यते- 
५ - बहुचा होनहार संपत्ति आदमी की चेष्टा से सूचित हे।ती है- 
बीर भोग्या वसुन्धरा-- 
इस पए्ण्बी के बी भोग सक्ता है जे बोर है-- 
भर्तृचित्तानुसारेण भ्रत्यानां हि प्रवर्तनस्तू-- 





































रख स्वानी के चित्त के अनुकूल नौकरों को प्रवृत्ति हे।ती है-ए- 
भवेदभिभवायव चमाझ्यत्यन्तदशिता-८ 

जार २ क्षमा करने से सक्व लोग उस क्षमाशील के दूषा छेते हैं--माघ में 
भी है--”क्रियासमभिहारेश विराध्यन्त झ्मेत कः”-- रा 
यो यस्यः नित्यमासन्नः प्रकतिज्नो हि -तस्य सः- | 
जा जिसके सभीप बहुत रहता है बही उरके स्वभाव के पहचान,सक्ता 


अर कं 
स॒प्रयुक्तस्थ दम्भस्थ ब्रह्माप्यन्तं न॑ं गच्छति- 
दुस्‍्भ जे अच्छे ढंग से किया जाय तो ब्रक्ना भी दुस्‍्भी 'के कपट फा अन्त 
नहीं पा सक्ते८ $ 
स्त्री ग्रहों बलवान्‌ खलु-- 
स्त्रियों का हठ झतिकठिन हे।ता है-- 
खीमुखाः कुतिनों नहिं-- 
स्त्रीवश कभी कृतकाये नहों हे।ते- 
स सुधीयों हि कालवित्‌ू-- 
बुद्धिमान बही जे ससय के अनुसार चलै- 
शिकथेनापि द्रोएपाक जानन्ति हि सनीषिएः 
बटलोही का एक चावल टटोल बुद्धिमान्‌ जन कुल के परिषाक का हाल 
जान लेते हैं- 
न्यायसग्रह ॥ 
काकद्ध्युपघातक न्‍्याय--जैसा किसी ने कहा कौआ से दृष्ली को रख- 
आलौ करो तो इसके केवल यही प्रयोजन नहों है कि फेघल इतना ही सात्र 
का खयाल रहे कि कौआ दही के न जुठारने पावे किन्तु दृह्दो नाश फरने के 
जितने विश्न हैं सबों से दृहो को रक्षा को जाय- 
, काकर्मास शुनोच्चिष्ट न्‍्याय--यंथा-- ॒ 
“काकमांस गुनोड्छिं स्वल्पं तदपि दुलेभप्र८- 
न णणण7-7्ण्णतत 


_- प्रदीप न्‍ू 
एक तो कौझआ का*सांस जे हो अपबित्र से भी उसे कुत्ते ने आकर जु- 
ठार डाला से। भी इतुना घोड़ा कि जिससे झुधा की निदृत्ति सबेथा असस्मव, 
अस्तु यह भो रही तो से भी दुलेस हे। गया-यह न्याय बैसा ही है जैसा तुरू- 
क भये तो बेनहे के साथ- 

काकदन्तगवेषणा न्‍्याय-व्यथधे के कास सें लगना जैसा कौआ के दांत हैं या 
नहीं और हैं भी तो स्पाह हैं भरा खुफैद्‌ इत्यादि व्यथे की बातां की खोज- 
मण्ढकतोलन न्‍्याय--जैसा किसी ने कम तौलने को इच्छा से बटख़रों 
के बीच दो चार मेढके के रख/तौलने लगा पर तोलते समय सेढक उछल २ 
तराजू के बाहर आने लगे उस सूखे तौलने ज्राले का सब कपट . प्रगठ हे। 
जया-यह न्याय वहां लगाया जाता है जहां बांदी ने अपनौ बात पुष्ट करते 
के केोई फपट सनों युक्ति कहा दे! पर वह उसको. युक्ति बहुत पृष्ट न हेने 
से तराजू से भेढके के उछलने को भांत आप से आप खुल पे -- 
चऔौरापराजेन मणढब्यद्णडन्याय-चोरों के झपराध से साणडव्य का शूलो पर 
अढ़ाना पुराणों कौ एक म्सिद्द आख्यायिका है-जैसा दो एक के अपराध से 
दूसरे किसो निरफराधी पर दोष आरोपण करने में यह न्याय लगता है-- 
पुत्र लिप्सयादेवं भजन्त्या भत्तापि नएः-- 
पुत्र के प्राप्ति को इच्छा से किसी स्त्री ने-देश़ाराघन आरम्भ किया यहां 
डर मिलना दूर किनारे रहा भत्तों के भो खो बेदौ-एसे!'लह सौ का हजार 
बा 

निम्बक्रिसि न्‍्याय-नीस के कीड़े के नोम हो भातों है-- 
जिम्बसिश्लुनत्रश्नन न्‍्याय-- 

“यश्व निम्ब॑ परशुना यश्रेनं मधुसर्पिषा । 
यश्ैन गन्धमालार्भ्या सर्वेस्य कटुरेव लः ॥ 
नोभ न मोट्री हाय सोंच गुण घौ से-- 

भूंगीकोट न्‍्याय--भूल्ी एक कोड़ा होता है बह फ्ोंगुर के पकड़ उसपर 
बैठ सज्नाया करता है कुछ दिन में क्लोंगुर भी वही दे! जाता है-बेदान्त बालों 
का सत है जैसा अपने ऊपर बैठा हुआ भूृड्ी का ध्यान करते २ क्रौंगुर तदा- 
त्मा है। जाता है बैसा हो यह जोब भी ब्रह्म का ध्यान करते २ उससे लोन 
हो तदात्म हे। जाता हैः 











हब 
सो अजान रुक सुजान ।* 
आगे से पद 


घूत्ताः जगदू बथते ॥ ...... 
. 5 प्रस्ताव 

अनन्तपुर में छोटे २ मुक़दमों की काररबाई के लिये तौसरे द्रजे की मुन- 
सिफी तहसोली को कचहरी और पुलिस का एक थाता के सिवाय और कुख 
न॒ था फौजदारी तथा : दीवानी के जो कुछ काम पड़ते थे सब यहां के जि 
को कचहरी लखब्नऊ में भेज दिये जाते ये-यहां हाल में एक सदर अमीन मुक ऐर 
हो फर जाये थे यह कौन थे क्या इन का सज़हब था कुछ पता न लगता चा 
किन्तु अपने रंग ढंग से नेचरिये ज़ाहिर होते थे--पोशाक इन को बिलकुल 
अल्‍्वरेज़ी बजा की थी यहां तक कि फभी २ अद्वरेजी टोपी “हैट' जौर क्याप 
भौ इसत्यमाल करते ये खाने पोने में भी इन्हे किसी तरह का परहेज न 
था पैदाइश के तो हिन्दू ही थे पर यह नहों माठूम था कि इन को क्या जाति 
थौ-कोई इन्हे कशमोरोी समक्रता था-कोई इस सभ्य के तालोस याफ्ता कहे 
लिखे लालाओं में मानता था डाढ़ी और चुटिया दोनों इन के न यी रंग भी 
गोरा था इस लिये ज़ियादह लोगों कौ यहो राय थी कि यह कोद हाफकास्ट 
कैरानी या यूरोपियन हैं-पंडित या बाबू फो उपाथिसे इन्हे बड़ी चिढ़ थो यह 
साहब अपने नाम के आगे मिस्टर लिखने को चाल बहुत पसन्द फरते थे और 
अपने दोस्तों से इस बात को ताकोद्‌ भी कर दी थी-ये मिजाज या बतोंब 
में अपने को उशिक्षितों के सिर सौर भानते ये पर द्लिपर सुशिक्षा का असर 
पहुंचा हो इसका कहीं कुछ लेश भी न था--चालाको में अच्छे खासे पढें द्स 
पन्द्रह् वर्ष सुनसिफ और सद्रज्ञाला रहू कहां कुछ थोड़ा बहुत नोंचा खाकर 
बल्कि पिटपिटा कर भी आठोगांठ कुम्मैंदू हो चुके थे-भाड़ों की नकल है दो 
सौ जूलें खा कर भो इज्जत न गंबाद-अपना रंग जमाने में तथा पाकेट गरस 
करने के फन में पूरे उस्ताद गुरुओं के भी गुरू--घल्कि यह ऐसे हो लोगों 
का कौजल़ है कि ऐसा बलल्‍्द इसतियार हासिल कर जिस ने दियानतदारी 
की और फुूंक२ पांव रखता हुआ कोरे का कोरा बना: रहा बह जुतफे हरास |. 















है ऐसे बेजकिल/फो-डुछ्ू सर पप्ानो में डूब ,खरना 
दो बजेह कहते हैं एक तो सियाह सुफ़ैदो का कुल इखतियार हाथ में आना 
दूसरे बमुकाबिले अद्गरेजों के जो छोटे से छोटे डेढ़ हजार दो हजार भहीने 
में तंनखाह सहज में फटकारा करते हैं हम जो जन्स भर नौकरी कर लिया- 
कल का जौहर दिखलाते हुये बराबर नेक नास रह बुद्ड होतेर पांच सौं छःसौ 
लहीने में पाने लायक सके, गये तो इतने में होता क्या है इतना तो हसारे 
शराब कबाब का खच है-चोचने को बात है ऐसे एक जो अपने सब् गुनों में 
सत्र तरह भरे पुरे हैं. किसो नये जिले में पहुंचते हो पहली बात -ठन की शरि- 
झ्से की जांच और मातहतों पर तन्दोहो करना है जिन्हे अपने काम सें बके 
और जांच को कौटो में कससे पर खरे और बेलौस पाया उन्हे तबदौल या 
सोकू्ष करने को फिकिर में लगे-फ़ौर यह सक्ष इस लिये करते हैं जिसमें ऊपर 
के हाकिसों को सबूत हो जाय कि यह दफ्तर क्षी सफाई और अ्रपने शरिस्ते का 
कास दुरुस्त रखने सें बड़े जिपुण हैं-- निश्चय जानिये यह सब उसी से बन 
प्रड़े गा जो कलम का जोराबर जुबान्त का तरर और हिम्मत का दबंग हो 
और जो ऐसः नहीं दै बोदु। और लियाकत में खास है बह पाकेट गरम करने 
जे भी सदा डरा करेगा उसे चालाको के खुल जाने का खौफ हमेशा दुऐएनगीर 
रहेगा>पहले बे ऊः सीने सोतर २ उस जिले का हाल द्रियाफ्त करेंगे कि 
यहां कौन २ रददेस हैं किस दैसोयत के मुकदमे लड़ने बाले हैं कया उन की 
चाल चलन है किस तरह को उत्त की सोहबत है क्या काम उन के यहां होता 
है इत्यादि इत्यादि--किसी छोटे वकौल को अपने इजलास में बढ़ा रखना 
भी एक: ढंग ऐसे लोगों का रहता है--अस्तु हमारे उक्तसद्र असोन साहब 
यह सब भरपूर सम घूक गये ये और जब इस समय डेढ़ बे के ऊपर “यहां 
जमे इन्हें छ्वो भी गया धा--उन के जिले भर में जो जहां जैसे छोटे बड़े तजल्ल- 
केदार रईस तथा सेठ साहूकार महाजैन थे सब इन को निगाह पर अढ़गये 
बे-उन्ही में ये,दोनों बाबुओं का. भी सब कच्चा हाल दुरियाफ्त किये हुये यह्दी 
ताक में दे कि किसी तरह कोई सुकट्टमा इन बाबुओं का दायर छह्ो--दो एक 
खुलाकाव भरी -उन की इस से हो चुको.थो तोहफे और नजर भेंद की चीजें 
लो अक्सर आया ही करती थीं-ननन्‍्दू जिसे बाजुओं ने थोड़े दिनों से अपना 


3.) 








__ सुखतार आस कर रंक्‍्ला था सदर अनोन साहब तक बाबुओं को रसाई करो 
देने का एक जरिया था-- मर 

मसल है “चोरे चोर मौ्तियायत भाई” इचर ये तो कुछ अपनी गे में थे 
कि यह एक बड़े जाला रइेसश के घर का भुगों है इसके जरिये मन मानता माल 
कट सक्ता है-उघर« नन्‌दू अपनो हो घात में था कि ऐयाशी का चस्का तो 
इसे लगाही है किसी तरह इस सरदूद को भी बाबुओं को भांत अपने चंगुल 
झें फसा लें तब क्या हमोहस देख पढ़ें और फ्बध में बढ़े से बढ़े लवाजं से 
मेरा रूतबा और ठाठ कुछ कम न रहे--बस यही हुमा बेगम इसके लिये भी 
काफी होगी--इसी नोयत से यह अकसर किसी न किसी बहाने लखनऊ जन 
भहोत्तों आकर टिका रहता था और सद्र अमौोन साहब से रप्त जप भी खूब 
चैदा करली थी:-यहां अपनी गेर हाजिरी में हकोम साहब से खूब ताकोद 
कर दिया था कि बाबुओं के रहन सहन ऋौर चाल चलन को अच्छी 
चौकसी के साथ देखते रहें क्योंकि उसे यह डर बनो हो रही कि कहीं ऐसा 
हो कि चनूदू फिर कोदे उपाय बाबुओं को ढंग पर लाने को कर गुजरे और 
उसका जमा जमाया सब खेल उचट जाय--इस बोच यहां हकोम साहब से 
जड़े बाबू को बेहद घिष्ट पिष्ट बढ़ गई द्निर भर रात २ भर बाबू गायब रहते 
थे बाबू हकोम और ननूदू ये तोनों हुमा के ऐसे भक्त हो गये कि रातों दिन 
उसकी उपासना में लगे रहा करते थे पर इनमें मुख्य ठपासना बाबू हो की 
थी क्थोंकि बे दोनों तो सात भारे के टटू, से थे उपासना काणड का पूरा दार- 
जदार केबल बाबू हो पर आ लगा था-उघर छोटे बाबू को एक निरालो हो 
गुट्ट, कायम हो गई और दोनों मिल कर सेठ होराचन्द्‌ के संचित घन को दोनों 
हाथों उलचने लगे--बड़े बाबू को चिट्ठी पत्रियों पर दस्तखत करना भी बहुत 
जबुर होता था कोठी तथा इलाकों का सब काम मुनीस गुमाश्ते और कारिन्दों 
के हाथ में आ रहा बहतो गंगा में हाथ घोने को भांत सबी अपना २ घर 
करने लगे--नन्‍्दू साला साल हो गया क्येंकि हुमा को फरमाइशं इसी के 
ज़रिये मुहैया को जाती थों और बहां का कुल हिसाब किताब सब इसो के 
सिणुद चां-यद्यपि बाबू को हुसा से रसादे कराने का खास ज्रिया हकोम हो 
था पर इसके हाथ केवल हांक के तीन पत्ते रहे-कारण इसका यही था कि 








नन्तदू जात का बक्काल रुपये को अपनो जिन॒दगो का स्वेस्व सानने-बाला |, 
सहा टल्यु बनिया था-;रूपये को कदर समक़ता था और यह इसका सिद्धान्त 
था कि सान प्रतिष्ठा बढ़ाई शौल संकोच मुलाडिजा सब रुपये के आधोन है 
अस्में यदि हानि होती हो तो उसदार सिफले और बड़े र गुन भार सें फ़ॉंक 
दिये जांय-- 


#अर्थोस्त नः केवल येनेकेस विना गणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमें 

इधर हकोल एक तो मुस्त्मान दूसरे पुराने समय को अमीरी को बू में 
चगा हुआ घर में भृंजो भांग भौ चाहो न हो पर जाहिरा नुमाहदा नौबाबं 
हो कोसी रहना.चाहिये-हक्रोम साहब जो दाने दाने को मुहताज़ ये बाब्‌ 
के बदौलत अभीरों का सा सब ठाठ बास और ऐश आराम में गक हो गये 
बांबुओं का सवाई डेहुड़ा खच हकोम साहब का हो गया जोड़ने की कौन 
कहे कज़ेंदार रहा किये--दूसरी बात हकोल साहब के यह भी जिहन नशीन 
थी कि हुला को यह सब कमाई जो इस समय यह बाबू को फसा बेशुमार माल 
चौर रही है बढ़ भी तो आखिर मेरी हो है--कयों कि सिवा मेरे हुमा के और 
दूसरा है कौन-हुमा भी जाहिरा में तो हकोम से कुछ सरोकार न रखतो थो 
घर भीतर २ तो दोनों एक हो ये सूरत शकल में भी दोनों के एक ऐसा मेल 
था कि ताइबाजों के लिये बहुत कुछ शक्क करने की गुंजाइश थी--रसा अपने 
दोनों लड़कों के कुढंग से सोने का घर मिट्टी होते देख भोतर हो भोतर चूरंचूर 
थी खाना पीना तक छोड़ दिया और दुबला कर लकड़ी सो हो गईं थी सौ२ 
तदूबीर ठन के सम्हलने को कर थक्ती पर इन दोनों को राह पर जाते न देख 
जहां तक हो सका कारबार सब तोड़ बैठी बाहर को दुकानें सब उठा द्विया 
केबल उतना ही साज्र रख छोड़ा जिले वह अपने आप सम्हाल सक्तों थो और 
जिसे इस ने देखा कि उठा देने से बढ़े सेठ होराचन्‌द्‌ के नाम को हलकादे 
होगी और उसका स्थापित दौर २ घमेशाजा पाठशाला सदाबवत्ते इत्यादि का 
खचे न सेंट सकेगा-दूंसरी जात रसा के यहभी सालूम हुए कि एक चन्दू के। 
छोड़ और जितने लोग पुराने पुराने इस घर के असरइहत थे सब किसी को 
सम्हालने वाला न पा कर जिससे जहां जितना छूटते खाते बना सन सचता 
छूटा खाया मानो सेठ के घराने के बिगड़ने के लिये उलटा साला सा फेर रहे 



























चे--चन्दू अलबत्ता बाबुओं को राह प्र लाने किर में लगा हो रहा 
“| किपा३ रोज का इन दोलों का सब-रंगढंग तंजबीजा ,किया और अपने भर 
श्षक फल बज़ कल से न चूका जब तब जा क़र रमा को भी ढादस दे जाता 
बार ससा का सन लो कि इन लड़कों को ओर से विलकुल बुऋता गया 
था पर यह झब तक हिम्मत बांचे था कि इन दोनें के राह पर एक दिन 
अबश्य हो. लाऊंगा किन्तु जब तक ये.गदइ पचसी के प्रार न होंगे और 
क्ञई उसर का तकाज़ा ज्यर के समान.चढ़ा रहैगा तब तक इन का ढंग से होना 
हूं है--उस्ते विश्वास था कि यदि बड़े सेठ साहब को सुकृत को कसाडे है 
पैर सिवाय भले काम के मन से भी कभी किसी बुरो जात को ओर नहीं 
गये तो सम्भव नहीं कि ठत्त को औलाद पर उस भलादे का असर न पहुं चे-5 
यह कहावत है-कि “बाढ़ें पृत पिता के धर्म” कभी उल्टी हो ही गो -नहीं- 
चअचुदू इसो फिकिर सें था कि किसी तरह ननदू से बाडुओं का लगाव 
जाता तो इन दोने का ढंग से हो जाना कुछ कठिन न रहता-इधर नसूदू. 
सन में खूब समके हुए था कि यह परिडित मेरा पक्का दुश्मन है-यह यहाँ 
|| का रहने बाला नहों एक अजनबी परदेशी ऐसा कद्स जमा रक्‍्खा है कि 
बड़ी सेठानी बहू मा जे यह कहता है बहो करतो हैं नहों तो जैसा. मैंने 
बाबू के काठ का उल्लू बनाय अपने ताबे में कर छोड़ा. था वैसा हो रमा बहू 
के भी जे स्त्रो को जाति हैं मुद्टी में करते क्‍या लगता था इस लिये इस 
चनूदू से मेरे जो में हर तरह पर खटक है क्या जानिये यह एक दिन मेरी 
सब चालाकी बाबू के जी में नकूश करा दे-खेर देखा जायगा अब तो इस 
सभ्य होराचन्द्‌ की कुल दौलत जार राज पाठ सब मेरे हाथ में है झभी तो 
जल्द बाबू का बह नशा उतरने बाला है नहीं तब तक में तो मैं कुल दौल- 
त सेठ के घराने की खोच लुंगा पौछे से ये दोनां लड़के होश सें आहो के 
क्या करेंगे ॥ 
7७; कक्ष है चूत्ते और लोगों को काररबादे का लाखंना शेसाही दु्घेट 
है-कादे निराला ही तस्त्व है जिन से थे गढ़े जाते हैं ऐसों को जहरोलो कु- 
 टिलनीति ने न जानिये कितनों के अपने पेच में लग जड़ पेड़ से उख्ाइडाला 
| इंच लिये जे सुजान हैं बे हो उन को कुटिलाई के दांव पेंच से बचे हुए अपनी 
खतुरादई के द्वारा दूसरों के भी अंधियारे गह में गिरने से रोक लेते हैं-शेब- 














> # लक, फ < 
मिशन स्कूज में एक उस्ताद प्रश्ोत्तर “केटीकिसिम” की किताब 
रहे थे ९४ बष के एक लड़के से पूछा किफ्न ने तुम्हे बनाया लड़के ने 
कहा में नहीं जानता ३ वर्ष का एक बालक जो बहाँ पास खड़ा था बोला 
इश्वर ने-बड़े लड़के ने फ़ह्टा सिफे तीन हो बे हुए तब हेशबर ने इसे बनाया 
था इस से इसे याद्‌ है मुझे ९४ बे हुये दस से में भूल गया-- 

एक नौकर मिठाई लेने गया हलवाई कम तौल कर देने लगा-नौकर 
जे कहा सिंठादे कम हैं हलवादे ने कहा तब तुम्हे बोका कम उठाना पड़े 
शा-नौकर ने पैसे कस दिये हलवाई ने कह्टा पेसे कस हैं नौकर ने जवाब 
दिया तुम्हे गिनला कस पड़े गा-- 

'एक गाड़ी पर चढ़े हुये एक पादरो साहब कहीं जा रहे थे उन के साथ 
एक दूंसरे साहब भी सवार थे इस दूसरे साहब ने कहा में ने सुना है कि 
फूंस में जब किसी पाद्री को फांसी दी जाती है तो उसी के साथ एक ब- 
नव क्रो-भो->प्पादरो ने फहा खुशी को बात है कि हम और तुम दोनों यहां 
हैं जौर ठस बला से सहफज हैं-- 

सोचने की बात है कि यदि हकला वकील हो ठसे देश्वर को कपा से 
बहरे जज़्ज के इजलास में हकले गवाह की ग्रबाही लेना पड़े तो सबर को 
कहां तक सन में जगह देना पड़े- 

एक बकोल ने अपनो बहस में कहा सुअर के सामने मोती नहीं फेंका 
चाहिये-०जब बह दूसरी बार दूसरे फरोक के-वकील की बात का जवाब 
देने को-फिर उठा तो जज्ज ने कहा देखो ! सुअर के सामने मोती न फेकत्ता- 
श्रकोल ने कहा आप न घबड़ाइये में शव जरियों की ओर मुखातिंब हूं-- 

एक कोई मोटे और ठिगने आदमी उछलकर घोड़े पर सवार होने लगे 

दूसरे साहब जो पास ही खड़े ये: बोल ठठे अज्ञाह मद्त करे-बहु बेचारा 
घोड़े से गिर सड़क-प्रर अेलन को तरह लुढ़क गया उठ कर खफा हुआ और 
क्या आप से किस ने कहा था कि इतनो जियादह मद्‌त सांगिये- 7 
_.. एक ढाक्तर को एक नादेहन्द बोसार से काम पढ़ा जब किसी तरह ऋ- 


प्रया उस से बसूल न हुआ तो डाक्तर ने अपने घर में बोभार के बैठने के 
काश न-ननचष५ससफककइअऋऊईऋकऊ8अफकफसफसकजअफकक्‍स्‍++---- नल 
४ 
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हल शा कि लरश मा बह ढांचा लटका रक्‍खा-जब बोौसार 
आया और डाक्तर से पूछा यह कहो है लाये डांक्तर साहब बोले. एक ब्रोसार 
ने मुझे कभो कुछ न दिया था जब मर 
छाया हूं--बह बौसार बहुत॑ शरनाया 
सब रूपया पहुंचा दिया-- 

एक बकौल साहब ने एक बढ़े रईस का. मुकदमा जीतने पर अपने मुअ क्कित् 
से शुकराने को द्रखास्त को मुअक्किल ने पूछा आप का क्या शुकराना हुआ 
वकील साहब नें हँस के कहा अदालत का सब्र खरचा दे दिवाय॑ रियासत का 
जो कुछ हिस्सा बच रहा है वहो मेरा शुकराना हुओ-- ..- - 


कमी तरक्की किन-के किये होती: है->- 


देश को उल्नति या कौमोतरक्ली एक बढ़ा टोटल उस तरक्की का है जो 
किसी देश या जाति के लोग अलग २ निज परिश्रस उत्साह व्योह्वार और चाल 
चलन में स्वच्छता चोखापन इमानदारो इत्यादि के द्वारा प्रगट कर दिखाते हैं।- 
जो जाति होन दृशा में आ गई है उसके एक २ आदुमो आलसोःउपनिरुछमो 
लिरुत्साहो स्वार्थ झसाहसी भीरू आप्रस में एक दूसरे से देषो द्ोह आदि 
अनेक घिनीनी बुराइयों में सैंदे हुये पाये जाते हैं--इस्में सन्देह नहों बहुर 
तसी बुराइयां जो समाज में चल पड़ो हैं कानून के द्वारा बहुचा रोक दी जा 
अक्तो हैं जेसा हमारे यहां सती का होना कानून के द्वारा बन्द कर दिया | 
जया-हाल में सहरास विल कानून बन जाने से हमारी अवोध अवलाओं को 
| अह्ुत़ कुछ रक्षा को गद्ने इत्यादि-किन्तु बहुतेरी ऐसी बुराइयां भो प्रचलित 
| हैं कि उन के लिये एक नहों सौ कानून गढ़े जांय कोई असर न होगा वरंत 
| कुछ न कुछ उन का अंकुर बना हो रहता है और जब अर कुर/बन्ता रहा-तो वे 
किसी दूसरो शकल में पहले से भी ज़ियादह ज़ोर के साथ "फबकतीं हैं-जैसा 
कोई २ पौधा कलम कर देने के उुपरान्त पहले से भो अधिक लहलहए हो उय- 
ला और बढ़ता है--यदि यह बात सत्य है तो गबलमेंट की ओर से किसने 
ही. सये २ कानून जारी होते रहें सलयर २ उनमें अद्लः बदल भी: होती रहे 
हजार प्रत्येक विषय के नये २ स्कूल झौर कालेज खुलते रहें और उनकी शिक्षा | 
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प्रणाली में भी संभयानुसार परिवतेन “होता दहेःपर ऊंचे दर्जे का-घास्त: 
बिक देशानुराग जाति, वात्तरुय और स्वेहित की इच्छा जो संब बातें कौनो 

हैं सवेसाथएण में उन का कभी लेश भी 
ने 





लिये जिस जाति के लोग अत्यन्त विषय, लंपट, कुठाई,- 
बेइसानी आदि बुराइयों के वश में हैं स्वायं के दास हैं उद्धारभाव को जिन्‍्हों 
ने जाना ही नहों उन के जीसे ख्वाघौनता के सूत्रों की परिभाषायें कभी स्थान 
पायें हो गी नहीं चाहो बह जाति कैसो हो उत्तम सेति पर उदार गबरनमेंट से 
शास्तिहवों- ...... 
-संकोरी कानून के द्वारा लोगों को यह लाभ अलबत्ता पहुंच सक्ता है कि 
4 दें अपने शारीरिक या. मानसिर्क परिश्रम का फाइदा उठा सके किन्तु 
यह नहीं कर सक्ता कि जे आलपो हैं उन्हे उद्यनी, सुस्त हों दन्हें मेहनती, डर- 
पोक हों उन्हें शूरघोरों, फजूल कचे हों उन्हें किफाइत से चलने बाला कर दे, 
कोधी के शान्त और गसखोर बना दे ज्यों लोभौ-या सूम के! उदार इ- 
“किन्तु समाज में इस प्रकार का संशोधन तभी सम्भव है जब उस स- 
| स्ज के एक २ आदूभी अलग २ इस प्रकार के सुधराव को ओर कमर बांघ 
| मुख्तद्‌ हवों-ःजाति या कौम के एक २ सनुष्यें के-न सिफे जबान सें बल्कि 
काल में किफायतशारी आत्मनिभेर या अपने निज पुरुषायं अ्षवा परिश्रम 
का भरोजा उद्गस्माव आदि गुण म्रगठ हों-देश के एकर आंदुमियें की बु- 
| राह से अलग हो भलाडे को ओर इस भुकाबट ह्वो का दूसरा नाम सभ्यता 
दै--जिस्में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के गुणों से भरे पुरे हैं बढ्ो छुसभ्य जाति 
कहो जा चक्तो है--जानस्टुअटेमिल का मत है कि ज़िस देश के मनुष्यों में 
कॉनोयत का अच्छी- तरह परिज्ञान है दूसरी जाति के संपक में अपनो कौम 
या देश के एक तुच्छ से तुच्छ सजुष्य को योड़ी सो हानि के कुल देश या 
जाति-को हानि भानते हैं जहां रब लोग अपने: स्वत्व की रक्षा के या अपने 
इक्क, को पहचान हो के श्रेष्ठ थमे मानते हैं वहां राजा कैसा ही शत्याचारी 
'डेसपादिक” हो. उसके अत्याचार का कुछ शसर लोगों पर नहीं पहुंच सक्ता 
बरन बहां राजा स्वाघोन हो अपने मन से कुछ करे ही गा नहों जब तक 
श आोण-ससतें' शहमंत ले हो ++ क7। 7477 रुये-जयाक ही ऐड ८ए८ उकर 
























क्र 
, | उद्वाटन करने में शशप्रलन होते हैं लाचारी है जब यह बात है कि रगड़ किये 
कषेकुछ नकुछ होता हो है तो हम भी क्‍यों न इस चुंगी,के दोष दिखाने में लत्प- 
< रहें कंदाचित्‌ कभी को किसी कपालु के कान में इसको भनक पढ़ जायऔरे 
लोगों के दुःख घर उसे रहनआवे रगड़ बड़ी चोज है-ह हक 


यदापि यह एक ऐंसा विषय हैं कि इसपर पिष्टपेषण को भांतः ४०] 

जिखा जायंगा पत्र को जगह ऐकने के सिवाय रोचक कभी न होगा 

झेहनत सदे का ज़ेबर है दांतों पस्ोने की मेहनत के बाद सेहनती को निज 
बआहुबल और पुरुषाये को कमाई से सूंखो ज्ोनरोटी जैसी सिठाती हैं बैंसो छे- 
ज्यन अकार का भोजन नहीं-मेहनत दो तरह की है एक हाथ पांव की दूस- 
सी दिसाग की दोनों तरह को सेहनतल सुलूक की तरक्कौं को पहलों सौढ़ो है- 
जिस देश या जाति की तरक्को होना होता है बह एक से एक बढ़ कर परिश्रः 
भशौल पैदा हो जाते हैं-सिकन्दर हनिवाल चेपोलियन प्रभूति प्रसिट्ठ जेताओं 
जे परिश्रम ही के बदै।लत आधे के करोब दुनिया को फतह कर अपने आधी- 
जल कर रक्‍्ख़ा-नितान्त असभ्य जालि भी निरन्तर परिश्रम के द्वारा सस्यता के 
शिखर पर पहुंच गे हैं-परिश्रमो लिज परिश्रम को अपने जीवन का सारॉ- 
श समफते हैं गाढ़ी सेहनत के बल जो कुछ लाभ होता है उसके सिवाय वि. 
ज्ञा परिश्रम किये किसी से कुछ छेना- अपडाध और अधमे नानते -हैं-हमारे 
इस हतसाग्य देश सें मेहनत को जैसी बेकदरो है वैसा दुक्तिया के किसी हि. 
झखों से नहीं और यह इसी मेहनत को -अेकद्री का बाइस है. कि: यहां दू- 
परिद्र इंका पीट रहा है-बिना मेहनत मुफ्लखोरों का बेहद शुमार जैसा यहां 
धपाइये गा बैसा और किसो भू भाग में नहों और यही एक सबूत है कि यः 
« हां ज्ञोगों में मेहनत को कितनी कम कद्र है-मेहनत को शरक्ी में संसार की 
कोड बस्तु कभी निकस्तो हो हो नहीं सक्तो मेहनतो लोग कूढ़ा करकट जिथ- | 
शा श॒ुद्रा सोंग हड्डी इत्यादि निरी बेकास चोजों को भो अपनो मेहनत के 
जोर से एक बहुत झछे रूप में परिणत कर उसका खातिरखाह मूल्य कायस-कर | 
अंडा घन फसाते हैं-यह-सेहलत हैं जो मिट्टी को-सोने के रूप में बदल देती ' 





__ ३ 


है और जिस ने मेहनत से: मुह मोड़: लिया है उसका सब सोना:ओी जिद्ी में 
सिल्ला जाता है-इंगलेंड को मेहनत की बदौलत कूढ़ा करकट डे तक सोना 
डगल रहो-है आलसी इंडिया का सोना भो मिट्टी में मिला जाता है मेहनत 
ही से विलाइत का करोड़ों ढ़न- लोहा सोना:हो होकर यहां से जा-रहा है 
ब्रह तो निश्चय है कि हाथ पांव की मेहनत पर शुरूही से यहां के लोगों ने 
बहुत कम जोर दिया है मनु, जी कट्टे टौर शिरुपी और कारु को बहुत हेठा 
और अप्रतिष्ठित छिख गये हैं-यदी कारण है कि यहां हरामखोरी को-झाः 
दुत का बीज आरंभ हो में बोया गया हजारों मकार के दान कायस किये गण्ये 
और झन्त में आबारगो को रौक्क पहुंचाने ब्रा: दान लेने बालों को-सेकढ़ा 
फ़िस्स, कायस हो 'गद्दे--7महासद्वी और बेदेल जो कुछ- पिछले-जुमानो को 
कारोग्ररो दस्तकारे और शिल्प-बच्च रहा था उसे.बिलाइती कलों को- स्वच्छ 
झघरी चमक्ोलो चोज़ों ते सब भांत हर लिया-ःअब तो देश का कल्याग इसी 
में साहूस होता है कि हमारे यहां के दानभील ख्रद्भालु द्वान देने के ब्रस उज- 
डू.कल को विल्कुल बन्द फर दें और अपनो असंगत अछ्ढ बुद्धि के-सोते पर | 
डाद -लगाय कारोगरी और मेहनत के बढ़े२:कारखाने कायस करें और इन | 
झुफूतखोरे सिखसऊूं  ऐरागी वैरागो अहन्त सन्त आरहन बाहसनें को ज़ो । 
दिनाग, को मेहनत में सबेधा जे हैं पकड़ २ उच्हों कारखाने में सरतो 
कर दें झौर खातिरखाह उन से मेहनत ले उन्हे दिया जाय तो-उन्त-की भीख 
आंगने को आदत भी कस हो जाय देश में झड्ाय और रड्डों का चंबर 
घटता जाय भेहनत को /तरक्कौ से मुल्क को. दौलत बढ़े और दरिद्र के पैसा 
मैं क्राड, लगें-पर ऐसा काहे को कभी होते .वाज़ए है.यद डब॒द्धि तो छोगों से 
तब जाती जब यहां की. प्रज्ञा का कुछ कल्पाण होने बाला ड्लोता जो, हो इस 


. परिश्रसों मेहनत को अग्रना कतेव्य कसे और इससे अपने जीवज़ को स॒- 
फल समकते हैं पर आलसी और निरुद्यमों के लिये यह एक बड़ा बोक़ है 
'देश्वर के सजे हुये प्राकृतिक पदार्थों में सबतरह के अनेक न ३ 
दिये गये हैं पर उन के द्वारा अपना उपकार साधन केवल जा 
>थोत्त है जो जहां तक बुद्धितत्व -उस्में पैनो कर चक्के वह उतना ही अधिक | 





._ निज चरिश्रम द्वारा उसके तसदे २ नफ़ीस कपड़ें लंथां” 
लैयार कर अठगुना-द्सगुना दाम हंस से भर लेते हैं जौरं हन अपनी बेजकली 
के कारन टूटे को जुरा, मन में दखल नहों देते बढ़ी प्सच्ता के साथ उनें पर | 
[->अतएव सार मनुष्य के जीवन को साथक- 
हा और यावते सुज को साथन है--अंसंभ्य जंगली जिन्हे मेहनते की तरेक्षी | 
करने का शेजर और अकिल नहों है हंसार के सब सुखों से सब भांत वेचिंत 
रक्षा करते हैं जौर अपने जीवन को बढ़े केश के साथ पोर करते हैं--बरभान- 
| उ्तोसंबों शताब्दी में दिसाग शौर हाथ को मेहनत ठत्कष्ट सोभा तक पहुँची 
| है'विज्ञान शिल्प हुनर और कारोगरी हंदू से जियादह बढ़तों हो जाती हैं जिस | 
से मनुष्य कौट तुल्य हो कर भो खुदाई का दावा चांये हुये हैं-हसारें सामचिक 
राजां अंगरेज जो हम पर हर तरह को कढ़ाई और सखतीं स्स्के 
लिये हस अत्पन्त इन से नाराज हैं और इन की शासनप्रणाली में भांत रे का 
ह्ौष निकालते इन्हे सब तरह पर घुरा कह रहें हैं किन्तु इनसाफ 
एक बार भी जीसे जगह नहीं देते कि यह इन को मेहनत है जिसका दास 
| थे हम से चुकाये लेते हैं-ये आलस्य और काहिली को गांढ़ी नींद मैं सोते हुये 
|| इसे जगाते हैवान से इनसान बनाने की चेष्टा में लगे हुये हैं निश्चय जानिये 
आपने समान मेहनती चतुर और पंटु किये बिना कभी श्रान्त और बिरंते 
| न होंगे--सच सानिये वह जमाना हिन्दुस्तान का हम से कोसों दूर गया जब | 
आलसी निरुद्यमी कुढंगे चैन करते ये निगुंणो नि्विद्य भी “गुणवानों के साथ 
सब घान बारह पसेरो के हिसाब पर तुलते थे--याद रहें यह उल्लोसवों | 
शताब्दी है अकिल और हुनर को तरक्की हैं योग्यता और. के चम 
| खिल्लान में उसदा से उसदा रंग बिरंग के गुल ,खिलते झाते हैं जिनको: 
हक से देश सब ओर सहर २ कर रहा आब इस समय घन जैर सांन वे हो 






















ह की गई--प्रिसिडेन्ट सभापति की स्पीच भी लस्बी ते बहु: 
लें दो पर रोचक न हुंद्दें--कलकत्ते के बाबू सुरैन्द्रनांच बानर जो; पं० मद्सन 
सोहन सालबोय, फीरोजशाह मेहता, अंबाले के लाला मुरलोघर की ह्वास्परंस 
और करुणा में सनी उदू को स्पीचतथ०८ कई एक और स्पोच भो बड़ी सभोहर 
हुंई-+-यही जो चाहता था कि इन विद्वानों के सुखारबिन्द से बराबर अस- 
त की चांरा निकलती रहे और हम अपने कानों को दोनिया-सें उन्न पवित्र 
अक्षरों के रख निरन्तर पोते रहें-“इस कानपग्रेसःमें विशेष हपे फो-बात-यह 
हुंदे कि बह्नां के न्यायंवान्‌ प्रजाहितेषी सास्प्रतिक चौफेकमिशन्तरःसाहब बर 





जातोय महासभा ३० नें शरीक होने के लिये अनुमति दै दौ-हभ अपने 
को परानेश देते हैं “के, 


चश्चिनोत्तरदेश धासी भोदयों कोने भी कोई ऐसी | 


शहोदोँ में दाखिल पर एक ठाकुर छंद जनीनदारो 
खुरन्यास से कलुषित जौर अपबित्र नहीं है--न वहां के हाकिल हो ऐसे हैं 

किरन्तति सदूश प्रजा को बढ़ती देख लनोभन पछताया करें-- 
अस्तु प्रतिषपे. इस प्रकार फान्नग्ने स.होने से राजतैतिक आन्दोलन च्टफा 
होता जाता है दूसरे हम लोगों में राजज्नोति के गूढ़ ममे समफ़ने को येग्यता 
भी आ रही है-सर्वेसाधारण जे। इस्का पूरा २? लाभ न समफ़ कब रहे हैं कि हस 
घर तो हर तरह की सख्ती और भले २-के टैक्स बढ़ते ही जाते हैं कानग्रेंस 
से लाभ क्‍या से! नहीं-विरादरमल यह मुह का कौर नहीं हैं कि हाथ से उठाने 
भर की दैर रहती है मुह में रक्‍्ला और हृष्प कर गये--ये राजनैतिकविषय 
हैं-इश्के-सुधराव के लिये जुगानजुग वाहिये-और २ देशों: में जिन बातों के हा 
सिल करने में रक्त की चाराये अहाई गई छाखों आदुलियां की जान गई उसे 
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दे कर बाद को अताएं दल हैं रनहरेकेन वलंस% कहे रह 
सालगिरह अतिवषे करतेःज़ाइये-े। 


अब कि आर नागपूर में जे।' 
सो कि यह तो/निरा लड़कों का खेल है या कोदे फांस हैःःइस्के जंगुआाजों में 
बड़ी 23५३2 श३०,०<६/४ का 38: 2.5 ४ फाह्ले के। अं 
भये चढ़ 'हस लोग केवल राज ] ले 
सामाजिक १3] लो हच लोग अपने आप करते जाते ५६२2 
अढ़ती जायगी जो बातें बास्तव में कीढ़ को बीमारी सी समाज में कल गई आप 
से आप साफ होतो रहे गो--कानफेरेन्स बांले होते कौन हैं जो बैल के सा. 
फिक इन के बांय बाय पर कोई क्रान दे--प्रतियर्ष का्ूंस का होना हो 
पउस्पर का मेल ख़िल्क २ देश और जाति बालों का परस्पर संघ और 'घिष्ट 
पिष्ट के कारण बुत से सॉमाजिक बखनों को ढीला कर देने के लिये क्या 
कस है इस लिये कानपग्रेस मंडप में बस्का होना कानग्रेस के गौरब को घटा 
रहा है जो हो इस्का टूट जाना ह्वी-कल्याणा है-- 

यह कहा लपत्र अहमदुनगर के एक विट्ठुग्नू 
किया है इस पा दुसई है कं पेट प4 र३ अपर प ला 
; बकाश देते हैं अो संस्कृत नहों ससकते' वे सं०--द्वि०-प्र। 








5 मुहंः स्मार स्मारं विपुलंगुएभारं- निरुपमम्‌ । न्द् 





प्रतीच्याव्यः पाराज्मपमकरंघोराकुतिमतः 

समागत्यात्रायोनकुत निजकास्थेंकरसिकान्‌ +-.. 

चिरंजीव्यादहयूमों भरतधरंणीमोदजनकः ॥२॥ 

: “धियोतुज्ञान्‌ वज्ञातमुतरुचिगज्ञातटगतान्‌ । 

४४ ज्तथा मंद्रान्‌ भेद्रोन्‌ संटितिंगतनिंद्रानू मरहठोंन्‌। 

+> ।व्यधात्सवान्यो:न्यानपिविबुधसान्यामितगुणः + -, 

:  चिरंजीव्यादूह्मूम्ो भरतधरणीमोदजनकः ॥३॥ 

/  थदालोकॉरदेकाद भवति गतशोकापतिमतिः । 

:. गुणैयुक्ता मुक्तोबलिरिव समाहेलादंजननी । 

... 'विवंयाता भाया5्कुरुत,न्-च.य॑ं का्यविमुखम्‌, - 
-चिरंजीव्यादूह्यूम्तो भरतधरणीमोदजनकः 080 # 

अहो साधोयेस्‍्थ श्रतिसुखमगायोद्धिद॒ञः4: - है हक लक 












 “ मनः सोंद्रानन्दांदू मवतिं गुणसंदानिंतमिव ह 
_विरंजीव्यादह्यूमी भरत॑घरोशीमोदजनकः कण ४४ हह 
जराधीनो5पीनो बलविभवहीनी:पिलततम्‌॥ || 
रतस्व्यक्ताहंकों विनतजनपंकोद्धूतिविधो । 
निरातंको:यंको६पि न भवति 

चिरंजीव्याद हयूमो- भरतबरणीसोदज़नकः ॥६॥ - 












5 कक के छडह्को कह है 


हकुरितिनिरवयाखिलेंगणमन 7? 7 
कक कमकरो स्का फट ाफ़ती ॥ 


5८० / अहावेव€कश्रिदूभवतु-नितरा तद्बुधमुदे ॥ ६:॥- 
>सोशलकानफरस का. किले स मज़े जया हे है 


कक्ा> कोट 777रकि हद सर # कक पे 


कु ककिकक ४ #पन्ताजलंशोधन क्कीं जअहासभां” कफ 
। छह ] 


पढ़ता | 


- ऐसा 
(इन भहरठं को बढ है।चिला 
'हिसी में कियी तरह संलाज के फह़े बन सें मुखलती 
'है-तस्मात्‌ संभाज संशीन का यह एक बहाे 


सहाकल्याय 3 
|) व में वे सब महा कप और 
होटलों 27 लार टपक 
के 8 टा् ४ 5: नाई २ पार 


03 कस इ ह 3 कफ व अर. 





.. है कि विलाइत गये हुये सात 
सक्ते-सोशलकांफेरेन्स बालों को कपटी हस इस लिये सिद्ठ करते हैं कि सहद- 
बासबिल के आन्दोलन में को निःशन्देह जाल्यविवाह कुरोति काःअहुत दूर- 
लक निवारक है अ्ंघिकतर यही बाधक हुये ये-:हसारों -समंक़-में स्फामे और 
संशोधन बही पुष् और प्रायदार होग़ा जो सस्पूणे समाज को साथ के किया 
जायगा दोचार आदमी मनमानी आंयब्रांयशांय जो कुछ क्र गुज्रें गे ठ्स्का 
असर स्वेसाधारण पर कभी हो ही गां नहीं खास कर ऐसे लोग जो उंचशिक्षा 
के अभिमानी ये विलाइत के लौटें' हुये अपना जन्स सत्यानाश करें आये हुए 
हैं और हम सभों को जानबर मानते हैं 

इन संशोधकों को चांहिये यंदि वे शुद्ध मन से हमारा संशोधन चाहते 
हुये रुचे संशोचक हों तो पढले बिगड़े सभाज के कारन जो २ तकलीफ हैं 
उन्हें खुद भी बह्टते, रहें और शुद्ध भ्राचार विचार की कसौटी में कसा हुआ 
अपने को प्रगट कर दिखावें जिसमें हमारी अशिक्षित समाज को यह विश्व बैश्वा- 
स॒ हो ज्ञाय कि ये एक नहीं सात बिलाइत तै कर आयें अपने जाचार से किसी 
तरह: पर डिगने काले नहों हे सौर छुम पर इन को, पूरो सहजुभृति है उस 
दशा. में. हमे विश्वास है-कि इन बिज़ाइत जाने काले. चत्साहियों को 
कभी न रोके गा जब तक ज़ितने बिलाइत से लौट कर आये खुद तो-लंगूर ' 
सूरत बने हुये. हैं पर उलटा हमी फो जानवर फहते मुल्क में पाव रखते ० 
क्यां कर हमे इन प्र विश्वास हो कि ये अवश्य मेब हसारा ठपकार करे. हों गेर 
दूसरे संशोधन न.होने के कारण जो क्लेश है.दस्का अनुभव केवल इन सुशि: 
क्षितों ही को है.जो अभी दाल में नमक को भात हैं और सब लोगों को. तो 
अभी तक उसो,कोचढ़ में लोटना पसन्द ज्ञाता है-:जब संसाधारण में उच्च 
शिक्षा. का इतना अधिक प्रचार हो जाय कि देश में अपढ़ केबल दाल में नमक 
से रह जांय. उस हालत- में समाज संशोधन को पूरो आवश्यकता होगी. और 
तब इसका बाधक भी कोड़े न रहेगा-अभी तो इस संशोधन: के लिये ऐसी रूदु 
उपाय को हिफलत अमलो “के साथ काम में लाना चाहिये कि/न सांप भरे-ल 








5 श््‌ 
यह है किल्पहले हस बाल्यवियाह जटिल कुसंस्कार को उठाने | 
का प्रयत्ष करें अपने २ जाति और कौम को कमेटी कर समाज में प्रचलित 
कुसंस्कारों को पहले द्वर करें जैसा कायर्य सहाशयःद्धन दिनों कर रहे" 
ओजन्न भी. प्रडले एक २ जाति का सह सोजन आरंभ हो जाय जैसा ब्राहरपा सब 
जो.कुलीन,हों चाह़ो जिस जाति-के क्ाहण हों एक साथ खानपान में कमी 
एक्स: क्षत्रीसात्र खूब एक ड्ो जाय कायस्य सब बारहो जाति वाले 
एक साथ खाने लगें इत्यादि-बाल्यबिबाह उठा देसे से जिधवाविवाह को अचुत 
आवश्यकता होगी एक २ ज्ञाति.बालों के सह भोजन में वर्णक्रिविक की 
अथासो न डूठले पावेगो झ्राचार भ्रष्ट न होंगे खान पान को कढ़ाई भी बहुत 
कम हो जायगौ--यदि देश को वास्तविक भलाई लोग शुद्ध और सौधे सन से 
आहते हो तो उसको प्वीथों राह यही जान पड़ती नोचेत्‌ यह कानफेरेन्स वि- 
छकुल नई रोशनो वाले उजड्दों का खेलवाड़ है गंभीराशय दूरदर्शो किसी तरह 
चैर उस ओर रुजूँ नहीं हो सक्ते-- 








कुक संनुष्य तन बड़े २ घुवय कठिन : संपस्पाः और इेश्वर की -पूणे 
कृषा का परिणयास है--“इसे सबी एक साय मुक्तकट हो स्व्रोकार करते हैं कि 
खद्धिज अंडेज स्वेद्ज जरायुंज चार प्रकार को सृष्टि सें सर्वोत्तम और प्रथाल 
अजुष्य ही दै---और मनुष्य सर्वोत्तम इस लिये माना गया है कि इसके तन में 
शुद्धितत्व एक ऐसा सानिक पिरोह दिए गया है कि जिससे देश्वर को और 
सब सूष्टि वंचित रह इसके आथीन और पशंबद्‌ है आगे बढ़ना मर होन द्शो 
के ऊपर के चढ़ना अत्यन्त कलश निदृत्त पूजेक सबेथा दुष्प्राप्य देश्थर के पा 
जाना यंह सब भजुष्य हो के तने से सुसाध्य है---घतुष्पद्‌ आदि उत्पत्ति के 
समय से आमरणान्त उसी एकद्शा में रहते हैं जिसमें वे पैदा किये गये बुद्धि 
तस्‍्व के अभाव के कारण सन के डीलडौल में जे। कुछ प्राकृतिक परिवत्तेन 
होता है उसके अतिरिक्त किसो तरह का सुघराव करना जानते हो नहीं- 
इसो लिये हमारे कवि लोग जिसे मनुष्यता में हेठा पाया और बुद्धितत््य को 


(कैफ हैं।#क- >> ६57 किक्तति आदि, 56४ कसर: ऊह जाएड एक. 
न्त्ते (22332. कक 3 झुगाख्वरन्ति तट 
ह7 सो सिंह हुआ कि सु का दलों सिलना कुछ सायारंण बत नहीँ हैं” 


ईंसारे उर्देशकंगण भी ऐसः हो उपदेश देते रहते हैं मनुष्य का शरोर बेर 
नहाँ सिलता इंसों चोले से जे कुछ करना हो के कर ले। नहीं पीछे पेकेलाएँ 
नजर होगा- 5५५६७४०५ पक हि कंपछ उपरूम 
// “बलखेचौरोसी भरेंम के झँया । मानपैतन पतन पाया, (#4 
(57 तापर ना कछ करी कस्ताई फिर पाछे पछताते हैं ॥. .» 


अत्पादिर-ब॒ढ्रिणानों. है कि:मजुषप-सलमें: जाए कु, जे 
जैसाफरते हैं तैल फल पाते “मेवा, दिये भेवा सिसषे फलफ़ूल दे फल पतले! 
अक्न देने वाले अ्म पाते हैं घन देने बाले घ॒त्त पाते हैआचज अक्ेफा 
पाते हैं पुराणों से प्रगट होता है कि कभी २ इन दानियें प्रकार के 
दान का ठलटा फल भी मिला हैं रॉजा जंग के असड्ख्य ग्ोदान करने पर 
भी गिरगिट होना पड़ा किन्तु विद्यादान देने बालों के इस तरह का सलटा 
फल सिला हो यह कभी नहीं सुना नया अतिदान के कारण भी उलटा फल 
स्िला है/*अतिदानादलिवेडः?--'केवल' एक विद्यादान-हो' ऐसा दाचहै कि 
इस दान में जितनी हो अति होती ह़हे-्लंतना होी-अधिकस्य ज्यधिक फलसूल 
अत्यन्त खेद और पदलावे को बात है के हमारे देश के दाचशोल ल्ञनेक्र 
पकार के दान करते हैं और राजा लग को गति पाने के: छयेतग्य और कुपा* 
जौ में अपने असंख्य घन का विनियेश कर उलटा | पापयेनि- भुक्तने को 
जैयारी भले हो कर रहे हैं पर इस तविद्यादान को ओर कभो- रूजू होते: 
जहीं जे ऐसा दान है कि -कुपात्र और अयेग्य में भो दिया: जाप तो दाले 
चाने धॉले के सुपात्र और सुयेग्य बना दे जिसके अलिःहो जाने में भो किसी 
| तरह का ख़ट का नहीं-जितना हीं अधिक विद्या दान दिया काय उतना ही 
| अच्छा न इस दाल का कुछ ओर छोर हैं।कि कितना अधिक हो जातेसे-यह 
| अति हो सक्ता है-विद्यादान का: एक सदा उत्तर परिणात-यहं- फ्ेखौ जाला | 
है कि इससे यह लोक तथा पसलोकः दोने[ है द्वेश के: पक 








रह भांत दशकों के: सन को अपनी ओर खोच रहो 
भबानौप्रसाद तथा बाबू प्रजमोहनलाल को झअनेक २ 
जिज्ञ व्यय से इस भ्रवन को स्थापित कर प्रयागवा- 
लिये सब भांत का छुबोता कर अपने लिये चिरस्था 
प्‌ | विसल कौति का पताका विस्तारा जैर दूसरों के लिये. इस विद्यादान 


दाल के उदाहरण इसके. प्रग्नन्‍्धकत्तोओं को -भी -धन्पवाद है. और 
चन्यबाद्‌ शलज्िहवारी, को है ५० भारतीमबन्त के स्थापकों 
जया  उत्तरोत्तर उत्साइः 


झौच| 
(लिलािल फल न 028 अ५ यह.भी है कि देश 
कुछ ऐसी वुद्ठि दे क़ि बे. भी ऐसे लाभकारो 
में प्रवृत्त हें। बार: पते यत्घन को “224 प्रगट कर परलोक में. 


पिशाच को गति पाते से ब' के मन में भी बह |! 
शक्ति करुणा बरुकापर, ऐसी: मेरा, करे कि वे भी इसे झपना परम 
समक भारतोभसब॒नत से लाभ उठावे इस शभस शझवसर के दूथा न | 
गम जी आप को रुखो पणिडताद के सरस करने के लिये भार: 
तौभबन का विशेष लक्ष्य है आप को इसका किंखित्‌ रस 





। में ऐसा 

हर ०३४ 3 मल पल 

का बॉक दस ओऔस आंदेम 

एंक ही विद्यारसिक ने अपने ऊर्परे उठा लिया है 

अपने लिये काई फाइदा न देख केलल घ्माये 

हुई नहीं--इंगलेरड अमरिका पल कि के तो अल' 

अहता सहते” हारे देश में लो कली जन अभी 3 बे 
चढ़ते हैं--संस्कत जमेन अंगरेज़ो यूनानी अरबी ' ज्ञान हा डा 
झमफ़ी जांती हैं हम लोगों को इत्त भाषाओं से स। है ' भांड 
को भरना चाहिये---भारतीभवन में संस्कत और हिन्दी पर 
अंगरेज़ो आजुर्सगिक और प्रासंगिक ससकौ गई है-- कया जाप 
आनन्द न होगा कि इस भवन में दो जेपषे के बोच ९४०० पुस्तक 
गई चारो वेद, बेदाड़: देशेन, धमेशास्त्र, लैंद्यक, काव्य, कोश य 
प्रस्तुत हैं खोगौर को भरती एक भी नहीं है लग भग 550 
नौजूद हैं--इस वार्धिकोत्सब में जो रिपोर्ट पढ़ी गई ० 228 
पन्द्रह हज़ार आदमी साल भर में पढ़ने के लिये 


एक पुस्तकालय की है-एक क्या इतने बड़े शहर में दो चार पुस्तकालय 
4 चाहिये यक्ष| के रूपये बालों की कम्रती यहां नहों है पर किसी को 
होता बार २ प्रशंला करने का एक यह भी 
पर भौ यह रंगे चढ़ जाय यद्यपि झाथ हो 


भी विश्वास है नर 
बालों की संख्यां को दिस “कि एच 

या अखबार + | । दो आदमो एक साथ #ट के एक पट 

दूणरे पृष्ठ को दूसरे आदमी पढ़ते हैं ' 















के कुल गुरु," पुरानी हिन्दुआनी के सिखापन की चलकीली च- 
देशाला, कॉनग्रेस महासभा के आश्रयस्तम्ब, काइसीरकुल उजा- 
गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकमाज्र गौरव पं अयोध्यानाथ 
अरब नरहे--आदमी में-बड्प्पन पापने-के जिंतने: बडे २ गंणः 
होने चाहिये उक्त परणिडेत जीं के सम्बन्ध में मानों सब सपने 
कै ले खयाल हो गये--निठुरनिर्देवी मौत को भी ऐलो ही की. 
चाह रहती है->व्रायू में ज्ञो.सब से-बड़ा खुशनुमा खुशबूदार 
| गुलांब थ। उसे चुपचाप खुटक कर चंपंत हुईं-निपठ निर्विवेकी 
| विश्वाता तेरी गति जानी नहीं जाती तूँ क्यों हम से इंस भांत | 
रूठां हुआ है. कि हम जिस ढाल को चपने लिये सहारा सम- | 
ऋ लवाते हैं तू-उली को बीच से काद.डालता है-पण्डित जी. | 
कहां तक सवमान्य झोर लोकहितेषी थे यह इसी एक बात से | 
' | स्पष्ट है कि बहुँधां विभवे और धन सम्पत्ति में इन से चौगना 
अठगुनो बढ़े हथे कितने बड़े नामी रेस जियामुआ करते हैं 
किसी को ख़बर तक नहीं होती पणिडत जी के झोकुसंवाद के 
फैलते ही हाईक्रोट बन्द कर दी गईं स्कूलों में तातील हो गईं | 
| बाजार बन्द हो गईं भाज तकयह हाल हो रहा है कि जहां दो | 
| भादनी भी इंकदूठ बैंठते हैं वहां इन्हीं के गुनों की चरचा मानो 
बरूत काटने का एक जरिया हो रहा है- 


८४ फुरसत का 


काल तुभ से किसी का वश नहीं है + ह०->«%- +० | 
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... अमीरी के दुफतर में नास लिख जाना साधारण बात नहीं है-पृथया- 
व्मा जन जिन्‍्हों ने अच्चो कमाई कर रकेखा है उन्हें यह पदुबीं दो जाती है- 
संकार की सब सम्पत्ति उन फे पांग़ों तले लोटतो है-पतताल की:सदए्योह से 
छिपी हुई वस्तु मां डन के लिये दुललंभ चहों है कौनसा ऐसा खुख है जेए उन 
को पहुंच के ब'हर है-वे चाहें तो हम तुम ऐसे साधारण अकिध्लुनें के 
जार के फटाक्षपात से निहाल कर सक्ते हैं-बढ़े से बड़े गुनी ज्ञानी भानी अ- 
इनिंश उन का मुह जहा करते हैं-छोटी २ बातें भी जिन के ; लिये प्रा 
पूंजी :क्ञ रहने से हस्‌ संदा सेंकुचाया करते हैं मैरर बहुघा ऐसा अंटक जाते 
हैं कि केबे कला नहों लहतो उनमें अमोरों के। ज़रा. भी आगा पौछा सेचना 
जहां पढ़ता जै!र कभी किसी तरह को द्िचक नहों होती बेद्रे लाखों लगा 
संझ हैं बहो नस्ल है “मेरी बकरों मन करे तो बाघ का काड़ होले” पर |. 
ज:ज़न करें तबना०-औजा नौला इन फा सन्त करना कुछ दुघेट नहीं किन्तु | 
भूले कासन के सहावाधक सकल दोष को खान पाश्वेबत्तियें- के कारंत जन कुछ 
| करने पार्वें--एक बार अमोरी को फिह्रिश्त में नास दूजे क्षौजाने भर की | 
देर है पाश्वेंबरत्ती जे। इसी टोह में रहते हैं भऊेंह के छत्ते की भांत कुण्ड के | 
औुँड जा लिपटते हैं-..इन पाश्वंजत्तियों को जुदीं २ किस्म दरजे जैर अड्स | 
हैं-ये बाबू साहब के परोसी लंग्रोहिया यार हैं दिली दोस्त हैं लड़कपन से | 
अब तक बराबर इन का साथ रहा-साथ हो खेले कूदे खण्या: पिया 'खठे बैठे 

| चौलघक्कड़ होती रहो तो अब यह दुबनचोली का साथ क्यों कर छूट सकता । 
है अब अपने पूरे सिन पर पहुंच संब भांत स्वच्चन्द और इखतियार बालेहो | 
किस तरह उन्त से बेमुलाहिज़े हों आँख को शील क्यों कर टूट झक्तो है-दूंसरे | 
वहाँ यूंजी कुछ नाठहरी बाबू साहब को खनीर “झंटलकल्ूटिवेशन” भी तो. 
उसी अन्‍्दाज़ का हुआ है जैसा उनके पाश्वेवत्तियेई का है तब क्यें कर मुख- | 
किन है कि हसारी बाल उस ऊषर चरतो में जगह पा सके-जस्तु भाचा बाबू | 
साहब ने पढ़ लिख अच्छी लियाकत हासिल करली समक भी हैं तो खीर 
| बैंसी नहों कहा से ऐसी दिलेरे। “नारलकरेज” और साहस लावें जे! हमारी 


दि नर__-उ बरस ्ट रत्न 













































































। .. बह तातबदपा बस ति- 
मुलाहिज़ा और ज़ोर है बेसा किसो तिसराइत का 
क्यों कर पहुंच सक्ता है--हन इल्‍्म और लिय[कत की गठरी सिर पर लॉदे 
हुये मारण करेज में अपने के एकता समकतें हैं सुल्क की तरक्की का माला 
| जपते हुये कई झेसी कमेटी कब सभा कि 52 शन नहीं है जिसके मेम्बर मुख्य 
क॒ या चेयरमेन न हों आ्और इसी ताक में हैं कि किसों तरह बाब साहब 
का अपने चंगुल में कर सकें ये हमारे नगर के सब से ऊंचे दरजे के बड़े रहेसों 
में हैं तो बड़ा हो उपकार हो-हज़ार २ यतन और जेष्टा करते हैं कि किसी 
लरह हमारी -बढ़ां तक रंसादे हो किन्तु पाश्वेबत्तियें के कारन एक भी नहीं 
चलतो-बाबू साहब को हसारी ओर कुछ रुचि ज्जीर अदा भी हो चली तो ये 
खल स्वाथपरायण भलाई के दुशमन हमारा जिकिर होते हो बोल उठे आप 
के यह क्‍या सूक्रा जे। उस नास्तिक बेदोन के फन्‍्दे सें पढ़ते हैं यक्रौन रखिये 
उस्‍्कीं बात सानियेंगा तो जाप का यह लोक परलोक एक भी न सुधरे गा 
अंखार में बद्त्तामी उठाओ गे हम लोग तो ऐसे ओोछे छिछोरों की सोहबत 
यहां तक बरकाते हैं कि उधर को हवा भी अपने पास नहीं आने देते-दो 
एक हमनिबाला यारदोस्त भी मौजूद थे दो चार रमूज़ के बाद ओल उठे:क्या 
साहब लोग बनने का-होसिला हुआ है कोट पतदून खरोद्‌ लाबें-सूरतलंगूर 
सगर दुनकी कसर है- बहों पर एक मोर साहब भो तशरोफ रखते थे “लाहौल 
बिला यह आप को क्या सूफ्रो है खुदा है बास्ते इन कंबरुतों को मुह न लगाइये 
नहीं पीछे पछताइये गा-ये नई बलि बेदीौन काफिरों से दूर रहिये”-- 
इतने में एक ऋंडका फंड दोस्लों का नेनीताल के पहाड़ों को शिल्पके सा- 
पफिक आ ठूद पड़ा घौलछकड़ होने लगी चार पांच सोरसाहब के चांद में भी 
ऐसी जनम्ी कि चांद टोने लगे इसी गुलगपाड़े में बह सब बात उद़पुड़ गई ख. 

सम छुआं-इन आभोर ओर उन्त के पाश्व बलियों की बानगी आप को देख- 
लादौग डू जिससे उन के उद्गार चरित्र और सस्यला की टटोल अवश्य हुद्दे हो गौ- 


पुस्तक प्रापित-॥ ... 
थ चन्द्रकला उपत्यास पहिला हिस्सा ॥ 
५. काशीनिवासी बाबू देवकीनन्‍्दनकृत -इंस उपन्यास की भाषा 
और छाट दोनों सराहना के योग्य है भोर, हिन्दी के साहित्य के 



































रा कानपुर का पहिला उपहार रसिकसमाज के 
सुयोग्य: जोगों-की-कवित्वशक्ति .की-बानगी: इस में दी ग़डे हट 
जैला कार्नपूर-की-घेह रसिकसमाज -है वैसा-हीः प्रत्येक नगर! में 
एक रे संमांज इस प्रकार स्थापित होतीं तो हिन्दी कविता को 
कितनी पृष्ठता पंह चती-इस समाज के मुख्य प्रवत्तेक ब्राह्मएं 
के ज्जीवन्त- कवित्ता- के प्लान पं०/-प्रतापनारायए को विशेष धत्त्य- 
| बाद॑-है जो इस लंगंडी हिन्दी-को-खड़ी हो कर चलने के लिये 
अपने प्रयत्न से नहीं चूकते-इस के आरम्भ में मुन्शी कॉलीच- | 
रण का भोषाविषयक व्याख्यान बड़ा. सनोरंजक हेलमल्य/इल | 
पुस्तक का ।/ हैं कोनपूर रसिकयन्त्रालेय में मुद्रित हुई हैं” 
#द्की आल्हारामायण ॥ 5. 

* जोरीमाडेल स्कूल हजारीवाग-के हेड पणिडत चतुभु जमिश्र 
कृत्‌ लंकाकाएंड-सुन्दरकाण्ड में इस की समालोचना हम कर 
चुके हैं-हमारे रसिकपाठकों को-यह पुस्तक अवद्य संग्रह करना 
बाहिये जिस में उक्त पणिडित जी का उत्साह बुढ़ता रहें और 
नये प्रकार का रामायण सातो कोण्ड जल्द पूर्ण हो जाय-- 

विरजाउपन्यास ॥ 
श्री राधाचरण गोस्वाधी द्वारा बह्ढभाषा से अनुवादित भाषा 
की उत्तमता और इस उपन्यास में क्या चातुरी दिखलाई गईं है 










. 

पढ़ने हीसे-मांलूम-ही-स्कता हैं -ग्रोसामी:जीःकीड बह़तसी 
लछपत्तो करना व्यैरथ $ मुल्य॥/ह-+ कला: 

भ्रारतीभवनःके- पुस्तकों> का सूचीपत्र ॥ 
| संस्कृत और हिन्दी पुस्तकों की १५० ५ जिल्दं के ज्गभंग 
पस्तकों का/विवरण इस सूचीपंत्र में दिया गया है वेद से झा- 
रम्म-करो भाषा" की किस्से कहानी तक का संग्रह इसे पुस्तका- 
लय में हैः-जोनजिंस/विषय के रसिक हों वे उल विषय को स- 
हीनों तके पढ़ते रहें तो भी ध्रन्य ने चुके गे--दो ही बचे के | 
बीच इस पुस्तकालय की इतनी उन्नति देख या सुंन किस वि- 
ब्ाप्रसुनरसिक को सन प्रफुछित न होगा-+इश्वर हस्के स्थापकों 
को चिरजीवी' रखे ओर उन के उत्साह की ऐसी हीं ढद्धि 
होती रहे-- रत 5 

प्रिंस आलवटबिक्टर का शोकसम्बाद ॥ 
हम्सरी-महाराणी के-प्रीत्र का ऐसे कोमल वंय से जवानी 
केवल २८ वषे की उमर में इस असार संलार से विदा हो 
जाना अवश्यमेव हम सबों के लिये सहाशोंक का कारण हुआ 
ह-प्रिन्सविक्टर से हस सबों को बड़ी झाशा थी जब किसी 
समय यह अप्रने पूरे अधिकार में आते तो हिन्दुस्तान के'लिये 
'निस्‍्सन्देह बहुत कुछ उपकार करते->भन्दराज वालों को वाल॑- | 
टियर का अधिकार मिलना इन्हीं के विशेष प्रयल्ल का फल था* | 
मौत पिशाची क्‍यों ऐसों को अपनी कराल .डाढू के अन्तगेत 
करते नहीं सकुचाती हा-- ; 4७ 8 का: 
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संस्कृत कवियों की उक्ति में कुछ. 
अनोखा ही स्वाद है॥।.. - 
(: इसज्ञ हुआ चाहो तो कभी २ कबियों की उक्ति युक्ति का 
भी कुछ रल चीखा करो कहा है-- ॥ ५-॥ के आक 
“ : काव्यं-सुधा रसज्ञानां कामिनाँ कामिनी सुधा | 5 
धन॑ सुधा सलोभानां श्ान्तिः सन्यासिनां सुघान-7- 
“रसिकों के लिये काव्य सुधा हैं” प्र संच पूछिये तो जो 
काव्यरस से ठृप्त हैं उन के लिये सुधा भी किस गिनती में है- 
सत्कविस्सनास्‌र्पी निस्तुषतरशब्दशालिपाकेन । 











दप्तोद्यिताधरंमपि नांद्वियते का सुधा दासीनन 
जो काव्यरस के खाद-सेःत्ृप्त हें उन के उदार चित्त में 
किसी का दोष कभी स्थान ही नहीं कर सक्ता- - १३२: 


वंशे घुण इच न विशति-दोषो रस भाविते सतां सनसि । 
रसमपितु न प्रतीछति वहुदोषः सन्निपातीव-- 
तो निश्चय हुआ कि जे दे'षद््शी पासरजन हैं वे इस रस के ऋधिकारी 
जहां हैं--ठन केः दूसरों के दोष देखने हो ४2442 दिया गया है-८ 
स्वयमपि भूरिश्छिद्रश्वापलमपि सर्वेतो मुखन्तन्वन्‌ । 


* तितउस्तुषस्थ पिशुनों दोषस्थ विवेचनेधिकृतः ॥ 

तस्मात्‌ चित्त के गदुगद और बिसल उद्ारभाव पूर्ण काब्यर्स का स्वाद्‌ 
जैसा कर सक्ता है वैसा किसी दूसरे उपायान्तर से शसम्भव है-तो जे सन्त के। 
बिस ल करने का ऐसा उत्तम द्वार है उसे कौन न चाहेगा-मन हो तो मनुष्य 
के लिये बखन जैर मेक्ष का हेतु है सा मन कवियों को उक्ति युक्ति के 
इसास्वाद से बहुत जल्द पिघल कर आद्रे जैर केासलता घारण कर लेता है 
तब काव्यरस में जे। गुण है वह कहां नहीं मिल सक्ता---अस्तु स्थानाभाव 
से उसका स्वाद अभी हम आप के नहों चिखाय रुक्ते किन्तु ऊुबिये नहों 
तो दूसरे झआड्डू में सही-- श्श्फ 
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् ##फरह़ि पीनिरफि पर ्क्लीः श्र 


7# भन्लुष्प्र के जीवनःको शोभा या रौनक चरित्र है आदमी के लिये यह एक 
ऐसोः दौलंत है जिसे अपत्ते पासि-रखने वाला कैसी हो: हालत में हों समाका 
केजीच गौरव और प्रतिष्ठा पाता हो है बरन,सत्रों के समूह में जैसा आंदुर 
नेक चलन-बाले का होता है बसों उन का नहीं जो घन और विस से सब 
भींत रंजे पुंजे और झुश हाल/हैं+ ऐसे क्रो कोदे ऊंचा सत्मास था बढ़ी 'पद्वों 

| क्षाते देखःकिसी को कंनी:डाह या देषां नहों हॉली--घंनियों के बोच जैसा | 
खतरा: चंढ़ीः और परस्पर की-स्पढ्ठों रहा करतोः है उसका शिष्टता के सूत्र में 
अरवेधा प्रतिंेच है-चरित्र पालन रुच्यंता का प्रधान आज हैंःकौस की सभी 

| तरक्की तभी कहलाते गी-जबः एक २ आदसी उस जाति या कौम के चरित्र- 
संपन्न और सललनसाइ्त:फो- करौदी में फसे हुये अपने-को; म्रगढ कर सक्ते 





इरूस और लियाकत में हम चाहो ड्त्कहे बिद्ठान न हो अधिक चन भो 
घास भा हो पर-्चरित्र को कसौटी में यदि कसे हुये हों तो हंस चाहों जैसो 









_ में हों हमारी सातवरी सबों से अधिक समकरी जायगी-इस्में सन्‍्देह 
* | जहीं कि विद्वाचु और झयोग्य को लोकोत्तर बुद्धि पर: नॉंहित हो लोग चाहो 
उसे देवता समान पूजते हों पर इतबार या विश्वास एक ऐसी बात है जिसमें 
इल्म और लियाकत से अर्थिक कोई बाल आवश्यक हैं और बह यहो चाल- 
अलन को कसौटो है-द्मिग बिना द्लि विद्या और ज्ञान बिना आचरण 
अतुरादे बिना सु्चाल निस्‍्सन्देह सनुष्य में एक प्रकार की शक्ति हैं किन्तु बे 
सब ऐसी 'शक्तियाँ हैं जो केवल हानि पहुंचाने बाली अलबत्ता/पा६दे जाती | 
ह--इस प्रकार की शक्तियां दिल बहलाव के लिये जरूर हो सक्तो हैं कभी २ | 
छन से हम कुछ सीख भी सक्त हैं पर-समाज को संन से कुछ फाइदा पहुंचा | 
हो कभी किसी ने देखा या सुना न श्ोगा जैसा किसी गांठ काटने वाले की 
अकिल और चालांको पर हमे तझज्जुब और कभी २ एक प्रकार का दिल 
लगाव भी उस्से है पर उसको यह चालांको चतुराई और अकिल संसार के 
झपकार के लिये है कोई इसे न भाने गो-सचाई, खरापन और मनःक्च कमे 
| से भलाहे की ओर रुकाव दया न्याय और उचित का टूढ़ पक्षेपात/मैला कॉल 
मैली वासना से टनिपट घिन, उदारभाव लेन देन में सफाई; द्यानतदारों 
इत्यादि कद एक और दूसरे २ शुण मनुष्य में चर्रित्रसंशोंधन के मुख्य आह हैं“ 
7 कौलका सच्चा होना और कास में खरापन चरिज्ररुंशोघेन का बड़ामारी 
सहारा हैं जैसा हमारे सन में हो बेसा: हो मुख प्र भी और जो भुख पर है 
हस अपने कासों से प्रगट कर दिखाबें-तमन बचन आर काम सें। आपस 
को मेल होना हों सहत्व-या चारित्य-हैनल 77 

मनस्यक वचस्यक क्ंण्यंक महात्मनाम्‌ + 
मंनस्थन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कम णयन्यइंराल्मेनोम ॥ 
और यह बात उसी से होगी जिस ने पभाबहर और नुसांइश के कभी 
प्रदिचाना हो नहों मार जे। सदा. इस ब्रात के लिये चौकस हैं कि जाहिरो 
भी हसारा उतना और जैसा हो रहे जे! कुछ आतिनो हम्में है-सच सानिये 
ऐसे के जन समाज में निराद्र अप्नतिष्ठा तथा हेठापन जे। ससंक्दार के 
लिये प्राणान्तिक कष्ट है सहने का कभी सौका हो न सिलेगा-+ हे 
चरित्रशोघन भजुष्यभात्र के जीवन को एक मुख्य उंद्वेश्य होना:चाहिबे 













.. ] . हिन्दौंमवोषज ] 
| ऐसए चलन से रहें 84 02९:-प्यस्क नाजुषों में गिनती हो 
इसकी एक थोड़ी सी फिकिर भी हसारे पैदा हि ४ 





को है; 8 उक्ष य. सृत वत्म 8 यदि ७ बक्पते ?....... | 
.._.“भनुगनतु स्ता वर्स्स छहस्न यदि न गक्यते).. 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं सांगेस्थो नावसीदति शा 

भले लोगों के चले हुये 'रास्ते पर जे तरह पर न चल सके तो 
जितना हो सके उतना ही अमल में लव 2 22233 2 
है बह कभी नहों मटकने को दुःख संहेगा-- ऊँची अी के लोग में जापकुछ 
बत्तोब है हम उसी के अनुकरण करते रहैं तो को संकट में न पह़ें-अंगेर 
रेजी के एक बिद्वान्‌ का मत है कि वह जे ऊंचे को जोर नहीं ताक॒ता जल 
बश्य नोचे के देखेगा जे।-ऊंचे पर चढ़ रहो हैःचाहो पूरे बलन्दी| तक: 
पहुंचे तो उस स्थान से कुछ ठंचादे पर शबश्य- को/पहुंचे ग्रा जहां से- बह चला 
गा: जैरा- द्िल-का ,चंज़ाला एक छोटे से छेदु-से भी पैठ -अंधियार केए . दूर 
इटाता है बैसा डी, भलाडे को एक छोटोसी बात्‌ मी आदमी को सेक.चलनो 
का पूरा पता दे सक्तों है--वृत्तप्रालन से-प्ररक्तोक का साशज़-प्रस्सड्भिक फल 
है यहां.संसार: में रह .कर. जे एक.ब्रात में भो चलितवृत्त हैं, वे.जपनो बाको 
झुधरो हुई-रख रुक्ते जे साफ और उजला कपड़ा 
संकुचांयगे झैले कपड़े बसे के 






अपनी नेकचलनी कै हिफाज़त का ख़याल होंता है. बद्चलन बेहया कोः क्यो 
हमारा नित्य का वत्तोव-हसारे लिये एक स्कूल है जिसमें टूढ़ रह कर ,हम 
अपने आप जिना किसी के गुंस किये ऊंचे द्रजे को शिष्टंता जैर मलमन 





ज हक 23 विशेषण 


-.. मृत्रीमेद्य-गाढ़एमिविड्‌---अंजज्ञ की घारा का प्रवाह: 
कार सानो अक्ढीं को लोपता सा है-“लिन्पुतीव तभोडानि बर्षेतीबादुन नभः । 
छ्टिविंफलतांगता': सच्चंकटिक के इस खोक से जंघियारे का 
चेन बिल्कुल नई उपज का है 
आातप् या घास दा शक्तावन्‍्तप- कोन खरतर 
। बुद्धि।-कुशएय-खूच्म-पैती उअगाघ- बसी ए:वदाए। चोटी 'संकीणे-मद्री-हलाग- 
सन--खक्छ-णहुदिल- हारा हैंड हक ए म्मह्फ 
कटाक्षु*कुदिल-चिंतबन-तिरदीफ़ा « 
घन था सेघ--जिंग्व-ससखण-“ स्तिग्घाः दृहशिरेघना?” 
झंडू->नबनोंत कोॉलल-बज्जसा र--दूढ़ूं -संडौल- 7: 
झंधरं-वेस्बूंक बन्यु-गुज्जा-विद्र॒म-विस्वा-बन्धुजी वांप्रभ ““अथरो यघी राशयी 
बन्धुजीवप्रभाहरः । अन्यणीब प्रभां हनन्‍्त हरतीति किमहभुतस्‌” 
कपोल-नधृकफलिकासघुर- 


धुति-प्रेभा-छवि-देल-कनकगौर-तडिल्ञता-पक्षबरागताखा-कल ह् 
'रितमणि सश्ूूखहारिणी-सारकती-इन्द्रनीलसखि- 'कांचनगौर- 
--जास्बूनद्म्रभ--“केय॑ श्यामोपलविरचितोजेख हे मैकरेख लगने: 
रज्ी* कनककद्ली कन्देलीगर्भगौरेः । हारिद्रास्जुद्बसहचर कान्तिपरं' बहद्धिः 
अपकिय्धनण 

या 
झत्री भी निवाहते किसी कवि को न 2 दे 444६4 











चर 'णद्ुविपुलांस-भांसल-कल्षस्यल- सहोरस्क-कपाठ-पीत- 
हसारे पढ़ने वाले यदि इसे कुछ ऊट पटार्ग ले संभक्र अपनी रूचि के अर 
कूल साने तो ऐसा हो हम कई नम्बर लेके बराबर लिखते रहें 


होम स्तेड 
४ हहोंन अंगरेजी में अपने पर याविसिसूमि के। कहते हैं बुद्धिनानों ने निचचय 

किया है “अपना घर सकल सुख का केन्द्र है” सच हैं बाहर जा रोम और 

हुख सिलता है बह अंडिस्वर और तंकेलुक से खाली न होगों-शीराज्षीवृरवेल 

का किस्सा एऐक-सशहूर बात है मिर्याँ सादी फपने घरे-में' साग और रोटी के 

साथास्ण भोजन के *शीराजी दावत -कहते थे और इसके मुक़ाबिले द्रेस्ती (के 

अरः-बढ़े तकल्लफ के दुस्तरखान का नाम रखते थे--“दि्जिसस्थाष्टने भागे शांक 

- | पचति स्वेगहें-अजुणो चाप्रवासी च स वारिचर भोदते”--ऋण ओऔर जबिदेश 
में दूर २ घूमने का दुखःसठाये बिना दिन के आठवें भाग में भो अपने - घेर 
हें रह केबल एक बार सागमात्र खाय-जल “पोकर जे। सन्तोष कर लेते हैं-वे 
ही सुखी हैं--इस्से यह तात्पयं कदापि ज्हीं है फि उद्योग को ओर से हाथ 
प्रांब ढीला कर घर में पड़ार सेता रहे और निरासन्तोषो बच सिस्पिलटनेा 
की लिस्ट में नाम लिखाय ऊंघता बैठा रहे किन्तु वेतकल्लकफी और सादापन 
हें कहां तक सुख और आराम है उसका अपना घर शक नमूना है-हमारे 
शास्त्रों में तो घर और इसके अधिष्ठाता ग्रहस्थ को बहुत कुछ म्रशंसा कही गे 
है और घर बाले का जैसा गौरव समका गया है वैसा दूसरे का नहीं सामा- 
न्‍य रीति-पर भी यही-बात देखी जाली है कि रहने के लिये एक स्थान का. 

होना कितना आवश्यक है-भनुष्य क्या बरन जान बर मात्र चरिन्द्‌ परिन्द 

|| कौड़े भक्ेष्डे तक अपने लिये एक घर चाहते हैं तस्मात्‌ घर का होना डेश्वर 

|| की रूष्टि में वैसा हो प्राकंतिक है जैसा प्राशपोषण के लिये अक्ष और तन 































की छालि और पत्तों से तन ढापने के घदले कंमज्लाब बॉफता मेलंमल' तनज़ेंमं 
आफरेजों बेलबेट इत्यादि नंये रेवस्त्र जोर पदेनाये अंब .तके बढ़ते ही गये 









जे होगा. जिस थर से स्थ्रियां प्रबल हैं श्यालंक ता यामात्‌ जहां मुन्तजिम ड् 
उस कर के गया बीता ससको ससल है-” बाद खोबे नाला दिवाल खो 
आला घर खोदे सांला"-“यानालरो भांगिनेया भातुला दाॉस्बात्थवाः । आज्ञा 

लएब द्ाहिणां भक्षयन्त्याखुबद॒गहम्‌”-क्षेमेन्द्रकवि का मत है कि दुलादु भानजा 
भासा और स्त्री के कुटुम्बी शालेआएदि विन-ज़ाने-तूहों को-मांल- भोलर ड्डो 
भीलर घर को चलनी कर. हॉलते हैं-सच है घर-को- पत घरनो हो से- है सित्र॒यां 
चर जिगाड़ना चाहें तो मदे दिनभर बैलसा जुतां हुआ हंजारक़माय -क्रप्ी 
पात युरिया नहीं बंधती-कविग्रों ने जो इन्हें:ग्हदेवत!:सान- रकला-है सो 
|| किसी तरह शयुक्तिक नहीं हैदेव॑ंता अनुकूल 7 रहैं. तसी ऋत्पाण है-संसार/सें 
चाहो रूप का खजाना लुटता हो हूर और परियां अन्‍्द्र:लाराख्री प्रकाश कर 
| रही हों पर जे कुछ सहज अकृत्िस स्वाभाविक-प्रेम: ज़पने घर को स्त्री से 
ड्ोता है वैसा आकषेणा प्रेम का कहीं श्र ठौर-हो ही-गा नहीं क्योंकि अपने 
प्रत्ञ का पूरा इतिमीनान जे उनमें नहीं है-इतसीनान सादाप्रल निश्छल आर 
जिव्यांज स्वातन्त्र का भाव जे। घरेलू बातों में- है-बह किसी दूसरे में होता 
५ | दी नहा“अंगरेजी में “ होसली: "घरेलू जिसका विशेषणा पलो जाता है-ठस्को 
बेहद प्रतिष्ठा और भयोदा समंक़ी जातो है“ होसलीटाक ” घरेकू बातचीत 
भोड़े लज और भोड़े तरीके में भो बह मजा देती है कि शीन फाफ वाज़ों की 
लरोर गुफ्तगू में कभी आव हो गा नहों-“होसलोस्टाइल” केसल सौधे सर- 
ल शब्दों में जे पत्र आदि लिखे होते हैं उन के आगे दुण्डायसाक्त-बढ़े २:दीघे 
| समास वाले शब्दों का लेख मिंरा-फोका और गढन्त सालूम होता हैं “होस- 


४ ज् जितने होंगे-उन्में .जनावट जीर छल का कहीं. छेश |. 
भी-न् रहेगा-घर को पूरी.कद्र| करना: कुछ अंगरेजों हरे के;झाता है किल्में | 
“्कोस़” इस श्रव्दःका कितना जिस्द॒त अथे है कि. सारे, घर ग्रह भव आदि | 
शब्दों में आता हो-सहों:उडूं के बतन इस-शब्द से-.कुछ:झथे बोध होता, है 
2:8९: 2 ५-३४ ४ ४४० ४ क कक 
लो,, है बेसा हसारो भाषा में के।ः ज्ञा गा घर के. ।! 
अहलो, हैं. यह उसी साठ भूमि पाक फल है कि हारे सिरताज ड्ढो रहे 
है इस लोग जे! अपनापन किसी. में रक्‍्ला हो नहीं .सबेस्व दूसरे के समपेण 
कर किसी कासहो के न रहे यह उसी अपना घर अपनी भूमि अपनी जीति 
नोति इत्यादि के द्ोड़-देने का कारण है कि बडु-  .- ह+ भंग 

होली--राग काफी ॥ “हू 
नारतं में ऐसो फोग लचो रौ-- कं * >जेर ५ हर 
कसर रंग गुलाल जुरे नहिं-नोल रंग तन घोरें-- 
कोंदी कोच राख अरू गोबर-भर भददुकों सिर फॉरें-- 
प्रीत्ति की रीति हरैं-भारत में 
झां झरूं बहिन सुता नहिं चोह्ें-जाज न नेक चरैं-- 7 
बोलो कछू तो भारन चर्बे-ऋपट घींचे पकरैं-- 
जूत भाये पै घरें--भारत में-- 
राग जसन्‍्त घसारन गायें कुफ्‌ कथोर बकैं-- 
गदभस्वांग भरें हित हुँ-कोइला मुखहि सलें-- 
अंबर ऋषू के करें-भारत सें-- 
असे सनातन भूलि गये सब-नोच संसार जुरैं- 
लैलीतमोलो भाट भड़रिया-विधिषत होम फरैं-- 
हास्प विंप्रन को करैं-भारत में-- 
चढ़े नजिद्या अच्छर एकौ-शर्मा नास धरैं+- 
कांच जनेऊः साय पै अन्‍्दन-पद्वो उच्च लहैं-- 











. अनुसरैं-तभारत मेन 5 
सनसानी सो करें अधिकारी-हस कह ना घरें-+- 
टिक पानी पै लगेंटू (7 फ 5. क्र 
पृचिबी बोज बोये चहिं उपजै-मेघ ने दृष्टि छरेंट- ० « 
अक्ष बिना सब करें रियाया-चहुं दिस काल परैं-- 3 कक 
जित- चेब-व्याधि बढ़ैं--भारंत मेंपएः 95 है 5५ 
भायों सलू विरोध बढ़ायें “मिस दिल निपट 0 32% 9७ 
प्ररक्षिय संग-कुलकाले ग्रवाबैं--प्रितरन नके घरैं-+ ५ 7८ * 
अरलसंक्र के जनें-भारत में 
अरलाध्रस के भ्से रहे नविं-अत्याचार करें-- 
बिप्रत्करें सेवक को क्रनो-सूद्‌ पुरान खड़े 56 & : 
बक्ता आप अने-भारत पे: पु का 
झूंढः पहिन होटल में बैंठें>सिर पै हैट घरें- "८ । 
अक्षय व्ञमक्त्यःबस्तु नंहि :चोह़े-घमे दि छुस करें: ः 
ख्राज-सदिस के-मरें-भारत में कि 57 
शुरू गुचाडं पूज्य -पुरोद्ित-ज्िपट झनीति करैं-- 
डेबकन् कहं कुछ और बतायें/-आपुद्दि और करें--- 

जन घन उन के हरें--भारत में-- है 

कहत खरी खोटी जो. लागै-फागुन जानि दि: 

सोच ससाज काज यह होरी, सरिता प्रेम वहैं दुःख भारत के हरे, भारत सें- 
... प्रधान्न पुरुषों में प्रधानतों का निवाह सहज नहीं हैं 
.. « चाहो, जिस “डिपा्टंसेण्ट” मकरण सें हो प्रधान पुरुष हो अपनो प्रधा- 
जता के पूरी तरह लिब्राहना कठिल फाम है-बढ़े अधिकार पर नियत होने 
०४४8 ख़घबा ट्पर त बड़ा बैतन पाने से या बढ़ी डाढ़ो बढ़ाने से सच्ची प्रधानता 
आ सक्तो--यह कुछ बात हो और है जै। ययाये रूप से अपने मास अं 
फंचकार के कांस में लाने और नीति पंर टूढ़ता के साथ आरुढ़ रहने को से 
निभती है+-हम इस समय ओर २-बातों केर छोड़ के फेयल-साजज्ोतिजिषंय 











































ः जे केबल दो हो अधिकार ऐसे हैं जिंन त्मर।नोतिमात्त वर्षाक्ति अख्रिशेषों के 
विराजमान होने ही से और न्यायानुकूल का्ये करने' से: 'पधानपुंरुष-कों -यह 
पदबी चरिताथे हो सक्तो -है-स्‍पहला अधिकार: गरधनेर /यं0लक्षूटिसेशट _ग़बनेर 
| का है दूसरा चीफ जसटिस का-जिस देश या मरान्त के लफ्टिलेटेल्गवलेसयों 
चफकमिशक्षर झथधा चीफजसटिस सभ्तोतिनियान और -विजेकों पुरुष हुये तो 
जानना चाहिये कि उस देश को इॉज्यें ल्मी और न्यायसम्पत्ति प्रणाततफुरुष 
के पीयूष कर से रक्षित ओर पोषित हो रहो है और जहां इस्के पविप्रक्े कहो 
अहां राज लक्ष्मी और न्यायसम्पत्ति कौ दुदेशा और लघुता लथा ैदुब्बेलतो-फ़ो 
उत्तरोत्तर वृद्धि होतो,/देगी--प्रथानपुरुष के जिधरणा में .एक/कब्नि क्रो)यह 
अक्तियहां बहुत यथाथे सालूम होती है-“सज् कुसकृरति! पाय के क्ञाक्ेःजाठल 
विवेक-मर प्रधान ताके कहत जाहि राज को टेक”--इस पश्चिनोत्तए देश 7के 
सूतपूवे लफ्टिनेंट गबनेरों को श्रेगरें में सृत्म' दृष्टि से देखो/तो दोः हो सहात्ती 
ऐसे हुये हैं जिन के। प्रधानपुरुष कहना यथाये जान पड़ता है अथस ओयुलत 
| लाससन साहब बैंकुगठवासी दूसरे सरबिलियस म्यूर-ये दोके:बहुतः प्रकार: के 
सद्गणयों के अतिरिक्त ऐसा सरल विवेक पूणे थे कि यह इच्छों का-कसलपन्नःसभान 
पनिर्लेव भानस था कि कुंसज्ञ दोषरूप कोचढ़ से लिप्त नहीं हुआ घा-प्रेजाबंग 
के प्रत्येक समुदाय पर एकसी कपादूष्टि और -जाति वात्सल्यभाव “रखते ये-- 
देशी विद्या और भाषा के प्रचार में भी इन को न्यायतुला में विषमंभाज कौ 
आंची और पंक्ति भेद्‌ का क्रोंका नहीं व्यापा-दोनों महात्मांओों ने शरबी और 
ऑरस्कत के सस्ानभावष से रक्षित रक्‍्खा हिन्दी और ठदू' के प्रकाश के उन्त २ 
आँषाओं के ग्रत्य रचने बालों के। प्रोत्साहन दे ऐसा. बढ़ाया जैसा सद्वेद्य अच्छे 
रणाक्षन के द्वारा बायें और दाहिने आंख को ज्योति बढ़ाला है-सबे प्रकार 
लिलते और उन के अभिप्राय सुन छेते थे पर न्याय के अनुकूल 
जिचार से करते ये-यहां को हाईकेटे में भो श्रीयुत सागेन | 
साहब तथा झोयुत पेटरम केसरसाहब चौफजसटिंस भी ऐसे हो शुण गण से 
भूचित थे-सरबिलिएस म्यूर साहब बहादुर ने कलकूते और -फोजदारो के 
अंस्भन और इत्तिलानामों के फास्म के लिये यह नियम अचलित किया था;।कि 








_ करा 


खदूजञारस/के नीचे: हिन्दी फारस भी छुपा रहा: करे-जिस तरह दढू:-में सुहई 
मुद्देअलेहे का सास लिखा जाय बेसा हो हिन्दीः फ़ारण-में भी हिल्दी अक्षरों 
हैः हारा लिखा जीय/ जिससे गांव के जोग पढ़।के सहज सें:अदालत क्रेःझाबार 
हपत्र 'सिसन: का भाव ससऋलें-त्सेए फामे ग्रहुत दिल्लें तक-ऐसा ही जप 
रहा पर-जय ऊपर के बढ़ि२ शासकों को रुचि ऐसो केलों में त पाई-गई-तो 
कचहरों के अमलों ने हिन्दी फारनोंहकों भरना छोड़े तदियो: यंद्यपि ले फारण 
अंक त्ती वैसे "हो छंपे रहते हैं किन्तु उने को बंहो दंशा है जैसा।वअन्यायी जुरु 
आदर के गोंब में बिना भजुष्यों के खेड़हर' पढ़ें” रहते हैं:अब" हाईकेट को 
हाल सुनिये जो यहाँ की ऊंचों अदालत वो प्रचान ल्यांयेसंभा समफ्ी जजातों 
हैं कुछ दिन से लब से अंगरेजी शिक्षे/ का प्रकाश बड़ों यह निय्ष किया गया 
फ अच्छे छंगरेंजी लानेने बाले भनुष्य एडवोकेट और वकील हुआ करें जब 
अनरेजी के परीक्षोत्तीणे पूंणे विद्वान वोल ऐैडबोकेट' अट रनों होने/ लगे तो 
चूके दुरचारी दुर्जन्ों के जन में यह खंटक' हुंदे कि काई ऐसी युक्ति हो कि 
क्जस्‍्में ये परी ल्लॉत्तीणे विद्वान अदालतों में नाचुंसनेः पायें“ इसः लिये उनमें ग्रहे 
दोषालगायों गया कि ये लोग हिन्दुस्तानी सात्रां तो सकते हीं नहीं :तब 
'हन्दुस्‍्तॉनी'के समक़ने का नियम भी उन केशसांथ सोकड़ के: समांत :जकड़ 
दिया गया और १८८९ इसबो सरक्यूलर नंबर € के अनुसार यह आज्ञा 7 प्रच* 
लिले हुईं कि नाम किसी उम्मेंदआर का बकील था. झटरनियें को फिहिरिश्लि 
जे दांखिल न किया जाय जब तक वह चौंफकसटिसं था हाकिसों को समा*ू 
नो न करा दे कि यह उंदू से बखूबी जानकार है और उसे पढ़ या-ओऑल 
सक्ता है-अब सम्मेद्बार इसपर भी कतकायें सफलोट्यम होने लगे आर केरल 
हैं प्रत्येक उम्मैद्बार स्कूल यां फालेजें में अंगरेजी के साथ दूसरी भाषा उदू 
था हिन्दी पढ़ता हो है तब पिशुनदृत्ति हनः घूत्तों ने जिन को आंख में कांटे 
को भांत यह बात चुभने लगी सेतचा कि ये लोगः लो उदू बोलने या समकने 
को अहजी लगाने से भी न रुके सथ - इन घूत्ते 'दुजने ने घूत्तेचौकड़ी जादू 
का एक दूसरा अमुर्ठान किया जौर सरक्यूलर नम्बर १५ सन्‌ १८०९१ इस्वो में 
'यह' हुक्‍्न जारी कराया कि उस्नेद्वार पढ़ने और समफने के शज़ावे उदूे 

अच्छी तरह लिख भो सक्ता हो और सुगमता पूर्वक बोल सक्ता हो--अंस्त 













_. के अध्यक्तों में 'धंदि प्रचानपुरुपत्व के पूर्ण गुण होते तो 
मै तत्क्षण जूत्तेविद्याविसारद सूंचके कोः बाते क्राः झभिप्राय/ रसक जाते कि 
यह कत्तेब संस्कत लथा हिन्दी के विद्वेय शुद्धि से ते!चा गया है कि जेए विद्यार्थी 
स्कूलों से अंगरेंजी के साथ हिन्दी या: संस्कत-पढ़ते हैं वे वकालल-फ़ों परोक्षा ई 
सें रहित रहें और हिन्दी तथा संस्कृत का प्रचार घटै-यदि न्यायमात्तेण्ड 
न्यप्य की अद्रो में*न डपा होता और हाइकेट के जज्जों की बुद्धि: में 
केए भी प्रधान पुरुषत्त का अटल बिवेक रहता तो यह बात अवश्य सुकती 
कि इस देश को साधारण भाषा हिन्दी है जिसे संख्या.में अधिकांश उसकऋते 
और-बोलते हैं यदि भुलनाओं को. सनहकी घोने' बाडे . अदालत: के उद्ू 
जबोसेए के साथ' ग्रह नियम किया जाता कि लिरो उदूं जानने वाले अनले 
हिन्दी अच्छी तरह पढ़े लिखे हे तभी अदालत या वकालत में ह्टांतो 
हचिताया कयेंशकि सर्वेसाध्रारण के बोल चाल की भाषा इंस देश को हिन्दी है 
बल्कि बड़ा भारो उंपकार इससे यह- होता कि तू के अत्यन्त कठिल २ शब्द 
जिसे सर्वंसाधारण नहीं सकते उन्‍हें सबे| के हृद्यजञन करा देऱे में बफोल़ 
ज्था खसलों के। सहज ठेठ हिन्दी शब्दों के द्वारा बहुत सुग्नम हो फ़ाता-ः 
वास्तव में पश्चिसोत्तर के रुसान भाग्यहीन देश-दूसरा नहीं है जहां सदैव इस 
अकार का झनगीति झन्यकार ऊाया रहता है जड़े २ न्‍्यायकारक सहाशय ली 
छूत्तों के घोसे में जा जाते हैं लम्बों ढाढ़ी को मतोति से बाबा वाक्य प्रमाण 
*| ज्ञान लेते हैं--यदि दैवात्‌ पिशुनकृत्तियों के-ब्रिपक्ती ज़ोग उह्ू के लिखने में 
ख्ी पास हो गये तो अचरज नहों कि भ्ाबो एक दूसरे सरक्युलर प्ें कुरात 
आर हदीस की जानकारी को शते लगा दी जाय-संग़ दुस्संग का अ्रस॒र ल 
चहुंचे जौर अटल विवेक बना रहे यह कोड सहज बात नहीं है केवल अपनो 
डैक रहे कहां फा न्याग्र कहां का प्रजापालन सारी; राजनीति फारसी झक्षरों 
जे पिसेदे हुई है-हिन्दू प्रजा तो इसांतल में डूम़ जाने के लिये रूजी-हो ग़दे 
हैं सब उल की भाषा उत्त के शश्तर उनका सत उन की रोपति.ोति-की- तर॒- 
की की फ़िकिर राजाफ़ो ओर से क्यों को जाय अप्रिच्न इस की हर एक -बातों 
सं जितनी हो कज्रफोरी आतो रहे-छतस्ता-हो जल्द इन के- निम्नूल होने की 
(कहा .दै।ए कीफे करे ह- पाककाभ्ठ अक्रि "फूट केक तक की: त सऊ 






























.. लेख का खुलांसा" १53 सा हपाह, 
ः 'क्वारटरली, रिव्यू लेडल # हक कार 
... “डाकूर लिदनर लिखते हैं बसबब बेपरबाही:नोसभक्री- और केबःके ऊपर 
अपनी तरक्की के खिये उलटी पुलदी कारगुजारी के कांरन, उत्तरी हिन्देस्तॉ> 
#् हाच-से निकल जा सत्ता है और प्रोटिशेक्ांति का गौरब्ः ूरोंप ज्औैपर 
एशिया :में कमर होःसक्ता-है--लिटनर/साइब्रेःयड बात सिदट्द कई दिखातेः हैं 
कि यद्द हसारे हो लोगे को “स्टेटमेनशिप" हाजकाज में प्रवोछ्ता: का घलरू 
जड़ है-जे! रूशियें के हमले के खतरे फे। बुला-रहा है नहीं तो हिमालय की | 
बुगेस-दुल्लेच्य घाडियां ऐसो:न:थों कि।ह॒फ्ढें लांघ कर रूसी ।हिलालय क्रेह ईस 
प्रार-आने:का साइस-कबांघते- इस नहों समकते आंगरेज केसेचारी-हमजु लाह 
इत्पादि हिसालय के उस प्ाएँ-के स्पानेय के: छोटेःर >सरदूपरोंल्का मुल्क 
डी कैर कया फाइदा अति हैं; केः व्यय की/छेड़ दाड़े फरः सहेः हैं-त्वेह तर 
होता :कि-हिन्दुकुशपयेत के -उस घार न जाः इचर- ही अपंन्तीः सजतरहः की 
झज़बूतो रखते और प्रजा-के संब भांत सुख दैः उन काःजी अपनी: सूंढी में 
ऋरने के प्रयत्न में तत्यर रहते-“इस रोकने की काशिश ही का यंह परिणास 
हैक़ि कसी अब तक बढ़ते ड्वी आये और सभ्पूछणे सरकेशिया को आपने आा< 
घीज:कर लिंगा और उसके आधोत करने में जे रूसिये। के मदृत मिली वह 
क्रेबल- हमारे रोकने हो का नतोज्ा था और धोरे २ रूसने समस्त सरकेशियां 
झऔर :ह्वैकसो पर: अपना पूरा अधिकार जमा :लिया--बही बातः पह्षदेह में 
की गडटे-औौर-अब पामिर में भो जहां ये आज' केल ऋगड़ रहे हैं हो' सज़्मी 
है-इस्में कुछ फाइदा है तो बहो अंगरेजी अपसरों का जे कौढ़ी के ह्लिये 
ससजिद दृह्ए रहे हैं--अंभी तक रह खयाल-था:कि:हिरात जौर अबेही दि- 
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आपस की मुट चेढ़ ६४४०० ९ किः 4 2३८:३-0०2 ब्रह्दों शब झूसियों का हिन्दुस्तास 
राह जानने के लिंयेमानी .साइनबो्ड हो गई हैं: धो पाजिर आदि स्थच्या 
अब एक सीचे/सरल सागे होते जाते हैं:काशमोर और कांछुल आदि राज्यों 
को जो हिमालय के दोनो ओर हैं? यदि हम कायम रकखें तो कोदे भयेन्‍्और 
शंका को खाल/नहों है-यंदि वे रियासलें और “राज्य जो व्यंगरेजीः रॉडउंयथ की 
ज़ेए साया सें-हैं उन्हे हम अपनी। शोरत्राज्ये भक्ति-मैंलटूकू रक्खें तो 'हिन्दु 
स्वान में अंगरेजी राज़्यः को पुष्टता पहुंचाने के लिये:यही' वया कमा हैः बल्कि 
ईस अवसर पह जोः अभी हाल में: नहारजा काश्मीर की बोड़ी सौ खं लिए 
की। गदे तह बहुत उचित और मौक़ेसेल्की गद-औरजहरे कहते किसी/का कुछ 
हक देनाहहो बह भी दैःवदिया जाय-हिभालय के दंसः पार जानेस्की चेष्टो ले 
कर जो चल के खो टे:२ ग्ाज्यों' को बिनालकिसी/ प्रकार की छेड़े ाड़े के पढ़े रहंई 
के:दें तो हिन्दूकुश और हिसालय ऐसा नहीं: दे कि इसे ज्षांय फर'कोईे आसके 
आरप्रासिर-जहां इस समय मुचो।कायम है उसे तो संछेदाः खोड'ही देसी 
अहिये नहीं तो निश्चय यह दूसरा पंजदेह हो जाय त्तो कोई खचरज चेंहींले 
दित्तालय के-इसः ओोरःआ्पनी हंर लंरह पर मजबूतो रखना आने वाले अकोई 
से बचने के लिंये कांझी है जोर काश्मीर बालों को/प्रप्रसकरखना मानो बोझ 
. | $ आल्लों को: यहां आंले के लिये निसंत्रणा देसा हैः-जिस हमजा और नागर को 
सूतपूंजे काश्सोर-केःस्वाराज केबल दो सौ- सिपाहियोंः से रोके थे और सम 
श्नरह उन्हें वह्ों-परे लानो' बन्द किये वये-बह्दांःव जजरेजी शाहों पलटने तकुछ 
जह्वीं कर ऊक्तों तब क़ाश्मोर का कार्यम रहना हमारे लिये कितना उपकासे 


है कि इसके सूता को जें पढ़े ऋइन्‍्हें। ने देश को 
कुल आबादी के जाणे हिस्से के। निस निकमता फ़र छोड़ात्हे जिस्ते- 





रा दोष देते हैं कि ये हमे शागे बढ़ने से सब भांत; रौंक दें हैं“ हम भी ली 
अपनी स्व्ियेएस्के यही: फीते-हैं। फिटठन के।-बहुत पढ़ने लिखने कीः कुछ 
आग शश्यकंता सही है घर पाहेस्‍्थी का सक फामाकाज़ करन यहोसनके लिये | 
बहुत हहै त्कन के पॉलेनप्रोष़णन्‍्का सम्पूण।भारः इसने अपने ऊपर तले हों 
लिया है उन्केःकों >रक्षेथाल्ते के लियेःहम तो बने ही हैं सब वहन को घढ़ां 
लिखा कर अबला से सकलात्करमे का कया प्रयेशजने हैं-:वरन उन केए पढ़ेंनें 
लिंखाने में हर है कि वे।विर्गढ़ा जायगी' औौर-हन्ारेः कब्जे के! बएहरए हो कांयंगों 
अंशावरी-करंने लिगेगीःझौर कुमार्गों में फस अपने के पर हसे भौमरकासों 
करेंगी और बहुत' तरह की हानि पंहुंचायें गीर-बर्ख जर्थ यही उप की विधाई 
हैं लो >अंगरेज़ें के इस जाले के कहने उपर क्यों आधरज होला है कि तुम्हें सन 
'शिक्षालकीः कुछ व्यारथेश्यक्रता ज्हीं है अालफ्टियरडन हथियार बांछ युंहठ शि+ 
क्षाद्वारए कवाइद आादि/सोख के क्या करोगे।हुस सो तुम्हारीः रक्षा में अपना 
रूघिरे बहाने क्रेपमुस्लेद हे है सुस्त आ्मारान और सुक से: दिन कांटलेल्एके 
किसी लरह का भेय और/शड्रा सन्त में नः लोओर-फिर ग्रदिं /येः सब ःजालें 
शुम्हें दे की जांथ और युद्ुविद्या: में प्रयोग कर |दिगेःजान लोः-छवश्यःझसारी 
बंरायरी करने लगो गे स्वतन्त्रता करा करगहा उठायी तो हमें राज करमा कठिन 
प्रह॒ जायगा ऋौर उसमे /न केवल हमारो हो: हानि हैः किन्तु- लुम्हारों भो-झस 
भांस जैसा आप श्लोग अंग भेद सेः स्त्रियों के! आपने से होन क्र झोयेरय 
समकते हो बसे हो यदि अंगरेज भी वणनेद्‌ और स्वभाव भेद से आप को 
अधाग्य समझें तो क्यों विलेग सानते हो और इसे अन्याय कहते ह्लो--ब्स 
तनिक न्याय करो बेचारी अबोच अवलाओं को जो संवेधा हौन दीन करं 
-| रक्खा हैं इस अथने से इसका बहुत बुरा फल भुगतना 
पढ़ेगा और भोग भी रहे हो- लक्ष्मोरुपा इन ललनाओं हो की जवज्ञा और 
निरादेर का यह कल हैं जो संब भात को कियंता संकक 
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आुग्हस शक 
कितना हल्का हो जाग्रगॉ-द्रए 77 हा || )' ४ 75 पार" एक 
७० सुख के-जे उन के ख्वलस्त्र हो ।जानेका भय है यह भी निपट नासनको | 
है।तवच्चित- स्वल॒स्त्रता] तो समुष्यसात्र के मिलना योग्य हो हैं और जे अजुर 
खित-स्व॒तन्त्रता है।तस्के लिये समाज/तंथाः राजा दंड देने के हुई हैः तब | 
छन्हें यथाशाक्ति स्वतन्त्रं करने से क्यों आगा पोछो क्र रहे हों>यदि यहे कही 
जाय कि-स्वतन्त्र कर देसे से वे हस से देंगी सही -वालाकी छल: छिद्ठे । दणी 
फ़रेज सोख छेते का उत्हें अधिक अवसर: सिलेगा:सेए यह सो तुम्हारों मूल हैल 
अाल्ाको/ख्शा 'फ़रेब यह सब दास्यता के लक्षण और स्वभाज: हैं जे। सलॉग-दखे 
हेतते/हैं वे ही:द्गा फरेब-जैरर दांव पेच-से- काम निकाला करते हैं; ऐसा कास 
कर शुजुरते हैं।किं/आप के:सुथ श्री साहो-८- दल ख्कियों- के जत्यन्त दाल से 
रखते के: कारण सैकड़ों साभिले सोज! में ऐसे: होते हैं: जिससे आपके परदे 
कशीनी की सब| फलई खुलती जाती है ती भी शाप के नहों :चेत होतो और 
अंवलाफओों हके हर तरहःपर होन हो! करते जाते हो-यदि उन्हें भरपूर शिक्षा 
को जाय अपने बराबर का ठन्‍हें समक थोड़ी स्वतन्त्रता भो दे दो जाय सब 
'बिद्यालके अभाव: से जे कुछः वे करेंग्रों अधिकतर |संम्भावना यहो हैं:फ़ि घसे 
और ज्यायः के अलुसारः फरेंगो--यदि उच्चशिक्षा और -्त्कृष्ट। विद्याः को यही 
_| प्रिणालत हैं क़ि-सनुष्य और अधिक दुराचारो और निरृष्टःआचरण बाला हो 
जाय जैसा इन दिले के बहुत से नवशिक्षित उच्चशिक्षा पा कर भी अप्रने चाल 
चअखन-में-दिखा रहे हैं-तो लाजारोहै-हस तो यही कहेंगे कि ऐसे जोगेए को 
यूघोजित, शिक्षा, हुई नहीं ज़ोर यदि वे खुशिक्षित मान लिये भो जांय तो, बह 
कौजसा ज्याय है कि.हस पुरुष व्यक्ति हैं.इस लिये ज़ो चाहें सो कर डालें पर |. 
नव को. इुपंजित हो. पहले गे: सच, लातिये जुदा, कई जिस चराने 
रच; ज्पीष फहइरित खीर, कुरुस्छाए, जागया है, वह लेशल, तुरुषों दो 
के कारन, जहा यपुरूष-अपने चरित्रशोघन में -सावघान है और अप्नने- चए्लर 
| चलन सेलि नीति में उत्तस उदाहरण दि्खिला 
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च्ड है जोर सुल्क को. तर क़ो; का मधान अंग है बिना. इस लखनाओं 
को दशा-के परिषतेन के देश का कल्याण और समा को उश्तति सब भांत | 
खंत्रव है-किस- ढंग से. हस ,जपने देश और जएति को तरकी किया चाहते 
$; के हक; ख़वंत्रता, शरीर शिक्षा पहलो बात है जन तक यह नहीं किया 
ज्ञाग्ग़ा _किसो लरंह- आप आगे को कद्स नहीं सक्ते-हमारे इस लेख 


परड,बडुंठ जोग.इरें गे, और जोट उड़ाब भर 













गा (इन उन के इसने जौर जोट 
ड्ड़ाने का कुछ भी खयाल नं है यदि एक दो भो हसारे पढ़ने बालों में ऐसे 
लिफलें: हिन-पर इस छेख का किंचित्‌ असर्‌ व्यापै-जिशेष फिर कभी... | 
7४ मुक्तिफौल के जेनरल बू्य गंवनमेणट के! सलाह देते हैं“ कि' हिन्दुस्तानी 
लौंग हिन्दुस्तान से जहर निकाल और २ टॉपुओं में बसा दिये जांय तो यहाँ 
की आबादी कन हो जानें सें ज्ष का कष्ट सिरे जाय और ब्बा; चेचक; जि 
सूचिका इत्यादि रोग भी जे बहुचों जोर पंकहने से लाखों” अदभियें के | 
ले जोत हैं नो हुआ करें अस्तु बूष साहब भुक्तिसेनोएं के जेनरल हैं. लब 
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झमेट ले जाते 

छेल, बले, क 
जी हैं खालो कराय उनकी जगह पर इसाईचर्मोबलम्बियां के। बअसाना झा 
. | बश्य पसन्द करेंगे परन्तु हिन्दुस्तान के सम्पादक के क्‍या सूक्ता जे! बूधसाहल 
को हां सेंहाँ मिलाय नाककटा शहाँदों में दाखिल होतेहें-हस नहों समक्त- 
ते सम्पादुक हिन्दुस्तान जी इमें से हसारा देश छुड़ा कर क्या लाभ |उठाना 
चाइतें हैं-आप कहेंगे यह बढ ही बेपनक़ है हिल के भी अनद्ित मानता 
है यहां की लाखों प्रजा जे।अक्त के कष्ट से शूखों भर रही हैं जिड़े भरपूर पेट 
अर खाने के नहीं मिलता उन की जान बचने और सुख चैन/से-रहने को 
आदि कोड बात:सक्ताई कतो है तो यह उसे दूखता है न जरिये इसको कैसी 
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है हम -कहते हैं. अंगहों में मेल दी -जह्मं ल/्ों, विगह्ा 
अच्छी (जिन मेतती कोई पड़ी है वे-सन॒साचा- फर्ाय और व्वाय तो इसमें. 


है--असस्‍्तु हमारी उल्टी हो ही 
कद नि मा कर कारणा क्या हस लोगों के खाने को 


नहीं होता या यहां भूनि की कमी है कि अधिक जेल हम नहाँ ॥ 
अक्ते--यहां तो इतना अस्त पैदा कि फहन्दुस्तान ऐसे दो 3 
यहां की उपज से पल सत्ते हैं तब बेचारे 33823 हो क्यें। मारो हो 
पर 'ब ब्रात तो यह है कि इन पर हाथ धरने बाला काई हाँ हैं इसे 
का उत्साह सब तरह पर भड्ग किया जाता हैं पर इन्हें प्रोत्साहित करने की 
एक बाल भो नहीं होती-जितने इन के रोजगार थे सब दीन लिये जब की. 
देशी जा पर सोहित हो ये अपने, आप 
खाने का अज्न तक हस से छोन रोड म , 
हैं चोदा बहुत नोच खसोट जे चर वाले किसी तरह पाते हैं बह नी आंच 
की आखों में खटक रहा है यहों चाहते हो कि इन के यहां से निकाल हो 
दें हिन्दुस्तान ऐसे हमारे स्वजन भी यहो रुथ देते हैं-क्या यह न्याय हैं कि 
पेरदेशी अंगरेज तो होज़रों प्रतिवश्चे यहाँ घुसते आबें करोड़ों मन अच्त बाहर 
लेज दिया जाय और-ज़मौन का लगान बढय २ झल्न इतना संहगा कर द्विया 
जाय कि घोड़े घन बांले-बेचारे प्रेठभर खाने के तरसें और जे। घन हम से 
ऋलनी कड़ादे के साथ बठोरा जाय बह रूसो आदि के हसलों से बचने मैर 
उन्हों विदेशियें को विपत्ति और:संकट दूर करने में क्रोक (दिया जाय. उन 
जो पेनशन आर-लस्थी-र तनखाहें खोज बढ़ती जांय मैर, हिन्दुस्तानी जिन 
का बेतन अज्न की प्रहेली दूर के हिसाब से अब-कस से कस द्विगुणा होना 
चाहिग्रेउत्त के -यहां से भिकाल -हो देने की फ़िकिर हो तो सब. भांत सरण 
उसी लोग्ों-का:है--हस लो पराघ्ीज़ हैं जे कहो गे जैसा नाच क्चाओ गे 
बह सब क़रना हो पड़ेगा जय अपने स्वदेशी ही अपने ,हाथ'से पैरों, में कुलहा- 
डो सास्ते-हैं-लो दूसरों को कौन कह्े-विदेशो वस्तु हमारा प्राण हो रहो है 
जिसके जिनो हभारा एक/दिन भी नहीं चल -सक्ता विशेष कर--उन्‍्में जे पढ़े 
लिखे सर््वला की -दुम चांबे हुये हैं गाढ़े के कपड़े और रूचेंदारर झमौजा का 
क्वाट पहन हाकिनों के सामने जॉयगे तो हाकिम लोग उनसे बोलें गे नहीं 
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" अआदि बिलाइतो स्रैप और ऋंस २-के शीे-काज़स्त 
धर में न होंगे तो सेहफिल-फ़्ये। करः झओरास्ता करेंगे विज्ाइंतो-कुस्सो-ल 
होगी तो दोस्तों के बैठा गे किस फ़र उाहो- जे। खा हो: लाखों हाथ के 
कारीणर दरिद्व हो आूर्ों भरें बला से हम अपने आरा; और झुख में क्यों | 
ख़ुजल,डालें हम. मेहनत फर:कररते-हैं ऊपनी छत कौर, पैन में काटते हैं 
खूज़रों को फ़िकिए बे इमें कप फास्-अच्चा धाड़े खत बुलों पहो जिस जो. 
कैश ड़ सुर -छेगए प्र -इसऊा:ससके रहिये इस वज्माल अर पर जल जड़ों | 
दखल -केबल-चार दिन: फी. चांद है हौछे हे; पोड़े - विरों में... तर पी 
खूछे जो जाकेग्रे-ए के छो-तुस री हिल्दुस्ताली उग्राक-तुस्सारे 'धाई जिकपड़े 
काले हैं. कल खुम्हांरो-क़्ारो -सजिगो लब-कफेवज़ हाय खक्तना कौर पढ़क़ान्प्ो 
ओष >हेग़ा इससे सदि घोड़ी सी अक्रिल़ .एते को तो स्श्ों होने छड़इको 
अक्ितनरू अपने ज्ाराज़ और अस्त में खचे करते -इे ड़रका -श्ाक् की को > 
क़ालनिब॒तिहेतु-द्या करे उन रूपये का-जल्ष /छेकर-रख दियाजाग़ जौर 
जन्दों रूपयेंसे हरःससहःके कारखाने खोडे)ज़ांग् तो उलाख़ों गुरोबतेंका सत्ति- 
पालन हो झच्छी-से अच्छी क्र विदेश को ब्रतो चीज़ें फो अपेक्षा सस्‍्तो खोजें 
औी तुम्हें लिलें कौर ज्ञ तब जेनरल-अ्ूथ के ऐसी ऊट़प्रटांग -ख्ात कहते का 
साहस हो-हमें -जे। कुछ तुम्हारे कल्यायःको बुत /सूकी कह दिक्क अत अप | 
| काक्ला न क्ानज्ना. तुस्हारे जाधोन है-- हरदेबशसाद । 


: मांगा रोटी मिला पत्थल ॥ 


/ “ज्लन्डिया कैंसिल बिल के घनथोर आन्दीलनद्वारा “हलने मांगा था एले- 
कद्रान कि छोटे ल्लाठ तथा बढ़ लाट'की कॉंस़िल में मजा 'की और से खुन 
>्कर अच्छे, लोग भरती किये जांच मिला यह कि दूस को जगह पन्द्रह' मेंबर 
हुआ करें जौरःखे सत्र गवनेमेंट के नियत फिये-हों प्रजा को जोर से एक ञ्ी 
तन रहें>गध्नेमेंद अपने खुशामदी कपापात्रों कोःछोड़ रुचे दियानतद्ार मज़ा 
एके हित चाहने बालों क्रो काहे को चुनैगो-तो निश्चय हुआ कि जहां ९० हला- 
हे आत्रु और बुरादे घाहने बाले:पहले: थे-बहां अब ९५-हुये जौर इन ४ आद- | 
उसियों के आधिक होते से हरसाल:उन की मेंवरी: का जो खर्च अढ़ा-सो सानो | 





















। __ सिला-हौंसःआफलाड से खो बेह लात संजूर हो हो गई-होसआफ का 
अन्सकी संजूरी बाकी है सो भो इसो प्रकार यदा तहुः होहो गो इतने पदिनों 
क्वा परिश्रत और कांव कांव संब व्यये हुई सचहि क. ४ 

(४ + “मेरे मन कुछ और है कतो के कुछ और +-। 

7 7 कसा सी झुना गया है कि हौसआफलॉड में जिस संभय इन्हिया बिल 
|| वेश थीं कुछ भेम्बरों को यह राय थो कि यदि स्युनिसिपल कलिश्नर लेजिसल 
| लेटिब कीजिल के मेम्थर चुने जांय तौ भी हिन्दुस्तान के लिये बहुत फाइदा 

है पर लाइंसालिसबरी इसमें सहमत न हुये जिन के भत में इलेकेशन किसी 

अंकार होनो ही न चाहिये और अब हौंसआफकामन्स में यह आन्दोलन 
| ककिरं कियों जायगा कदाचित्‌ ये लोग म्थुनिसिपल कमिशनरों के एलेकशन सें 
शहनेते हुये तो इस इलेक्शन से हमें को लाभ नेहों है कलटूर और कसि- 
ऑनर्रों के गुलांस इन म्युनिशिपल मेंबरों के हाथ से हम जैसा दुख उठा रहे 
उसे योद कर जी अंकुलाता है तब कौन ऐसा सूखे होगा जो इन की खुली 
आन 'पंसन्दे करेगा इस लिये यदि इलेकशन हो तो प्रजा के भरपूर मन सॉ- 
पफिक हो लेभी हसारा हित है-पहंले तो इन स्थनिसिफ्ल कमिल्षरों में ःछंचो 
ओग्यता के बढ़े विद्वान बहुत कन्त हैं क्योंकि इन के इलेक्शन के समय बड़े 
रडेंस महाजन घनियें का ऐसा दुबांच लोगों पर छोड़ा जाता है कि लोग 
अहुचा लाचार हो अपनो तबियत के खिलाफ भी दूबाध में पड़ उन्हों के | 
चुनते हैं--“दूसरे यह कि दो एक कहीं केई २ उदारभाव वाले इनसाफ य- | 
झन्द ग्रजाहितैबी हैं भी तो उन की चलती नहों बल्कि झपनो तबियत और | 
रूचि के सब्र भांत रोक उन्हों बढ़े-लाला या बड़े बाबू साहब के- ढंग पर 
डुलक जाते हैं और बड़े बाबू साहब के। खिताब औैर पद्बी प्रस्ले को लौ लगी 
है हाकिसें के विरोधो हो हो नहीं सक्ते हाकिस सब- गबर्नमेण्ट के अधान 
अबू हैं इस लिये म्युनिसिपल मेस्वरें में से जे-इलेफ्शन्ः हुआ तो वह भरी 
एक प्रकार का” स्ामिनेशन ” ही कहलावे गा--हेर फेर के बही हुआ जे 
गबनंमेण्ट-चाहली है मजा का प्रतिनिधि केझे न ठहरा और जब तक प्रजा 
के प्रतिलिथि कैसिल में न ह्ें तब: तक हस जे चाहते हैं. उसका होना 

//छेजिसेटिवफौसिल” कानूत- बनाने बाली सभा के द्वार झचक्ोना है+। | 





््ड 

इमारी बोल चाल में बहुत से ऐसे शब्द चलपड़े हैं जिन का प्रयोग या. 
इस्त्याभल तो हस करते हैं पर उन के माने यर धांस्तविक अर्थें से बिलकुल |. 
परिचित्त नहों हैं जाज हम उपपत्ति सहित उनका पूरा परिचय झ्ञाप को 
(सन लोग-+-दोगछे केानी-यूरेशियन-- 
जञामजहबी-तालोम के जोर पकड़ने का नतीजा-- 
मर्खता--खाथेदानि-”खथेखंशो पहि मूखेता" 
मिस्टर-- कोट, पतलुन कस्ने ्ाहो जो हों-- 
मजहबीज़ोग-- हिन्दुस्तान को जल्द रसातल भेजने का सहा शजुशानू- 
विरक्त--ठट्टी के आंड में शिकार करने बाे--दौन के परदे में दुनिया 
कमाने ,बाले-- 
म्युनिसिपलकमिशानरी--हाकिमों को शुज्ञामौ---प्रणापीड़कों का एक 
| नया नहा 
अमदी कदम पाने का एक सहज लटका-- हैः डर 
ज्छीपत्तों “तो हप कह, सो-- 
हुनर--फभारबाजी-गांठ कटी-- 
अफ़ीस 0 बेफिकिरों को दुधां-लियाकत हासिल करने की जनम यूंदी- 
भह्न | 
| अमसीर----जिना सींग पूछ बाले जानबर-- 
पाशिडत्य---फल्ेद्राजी-“पारिहत्ये चापल बचः,, 
| सुखद --सभक्त का फेर-भान लेने की बात-- 


| भलमनसाह त--- इसका तो बीज ही सारा गया-कहीं२ कोई विरले”श्रणा 


बिरिलायस्ते घनायन्ते कलिदुमाः ।-न-ःशमी न ज् पुंजागो हास्मिन्संसार कानने>- 
बकदर -- हिन्दी अखबार के -एडिटर-- ऊ 


उदार--हसारे बेइनान नादेहरूहरामी पिले- 





बेद्या-- अभोरों के खेलने को:गुड़िग्रोन्‍ल करत छ 
मद्य--चम्पता का एक-प्रधान अंग: ८ ँ 
| बोस्ती--चतलब ग्रठिने का उपाद-ह । 
| घरम -या-सजह॒घु-+घुराना चस्खा-चलाते रहो जब तक चल कक्कैता। 5 ॒ 
कौमीतरक्की--डुरी बला इस्कां नाम न लो-- 
लियाकत की गठरी--तौे के पंढे-कुलपूज्य पुरोह्ित- 
जेहालत--पुराने खयाल बाले हिन्दुस्तानो बु्दों का--! 
जिसके दूर करने को कोई दवा हह नहों- 
चुंगी--व्यौपार में नफा चूस लेने! बस्लों हांइनैं-- 
नेटिब--तुच्च हकोर पहिन्दुस्तानी-+ 
पायोनियर _>गर्बनमेरंट के मित्र मुंखशत्रु-पक्षपात और इंभानेदासे के नसू+ 
के या खानगौ-- (९ 
4हन्दुस्तांसी अरयार-डिसलायल-भासमफ़-- 
रूल-रामभजन से चौकस रहना एक दिन चोर आवेगा-- # क्रम 
खुशामद-खझुद/वन्द खाकसार कुज़ूर को जूतियों का सदृकां है जहां पंभाह 
इस हकोर के बाप हैं-कौन कहता है यह दो पहर का कनटांइन चाम खंगा 
है यह तो घोर अत्थकार साया हुआ है-- 5 
देशासुझाग 5 शक्पप्राप डिन्दुस्वान को पुशयभूमि में इसे सत खोजो- 
॥ भमले- शदालत के कड्ुले-- 
प॒लिस-णड़े इसानदार सरकारी मुलाजिभम-- ५ 
कलूटर-जिले भर के परनूखतंत्र म्रभुर | 
जुर्भ॑दार--सेत के बकरे-“मुख सो आह न भाखि हैं निज सुख करो इलाल»- 
क्स- जुवरद्स्त का ठेगा सिर घर-“विना दिये नहि बचि है प्रान,-- 
जोल्यिविवाह- भहाणोड़-संहंबास बिल को जन्म देने वाली कुरीलि- | 
|| पानी की कल-विंलाइत का लोहा दे हिन्दुस्तान का सोना बटोरने की 
, हिफनत-कौड़ी के लिये असंसलिद दहना यंहो है-- फ 
सभ्यता की नाक-दल्ग्ल-तौथे के प्रढडे- ८ 














है 


हिन्दौप्रदोप के 


बडे सस्ते कौड़ी के तीन-पढ़ें लिखे- ट्रक । 
निकम्से-इस या हफ़ारे साथी केंई दूसरे जिन के ऐसा डी नसूर हो गया 
















हो 
बेहये। ८ हसारे- रक्िक-पराठकगण+-7 प्र 
भकझ्मा-घर का झगुजां-“सिद्धे कांये ससरसफर्ड ) ग्रदि काये विपत्तिः 
स्थान्मुखरस्तत्र हन्यते”- .. «- आह: पक शक कक 
विनर घादे का रोजगार-डिबालो ० 5 पर > १ 
ईमानदार-दिबाला काढ़े हुए अह्वाजन- ८ + 5; * कह 
भदपिन+हिन्दुस्तानों बजा या न 
अभ।गे-हिन्दू- 
भाग्यवासू+सुखूल्माज-अंगरेज या के टूसरे जो हिन्दुआनो सा के पेट से 
हिन्दू के चर में न पैंदा हुये हों- 
कूलीन रुपये बाला-“यस्यास्ति वित्त स नर: कुलोनः 48674: 
रसिकशिरोस ए- हरारे कुम्देनातराश निरे उल्लू के पढ़ अ्ील श्री जमुछ- 
अमुकेल्अमुंऊ5इसे'मेहनते कर रट हालियें आज के लिये इतलो हो विशेष 
फिर कभ्ी-- लेडी 2 सरक्ल श 
, लेडी डफरिन आ ॥| 

इसमें यह देख बड़ी प्रसव्वता होती है कि यह असपताल लो निज-कर 
औरतों हो के लिये स्थापित किया गया है बढ़ी तरेक्कों पर है और इंस्के 
स्थाप्रित होने से इलाहाबाद के रहने बालों का बड़ा उपकार हो रहा है- 
अहुंघा. स्त्रियों को बहुतसो बोसारियां ऐसो होतो थीं कि-उसर को चिकित्सा: 
बद्य और डाक्तरों के द्वारा कराने में लोग हिचिकते थे औैर नासमक्त दाइये 
के देखाने से और-भो बोभारी विंगड़ती थो से। संब बातें दूर हुऑं>इस झस- 
पताल को यहां इतनो जल्द तरक्की रायबढ्ादुर बाबू मह्ेन्द्रनांथ ओहदेदेएर 
के निरन्तर प्रयत्न और येग्यता का फल है.इस लिये इस अधघसर प्रर॒ दत्त 
बाबू साइब के। जो रायबहःदुर-का खिताब दिया गया यद बहुत. डी बेरय | 
हुआ- हैं 27 बह क्र 




























ड़ पट नई मा 


























4 5 है रेल 
स्थान-इलाहाबआाद्‌ ६ फवरीःकन्‌ शधटर हं० - 7 घः +.दाछ 
थक पं रे हर हे महाशय हिन्दोप्रदोप .. न 
मुक्त को आज्ञो हुई है कि आप के पास औमती भहारानी राजराजेश्व- 
दी के उस पत्र का हिंदी अनुत्राद इस लेख के'साथ समाचारंपनत्र में मुद्रित 
और प्रकाशित होने के प्रयोजन से भेजू जो श्रीमती भहारादी को ओर से 
छस सहानुभूति के भफ्ये जो श्रीमान्‌ ख्यूक आफ क्विरेनृडिल की सर्यु के सम्य- 
स्थ में प्रकाश की गई है. श्रीमतोमहारानी को यह इच्छा है कि पेत्र जहां तक 
हो सके शीघ्र प्रेकाशित किया जाय ॥ $ रे 
ड्े-एफ-एल-बिन्टर अंडर सेक्टरी गबनमेंठ पश्चिकोत्तर और खबर 
£ ६८०. (स्थान-आसबने/--तारोख २६ जनवरी रूनू (८८२ इ०क 7 7 
एक ऐसे भयंकर सभय में जिस से अधिक शोचलनो ग्-दुघंटना और विपत्ति 
मेरे और मेरे कुदुम्ब ौर जाति के ऊपर सियाय एक बार के कभो नहीं पढ़ी 
चथो, मेरे राज्य के प्रत्येक भाग को प्रज्ञा ने जो शुभचिंलकता और प्रेनयुक्त सहो- 
जुझृति प्रगटे की है मैं जावश्यक समफती हूं कि में फिर इस बात को अणेनः 
करूं कि बह श्रुश्न॒चिंतकता और सहानुभूति मेरे हृदय में किस-झंशा, लक पैदीः 
है-भेरा अत्यंत प्रिय पौत्र जो ऐसा इं।नहार, लं।कप्रिय और स॒दु स्वभाल़ पा 
उस की अकस्मात स॒त्यु नेउस के है स्राता प्रिता और उस की प्रिय 
युवा भावी पत्नी और सम की दादी को अत्यंत शोक में हाल दिया है, यद्य- 
पि बे परमात्मा को झलक्ष्य झ्ाज्ञाों को स्वीकार करते हैं-करोड़ों मनुष्यों ने 
जो सहाजुभूति ऐसी हृदयग्नाढ्ो सेलि,से प्रगट की है बह मेरे लिये एक अत्यं- 
ल सनाथान का विषय है कौर में ठस सहानुभूति का जो मेरे और परिबार 
॥ के माय प्रगट की गई) है शुद्धान्तःकरया से श्रपनो क॒तज्ञता प्रकाश करती हूं. 
| और मेरे पौत्र के गुणों को जो प्रशंसा को गहे है जो मेरें सांथ मेरे पुत्रों के 
| समानत्स्‍्नेह रखता था बह प्रशंपा मेरे और मेरे परियार के लिये शांलि और | 
| खलोष दुश्यक है पिछले तोस बर्षों में मेरे प्यारों के बिछोह्,के कारंश बस्तुतः 
अत्यत बुज मुक्त पर पढ़े हैं, कितु यद्यपि मुक को परिश्रम और खिला और 
जिम्मेदारिया बहुत बढ़ो रहा की हैं, तो भो देश्वर से मे शन्‍्तः्करण से यही | 
प्रार्थना है कि बह मुक्के ऐसी शक्ति और सहायता प्रदान करता रहे कि में | 
अग्रने जल्मप्येत अपनो प्रिय भूमि और राज्य और प्रजा के झंसे,औीर भलाई 
| के लिये उद्योग करती रहूं ॥ 5. हक 




















है 
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सा फ ब ५ 
कप अ '॥ हिन्दीप्रदीष की ते कह कल्क कद 












जिल्द ९४ । 





नरजल्एल्कलत*लतक्‍शा* पए/: 


सूे चन्द्रमा एृण्बी तथा दूसरे २ ग्रह और उन्त के उपग्रह आदि यावत्‌ 
भगण सब अपनो २ कला में चलते हुये हि एक क्षण के लिये भो स्थिर नहीं 
रहते तब इस दृश्य जेगंत्‌ को संसार “चलसे बाला” कहना उचित ही है-स्थिर 
पदाये चाहो चिरकाल तक एक रूप में रहेभी पर जे। चलने बाले हैं वे एक 
हो प्रकार के और ऐंक हों रूप में सदा फ्योंकर रहे सक्ते हैं-जे। कल था सो | 
आज नहीं हैं जे। आज है सो कल न रहेगा दिन दिन में नये गुल खिलते 
हैं--लढ़के से जबान हो गये जवान बूढ़े हे! जाते हैं-"/बह प्यारी २ मुग्बमुख 
ज्ूवि जिसे देखते हो आंखे छुमा उठतों है जी जुड़ाता हैं जिसके घूलि घूस* 
र्लि स्वभाव सुन्दर सुहावने कामल अंग प्स्येग के द्रस पंरस के भाग्य हीन 
जन तररुते हैं “चिरंत्सुतर्पश रंखज्ञतां ययी” उसका सेब रंग ढंग जवानी के 
आते ही अथत्रा यों कहिये पौंगंड बोत जाने पर किशोर अवस्था के पहुंचते 


हो कुछ जैर का और हो गयां--बाल्य अवस्या की मुग्धभाधुरों अंकन्रिस 
सरलता मर सिधाई में सयानर्पन और कुटिलाई जगह करने लगी स्वाभा- 

बिक सौंन्दये में 'बनावटी सलोनापन आ समाया नहे २ संज्ञांबट को ओर | 
जो कुकपड़ा-एक. पैसे को शीरोनो जैर छदाम के सिटी के खेलौने में जहां | 

+ ब्रह्माततन्द का. झुख सिल्ता,था वहां अब दो चार आनों की गिनती ही क्‍या 
है रूपयों को बात चौतःआा जगी- लड़कांडे का उदार सन्माव और रुन्तोष 
कहां एक बात में भी न रह सफा-+देप्या. लालच हिसे दोस्तों या दुश्मनी 





. | 


आज़ार गरम हु आशिक्षो और साशूकी का चस्का डूबा पविषमभाव जै।र 
मन की कुटिलाई ज्ञान शक्ति बढ़ने के साथ हो साथ इनित २ अधिक होती 
गये होले २ पूरी तरुनाई तक पहुंच नोंचे को खिसकने लगे, गदहपचीसी को 
'नांच चेहलसाली को भी डक अणेह् कौ गिनती में आ्ञागये-अस अब खिस के 
सो खिसके बाल चांदी होने लगे सौ २ तरह पर खिजाब कर पुराने ठिकरे 
पर नई कल कौ भांत पहलेकासा कुद्रती रंग फिर लाया चाहते हैं किच- 
फिचाते हैं बार २ सोचते हैं कि नदे जवानों झौर चढ़ती उभर का जोश 
तरोताज़ा हो जाता--आलों हो के सुफ़ैद हो जाने के गम में डूबे बैठे थे कि 
दांल जो होरे को दूभक को भौ दबाते हुये मोतियों को लड़ियें को तरह 
सोह रहे थे कगारे पर के रूख की भांत एक २ कर गिरने लगे मुख के भीतर 
बोड़ी-२ दूर -पर्‌ सानो विन्ध्य पेन का एक २ खहटुसा खड़ा कर दिया गया 
_जरूघर नेज्न ने भी जबाब दिया चंश्मे को हाजत हुद्दें-दिसाग कमज़ोर 
चढ़ गया हाफिज दुरुस्त न रहा जो बाल पहले एक बार के कहने या सुनने. 
हे अकिले की सराय सें मानो सदा के लिये टिकसी गद्ढे थी उसे रूठे पाहुने 
कौ सांत-बार २ बुलाते हैं घोखते रहते हैं पर सिवाय उचट जाने के बुद्धि में 
किसी लरह पर ठहरती हो नहीं-“प्राप्ते सलिद्चिते ते मरणे नहि नहि रक्षति 
डुकज्न्‌ करणे”--इसने में कान भी बाल लाये मुह पर सिकुडन आने लगी 
डाढ़ों को छोड़ २ सांस और चिस्रढ़ी ठौर २ इकट्टी हो हो शरोर सभयर 
औैदान में जगह २ दोछे से खड़े हो ग़ये-“अुतिनेष्टा- स्खृतिदू रे पदारप्रचलिता 
द्विकाः । बाडुक्य किसनुप्राप्त ? “-अस्तु यों हो होते २ साठ कत्तर अस्सी 
पहुँते दिल करोब आगये मुहबाय रह शये-“रामसराम सत्य हैं दो चार नित्य 
३५--/भूतानि कालः पचतोति बाजों,-- अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यसे- 
ऋन्दिरं । शेषा जोवितुसिच्छान्ति ।तः परसू-” संसार कभो एकसा 
जल रहा हमारा यह सिद्धान्त अब शाया सन में-खेर अब आगे बढ़िये-पश्नु- 
मूतात्मक पश्चमाण वाले जीव जो अल और झसार संसार में एक से न 
जहे तो कौन अचरज है जब झटल ऊदा के लिये स्थिर बड़े २ पहाड़ सैकड़ों 
का के सैदान और जंगल भी कल पाय जार के जैर हो जाते हैं-”युरा | 
यज्रश्रोतः पुलिनमभवत्तत्र सरितां विपयोस जाते। घनविरलभावः ख्षितिरुह्ाम्‌! 


उत्तरचरित्र भें भवभूति कवि लिखते हैं कि दृण्डक बन में जे। पहिले सोते रहे 






































. उलट पुलट हो गदे जहां घना जंगल था वहां अब कहां २ दो एक पेड़ 
रह गये और जे। बिल्कुल पट पर नेदान था वह घने जंगल में बदल गया 
इत्यादि-तो निश्चय हुआ कि पंस्थित्तेन जिसके हमारे पुराने बुडढे अत्यन्त 
विरुद्ध हैं इस अस्थिर जगत का एक मुख्य घमे या गुणा है हो नये लोग इस 
परिवत्तेन पर अनसल ल॒ हो कर चिढ़ते नहीं बरन इसे तरक्की की एक सोढी 
सानते हैं-हमारे अभाग से भारत में परिवत्तेन के यहां लक लोग बुरा सम- 
ऋते हैं कि दिन २ शत्यन्त गिरी दुशा में ख्राकर भो परिबत्तेन को ओर नहीं 
मन दिया चाहते--यह हमारी परिवत्तेन बिमुखला हो का कारया है कि-ह 
जार बे से विदेशियें का पदाघात सह कर भो कभी एकस्लया भर-के लिये 
जोवनो नाड़ी में रक्त सज्चालन न हुआ--जैसोइल्म की तरक़ो इस उत्ही- 
सबों शताब्दी में हमारे देश में हुऑईं है बसा किसो- दूसरे देश में होती तो 
बह देश भूमणहल का शिरोसणि हो जाता परिवत्तेन वियुखता-के कारणों इस 
समय को विद्यादद्धि दाल में नमक को भांत मालूम होती है और जे चौंभा- 
क्रम यहां के लोगेई में देखा जाता है उससे यहों निष्कर्ष निकलता हैं कि कस 
जीरणभारत के भाग्ये।द॒य के लिये अभी कई शंताब्दी चाहिये--अस्तु चांहों जे। 
हो जो हस अब हैं दस बे पहले ऐसे नये थोड़े दिन के उपरान्त कुछ जैर 
हो जांयगे क्योंकि यह संसार कभी एकसा न रहा-- 

उपयुक्त विशेषण ॥ 

ल्ुत्ति-अजगरी-आकाशौ-शिल्लोज्च्छ-मिक्लुकौ८कापोती -” है इतलाल कपो* 
तब॒ल कठिन नेह को चाल । मुखसों आह न भाख़ि हैं निज सुख करो ड्ला- 
ल"-ब्रक्मदृत्ति-बणिकवत्ति-सेबा कृत्ति, दासवृत्ति, श्वद्त्ति,“श्ववृत्तिनीच सेज- 
जमू/-अयाचकदृत्ति-पुरोहितो दृत्ति-शान्तदृत्ति-बक्द्त्ति--इत्या दि 
भांव---चैव्यसेबक-भक्ति-प्थक्‌-सित्र-शत्रु-सरल-कुटिल-स्वामि-दास -7 
अभाव इत्यादि # 

संकल्प या अध्यवसाय---स्थिर-ट्ृढ़-+- 7 
सौहाद मैत्री या दोस्ती--डढ़-“दिलो-*दांतक्ादी--एकमन-दौ तन- 

















लिष्कपट--मतलबकौ-निष्कारण-स्वााविक-बनावटी-सरल-कप्ट-+ 
बैर या दुदसनी--दारुआ-निष्कारण--सहक/-काकोडूकोये-अदधिनकुलक 
डुद-जानो-सख़ून की प्यासो, दुश्मनो-इडपढी-इत्यादि- प 
विद्या-+अनवद्या-7हद्या-अर्धेकरी -यशस्करी- पक 
पाएणिडंत्य+-पह्लुकग्नाहि-न ४ उ लात ; 
चुंजें-+उश्य-आज्ञाकारी-सरबन-गयां हाड़ ले जाने बाला--वैंश की पता 
का+-कुंलदीपक-कुल ठजा गर-कुलों हा र-कुलकुटा र-- 
भांयों-- पंतिमाणा-सघुरभाषिणों-सनोज्ञा-सती -पतित्रता-घरकी लक्ष्मी 
फ़ियलाविणों- खुलेगा दुभेगा-कुटला-वेन्थकी - कुकाला-करकशा-- चरढी- “कख- 







झतब्रत्सला-पुत्रांदिनो-बो रंसू- 
जरती-पलितकेशा-जप्यल--खो ड्ही-- 





युवती --- तरुणी--नबयौवना-उन्मदा--कासिनी-रूपग्र॒विंता/>ज्ातयौजज्ा- 
'किशोरौ--विद॒ग्धा-:अमुरथा-श्यासा-- माप्ते तु षोडशेवर्ष यहुंबीष्यप्सरायते,, 
वाला---अप्राप्वयस्ा--झजातरजसा-:अजशातयी बना--मुरघा-८बालरी-- को 
रौगभुआरौ-- 
राजा--नण्ड लेश्वर-चक्रवर्तो -सख|ट्‌-प्रभुशक्तिसंपन्‍्ष-नी तिनिघान--विज- 
यी--भुजबलोपाजितभूमण्डल--फलितशक्तित्रय-नी तिवज्ली वनास्भो दु-- नौ ति- 
शांस्त्राखिक्रवुद्धि-आदि्लि--चारचल्कु--पॉकशांसन- प्रजावत्सल-- 
संत्री--मज्ञावज्ञातवाकूपति--अविबशची-सान्िंविग्रहिकत-- 7 
पंणिडत-- छाञ्नसंसद्लिब्धकोलि--लब्घवर्ण-विद्ग्थभण्डलीसणट्तत--आशात- 
आार--मलिसानू--भमनौषो--प्राज्ष--विच्चक्षण-- प्रदुबुद्धिर-' 'बहुखु- 
त--बहुज्ष-प्रथोण--क॒तची-कृतविद्य-विपक्चित्‌-फाजिल-आलिस- -कुशा - 
अब॒द्धि---झक्मदर्शी--इत्यादि--- ्क््श 
सूखे -.बालिश--हलाग्रमति-वैचेय-अपेहु--अप्रंबीर् - देवानांप्रिय-गा- 
कदी-- बोकासानुस--कुन्देनातराश--जा हिल-- 7 











डर यो वॉक्य---अक्तियुक्त-“युक्तियुक्तमुपादेयंबचन॑ बालकादपि, 
युक्तिसंगत-अयुक्त--असंगत--अनगल--सारगर्भित--अप्ांसंगिक--अप्रस्तु 
तं--भोंडा, अश्लील, बेसौका, सिते; साइ, न्‍्यायनिर्णोतत, अवसरप्राप्त; झश्नद्वेय, 
सघुर पढु, प्रिय, अविज्ञातप्रबन्ध, “झविज्ञातप्रबन्धस्प बचो बास्पतें रपि । 
ब्जत्यफलतासेव नयद्रुह इवेहितस्‌” भारबिः प्रश्रयगस्भोर, प्रसँाद्रम्य, ओजस्थि॥ 
मसनि-तपोधन, तपोनिधि, जितेल्द्रिय, शास्त, आत्माराम, आत्मदूर्शी, शक्ल 
लिष्ठ ॥ के 
ब्राह्मण-अपग्रजन्मा, द्विजन्मा, द्विज, शनूचान, श्रोजिय, पड्क्तिपाबन, विद्या- 
निधि, आपयेमिश्र, कुलपति, षडद्भुबित्‌ , बेद्वेदाड्लंघारंगत, पद्कसों, गुरूगुरू ॥ 
क्षत्रियं--्वाइज, मूद्ठे।भिषिक्त, रणदुसेद, झजेयपराक्रम, रणककंश, दुंदोन्‍्त, 
युद्बो त्साही, जिकर्मा ॥ 
वेश्य-!ऊरूज, व्यवसायी, श्रेष्ठिनु, साहूकार, व्यापार कुशल ॥ 
शुद्र--अन्त्यजात, सेवक, दास ॥ 
वेशय[--बारविलासिनी, बारस्त्री, बारवधू , रुपाजीवा, पराययोंषिता, कास- 
चुरा, सभयमात्रिका, कुट्िनी, रुपात्या, अनडूसेना, अभिसारिका ॥ 
बिंट--भुजंग, चेट, मौरशिकार, घटक, भगतियोँ, खुशंससखरा ॥ 
उपयुक्त उपसा ॥ 
नम्नता-फले हब पेढ़ को-भूलि जिलस्बो मेघ कौ--दूब की--“नाहूसिक 
नन्हा हूँ रहै, जैसी नन्हों दूज। रुबे घास जल जांयगी, दूब खूब को खूब"_- 
गोस्भीयें-अतलस्प्शी अगाघधजलथि को--नोतिवेत्ता के हृद्गतभ्ाब कौ- 
निर्मेल्त/-शरत के पूर्णचन्द्र की चान्दनी की--सक्जन के - चित्त की-८ 
स्वच्छजल कौ--स्फटिंक की--स्फुटतारक आकाश की-८ 
क्षमा-एथप्बी कौ, शान्तिशोल-मुन्ति कौ-- 
सिधाइं-गऊ की--कुलव॒ती की--- 
लिद्गाइ-बिंद की--शिकारी ज्ञानअर को-व्याध की, चंगेजतैमूरनादिर से 
रेड 





४-७... लय ४ 
हा हिन्दोप्रदोष # 
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स्थिरता-चिवातस्तिमितदीपशिखा को, पल की, सज्जन के मैत्रो को ॥ 
मितभाषिता-सुन्नियों को, आप्ऋषिये। को, सूत्रकारों को ॥ 
चश्जलता-चलिनी दुलंगत जल-विन्दु को, पारे की, सनकी, विजलो को; 
कामिनों के संग कौ “संगतानि र॒गाक्षोणां तंडिद्विलसितानि च । क्षणद्॒य न 
'तिष्ठन्ति चनारब्धा न्यपिस्वपम्‌, खल को, मैत्री को, सांकर की ललादे को । 
चेहरे की उदासी--मसुंदे हुये कमल की, हिल से ढंपे चन्द्रमा को--८ 
बेकरारी--दिल को “ हालत है इसको पारे को व बर्कों शरार को। क्या 
तड़प खुनाओं दिले बेकरार को... ॥ 
नेत्र--फुले हुये नरणिस को, सग को, भोन को, खंजन को, कपल पंत्र की:॥ 
आति या तड़प--जलजिन भोन को, मुर्ग विसमिल को; विरंहिणों बास 
कस्ज्जानायिका की इत्यादि ॥ 

उपयुक्त क्रिया--- 
छिटकना--च्ञान्दनी का ॥ 
विखरना-- बालों का ॥ 
जोहना--भुख का, .बाट का ॥ 
परखना-- एह का, आसरा का ॥ 
खाना-- गस का, धोखे का, मनसोदक का॥आ 
घृटना--णहू का॥ 
लगना-- लगन का, मन का, लौं का, झांख का “ न लगो जांख जब से 
आखलगी,, ॥ 
दरकनां--छाती का ॥ 
डिगना--नीयत का ॥ 
छुटना-ैमान का, घरस का, हिम्मत का, पिंड का, देश या परिवार का ॥ 
म्तारमा-भत्त का, काम क्रोध आदि ६ शत्रुओं का ॥ 
बुककना-णजो का, घर के चिराग का, जालिस का, झाशा का ॥ 
चलना-नाम का, बात का, पेट का, राष्टों के चरखे का, साख का ॥ 








हारना-डिम्मत का, बात का ॥ 
दूठना--ज़ी का, कुटुम; बात की लर का, उम्मेंदू का, तारों का, दालभात में 
सूसल का ॥ 
उलमभ्कना-भ्तत्त का, आंख का. ॥ 
पंडना-यांठ का, पाले का, गाज का ॥ 
ज्ञड॒ना-सभा का; पंचाइत का, ओऔति का ” दूग उरक़त दूटत कुदुम जुरत 
चतुरसों प्रोति | पढ़त गांठदुरजन हिये, दुद्देनई यह रीति, 
गिरना-राज का, ढाह का, कगारे का, दांत का ॥ 
देना-दिलिःका “दिल दैके हंसने यार को: द्लिबर बनादिया,, कौल का ॥ 
लाॉनॉ-विश्वास का, देसान का ॥ 
खेंना-उभ्तर की कश्तों का “उभर को कश्ती हमारी देखिये किस घाट लगती 

रहैगी हूब के द्रिया में या उसपार लगती है., 
काटना-काल का, संसार के बन्धन का, पाप का, विपत का ॥ 
फूलना -शफक का, कुप्य का॥ 
खिलना-गुल का ॥ 
चप्तकना-भाग का, सितारे का ॥ 
दमकना-दासिनी का, झुति का # 
गाठना-खलाह का, बन्दिश का ॥ 
चढ़ना या उत्तरमा-जोश का, नशे का ” अ्जत्यघोधो जात्युचैनेरः स्वरे- 
बकसेलिः । खनितेष हि कृपस्य प्रसादस्येब--कारकः ,, ॥ 
ढंलना-दिन का, उमर का, यौवन का ॥ 
पीना या चखना-काव्यासत था भक्ति रस का, अघराझत का ॥ 
जुड़ाना-आंख का, जो का ॥ 
सहना-खितं का, जुल्म का ॥ 

झविज्ञ पाठकों के लिये यह एक दिग्दशन सात्र है जितना सोचते जा- 
इये टटके से टंटके मुहाबिरे निकलते आवेंगे जो सुलेखक हुआ चाहें वे इससे 
अवश्य कुछ लाभ चठा सके हैं । 





छः 





भूमिसंवंधीक्रण ॥ 
हमारे इस देश में जो कुछ दु्देशां ज्राज दिन खेतिहर लोगों की हो रहो 
है बह फौन नहीं जानता, बर्षभर बेचारे परिश्रम करते हैं अंत में बही ढाक 
के तीन पात पेटभर खाने को मिलगया तो तनपर कपड़ा नहीं सो खाले को 
भो यह दशा है कि जो घर में ४ मनुष्य हैं तो २ खेतों करते हैं २ नगरों सें 
जा कर नौकरी करते हैं ठस नौकरी के रुपये से वेचारे लगान देन का रूपया 
देते हैं तब जो कुछ अन्न घर में हुआ वह खांने भर को बच रहे और को 
घर में कोई नौकरो करने घांला न हुआ तो करके देने के लिये सअ नाज तुरंत 
हो बेच डालना पहता है वा क्योहरे को शरण लेनी पढ़ती है, यह कुछ छोटे हू 
खेतिहरों की ही दुशा नहीं है जितने बढ़े २ राजे महाराजे ज़मोदार तआल्लुके- 
दुएए हैं कौनसा ऐसा है जो ऋण से बचा हो-फ़ौर ऋण भी कैसा कि जितना 
इस से छुट्टी पाने का यत्र और उपाय करते हैं उतने हो अधिक फसले जाते 
है, इस दशा को देख कर पंजाब देश सें राज्यकम्मंचारियों को बढ़ा सोच चैदा 
हुआ, दक्षिण देश में इस के सुधार के निभित्त हमारी सरकार को एक नियस 
अलग बनाना हो पढ़ा, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश में तो कोई सिर घरा 
और सोच करने वाला है नहीं, नहर को बदौलत मैनपुरो फरुखाबाद को | 
तरफ गांव के गाब ठजढ़ गये श्रवध मैं बहुत से इलाके भस्वामियों के हाथसे 
निकल २ सहाजनों और वकोलें के हाँथों में पड़ गये, कोर्ट आफवादें को 5 
झुहकसा घड़ाघड़ अपना काम करता हो है # 

_ अब दक्षिण के लिये जो नियेत चना था उसी के किवार के निमित्त हाल 
में एक कनोशन नियत हुआ था जिस ने अपना कान पूण करलिया हैं और 
थोड़े ही दिन में अपना विचार गवर्नसैंट को प्रकाशित करें गा कर्ीशनल का 
जो कुछ बिचार होगा बह तो सब पर प्रगट किया ही ज़ाबगा परन्तु आज 
हस झपना जिचार इस विषय में गबर्नमेंट से निवेदन करते हैं ॥ 

बहुत से लोग साहूकारों को दोष देते हैं कि ग्रह लोग: जता अधिक 
व्याज छेते हें और ऐसी कढ़ाई का व्यवहार करते हैं:कि किसाऩ लोग तवाह 
हो ज़ाते हैं, यह कथन, केबल-उत्त लोगें का. हो सकता है:क्षिन के सस्तिष्क 
में जिचारशक्ति रह नहीं गई-हमस इन लोगेर से: यह - पूछते हैं कि भला इस 
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साहूकारों के होते ,झ्ावश्यकता होने पर ऋण मिल-तो ज्ञाता है जीर जो 
यह लोग न हों तो-जिचारे किसानों को बीज भी न मिले जब व्याज-जो 
अधिक लिया जाता है ठस के दो कारण हैं, एक,सोः देश में रुपया ही नहीं 
इंह जाया-वि्त पर-द्नि-प्रजा- घलहोन होती जाती-है, जो बिचारे: अपने 
कापर सानाप्रकार के कष्ट उठा कर, सब लोगों को- हरतरह के भोगविलास 
करते हुए देख कर सी अपने को इन सब सुखें से वंचित रंख कर कुछ घोड़ा 
अंजुत बचाते हैं बह-पमत्यक्ष है कि उन को कितना प्रिय होगा उस का नुक- 
सान उन्त:को: कितना कठिन- जान पड़ेगा, भूमि को जो दशा है बह किसी 
को ऋविदित नहीं, कर दिन प्रर-द्न बढ़ता जाता है किसानों को. खाने 
भंग को पैदा होता-नहीं इस लिये दिये हुए-रूपये का फिर-फ़ाज्ना- ख्धिक २ 
कठिन होता जांता है भांग रूपये की दिन अलिदिन अधिक द्वोतो जातो.है 
सिलने की सूरत बंद होती जाती है जो लोग डेकर भाग! जति हैं उस-का 
लुकसार न्यायालय का खर्च अपना और अपने घर बालों का ख़चे सब इस 
में हो से निकलना चाहें, तब इन सब के देखते हुए जो व्याज बह लगाते 
हैं बह कुछ भी नहीं है, गवनेमेंट ने भो तो किसानों को रूपया देना आरम्भ 
किया है सब कुछ अख्तियार होते हुए गबनंमेंट को बहुतसा रुपया नुकसानोी 
में डालना पढ़ता है, यद्यपि गबनेमेंट का कुछ विशेष खर्च नहीं पढ़ता वही 
लहसोलदूएर जो और बहुत से काम करते हैं इस को भो फर लेते हैं, दूसरी 
ब्ंको की हिम्मत नहीं पड़ती कि ऐसी अवस्था में अपना रूपया लगावें, इन 
कारणों से व्यवह्वारी- लोग यदि थोढ़ा अधिक व्याज लेते हैं तो क्या बुरा करते 
हैं, अब दूसरा कारण अधिक व्याज का यह है कि दूसरे कामों में रूपया लगा- 
ने. से अधिक व्याज मिलता है जहां संज प्रकार से रूपये फेर पएने का अधिक 
भरोसा- है, फिर इस काम में श्रह्ट झपन्ता रूपया कस व्याज पर क्यें लगावें, 
जिस भूसि पर बह-ूपया देते हैं बह उन के सिर पड़ो तो उस में ३) .बा ४) 
चैकढ़े को निकासो भी कठिनाई से होती है क्योंकि जो ऐसा होता तो लोग 
म्रामेसरी नोट में ४) सैकड़े पर न लगाते और ९००) के ९०७) न देते; जौर 
जो अब नियम बनेते जाते हैं कि दिये हुए रुपये के बदले में साहूकार भूजि 
औ ता सकेंगे तो ऐसी दुशा में अंधिक व्याज पर रुपया मिलना कैसा 
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इस जानते हैं कि किसों प्रकार रुपया मिल हो न सकेगा, ऐसे हो ऐसे डप- 
देशकों ने घर उजाड़े हैं-इसो कनोशन के सासते एक जज ने साक्षी दी है कि 
जब से दक्षिण का भूमिऋणुसस्थस्थी नियम बना हैं तब से लेन देन अधिक 
हो गया है और इस का प्रमाण यह देते हैं कि जब से यह कानून अना है 
तब से इस जिंघय के सुकहूमों को संख्या अधिक बढ़ गई है परन्तु इस साक्षी 
से यह नहों कहा गया कि नया ऋण कितना, दिया गया और जो मुकहमें 
अधिक हुये हैं वे नये ऋण के अधिक होने के फारंण हुये हैं वा इससे हुये हैं 
कि इस नये कानून से डर कर साहूकारों ने अपना रुपया शीघ्र निकाल लेने 
के छिये बहुत से मुकदूृंसे एक संग दाखिल कर दिये-जो कुछ हो, किसानों 
को दशा इन ऋणसम्बन्धी नियमें के खुचारने से कभी अच्छी नहों:हो अझकती, 
दिन पर दिन बिंगह़ती हो जायगी--यंदि उन की दुशा के झुघारता हैलो 
जिस कारणों से किसाने के ऋण लेने को आवश्यकता होती है उन के 
| खुचारंना चाहिये, किसान लोग जो ऋण लेते हैं उस के दो हो कारण समक्त 
में आ सकते हैं एक तो भूसि कर के अधिक हो जाने से बीज के महंगे होने 
के (पशुजों के मारे जाने से वह भो मंहगे होते जाते हैं) उन का खचे अधिक 
बैठ जाता है इस लिये आमदनी बहुतें कंस होती है और दूसरे सन के घर 
का खर्चे द्नि३ बढ़ता जाता है, जितनों वस्तु हैं सब मंहंगी, फिर कैसे काम 
अलें ऋश करना ही पढ़ता है, अंगरेज़ों को दावत न करें, डफरिनफरड में न 
दें अथवा और जो कोई चन्दा कमिश्नर वा कलकुर खड़ा करें उस में कुछ न 
हूँ कौनसा कांस रुक सकता है, अदालत का खचों तो एक जरूरों रकस हे 
हैं इस से घच नहीं सकते हैं, हां व्याह शादी को एक फजूल रकस है; भांड 
अगतियें सें व्यये रुपया फूकना होता है परन्तु इस में थाप दादों को कषटती 
है तीौ भी उस के कम करने का प्रबन्ध लोग कर रहे हैं, जो जैःर दान पुण्य 
के फजूल काम थे वह भी बन्द कर दिये परन्तु यह जुरुरी,रकस जो बहुतसी 
निकलती चली आतो है उन के। क्या किया जाय, जो खेतिहरों को दशा 
अझुधारला है तो ठन्त कारणों को रोकना चाहिये जिन से ऋण लेने को झाव- 


जुयकता होती है न यह कि ऋण का मिलना हो बन्द कर दो-:परत्तु भूमि 
कर गबनेमेंट घटा चह्दों सकती-घटाबे तो खचे कैसे पूरा पढ़े और जस्तोदार 
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अपना भी खरे नहीं घंटा सकते क्येंकि तब जिले के हाकिल नाराज झलो-+ 
चहलेकीसी लड़ाई तो तब रह न गदे जो अदालत की लड़ाई भी न लड़ें ती 
जअक्ष ही न पचचे--पिदेशी वस्तुओं से भी स् को रोक नेहों सकते-जिन के 
आप दाद गाड़े की मिरजदे और बैलों के रहडू के सिवाय कुछ जानते ही नहीं 
थे उन को अब सब प्रकार के साज सामान चाहिये फिर. खचे कैसे घटें-5 
बस सुधार हो चका न गंवरनमेंट ही अपना खर्च चटावे गी न जूमोदार हो कम 
करैंगे--चलो बस हो चुका मिलना न तुम खालो ना हम खालीं-ह-मे 


इण्डिया पालियामेणट में ॥ 


अब को बार ९२ फरवरी के! जे। पालियामेणट महासभा का नया अधि: 
बेशन हुआ रस्में स्विफ्ट सेकनोल जिन्हे हस.सबों के- बढ़ा धन्यवाद देना 
चाहिये कि द्राइटफासेट ओेडला के. उपरान्त डिन्दुस्तान के. जिये.यहो एक 
भादे छे लाल उठ खड़े हुये-और, यह कहा कि. बड़े .अफसतोस को बात है. कि 
प्रालियासेण्ट के खुलले के रूमय पहली स्पीच जो. महाराफो को हुई उसमें 
डिल्दुस्तान के सस्वस्प में बह बादे जो समय,२,ग़वन्मेरट को. ओर से किये 
गये कि. अहलबिलाइतो और हिन्दुस्तानी सकारो मुलाज्सत में बराबर स- 
भक़े जांय दोनें के एकसा सौका अपनी २. लियाकत , दिखलाने का. दिया 
जाय इस्फा कुछ भी. जिकिर न रहा मैर,-इस बात के पोषण में सेकनोल 
साहब ने लाडेनाथब्रुकलाडेलिटन मैर .दूसरे-२ बाइसराय फो स्पीच और 
अ्तव्य का. हवाला अपन. वक्तुता में दिया और अंगरेजी गबनमेण्ट के बहुल 
फटकार कि हिन्दुस्तानी हर तरह पर दूध की सक्‍ली के समान अलग कर 
दिग्ले जाते हैं केबल लंढुक्ें के समान फ्सलाय २रक्‍्खे जाते हैं, जिसका न्तोजा 
यह है कि भूसण्हल पर सब से अधिक प्रजा सब्र से अधिक खररांच गबनेसेगट 
के पञ्े पड़ी है गबनेसेणट इतसा आधिक रुपया एक जगह को चार अलज्े 
ललझे में चठातो है कि जिससे प्रजा हिन्दुस्तान को अब अत्यन्त हो लिद्धंच 
हो गददे है; इस्पर हमारे नये शणडरसेक्र टरो मिस्टर करजन जिन को दिन्दु- 
स्वान के बारे में पा्डियामेणट के बोच कुछ कहने का यह पहला मौका निला 
था कि अपनो बनाबटो स्पीच में हिन्दुस्तान के हितैषिये| के जो घुणाक्षर- 
न्याय-से हिन्दुस्तान के फाइदे के लिये कभी कुछ कह बैठते हैं इस तरह परे 
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खपइन करें और उन्हें ऐसा बनायें कि जिसमें फिर को ऐसी बेवकूफी करने 
को हिम्मत न बाँघ सके कहीं तो बैंडे कि जो वादे हिन्दुस्तानियों के अंग- 
शैजों के बराबर के ओहदे देने के किये गये थे सो झअब तक बराबर वक्ता 
में लाये गये वल्कि इण्डिया ग्रवनेमेण्ट के प्रधान ३-क्मेचारी हिन्दुस्तान से 
हमेशा लंगरातार केएशिशं करंते रहे, सभ्‌ १८८९८ में लाडेलिटन ने स्टेच्युअरी 
सखिबिल सरविस कार्यम किया फिर: सपरान्त पत्नलिक सरविस कमिशन इसो 
के फाइदे के लिये बैठाः इत्यादि २ कि 
अस्तु यह ज़ो कुंछ हुआ फेवल बढ़ी२ रिपोर्टों- में दीौसके के चाटने 
लिये रख दिया गया और लाखों रूपये कमिंशन के द्वारा अंगरेजों के। मिल 
गये आशा हो आशा में हमारे आंसू पोंद दिये गये पर वास्तव में जो कुछ 
हुआ वह हमारे पाठकों के प्रगट है | ४५ ५ 
औैर अपनी स्पीच में अंडरसेक्रटरी साहब ने जोश में आंय यह भो कह 
डाला कि एक तिहाई शेशन जजी और कुल का ऊठवा हिस्सा कलकूरी तथा 
दूसरे २ बड़े २ ओहदे केबल हिन्दुस्तानियें हो को दिये जांयगे, यह बात 
अंडरसेक्र टरी साहब ने मिस्टर मेकनौल को नोचा दिखिलाने के लिये कहां था 
यथा इसका कुछ थास्तव में बतांब भी होगा नहीं समफ में जाता परन्तु इतना 
भी ऐसे बड़े ओहदेवाले का और पालियामेगट ऐसी महासभा में महाराणी 
को स्पीच के जबाब द्रजथाबव में कुछ कहना कया कस है, हम लोगों का 
कलेजा इतने ही में सछल २ यही कह रंहा है कि अब लिया अब नहों छोड़- 
ते; अस्तु अंडरसेक्र टरी मिस्टर करज़िन को इसका बहुत २ घन्यवाद है, दूसरी 
बात जो उन्हों ने अपनो स्पीच में यह कहा कि हिन्दुस्तान और इंगलेंड में 
सिविलसरबिस को परीक्षा एकसी होगो इसका जो कुंछ उह्ढों ने खंरडंन किया 
इसका विशेष खणडन मण्डन इस सभ्य हमस नहीं किया चाहते, लीससे बाते 
लड्ढों ने कैंसिल में हिन्दुस्तानी मेम्बर और हर एक हइकोटटम एके२पहिन्दु- 
स्तान्ी जज होने का बड़ाही एड्सान जो हम पर प्रगट किया सो तो कोई 
ऐसी बात नहों है जिसके लिये हंस इतना प्रसन्‍्त हों समुद्र में-एक बिन्दु के 
अमान २४ करोड़ आदृभियों के बीच इतना ही हज लो कया हुआ जिसे सेर 
भरे को भूख है उसे छंटाक जज्न मिलने से कथ हो सक्ती है किन्तु घायो- 
लियर को इतना भो न सुद्दाना जी सें खलबली पैठगई ९० भाचचे के पत्र सें 





ख्लाकात ऋटाथ फू 
हिन्दीमदीप ॥ रह 





अंडरसेक्रेटरी और मेकनील को स्पोर्च छपों ओर १३ भाचे के पायोनियर में 
एक बढ़ा भारी लीडर छपा सानो तोप का गोला लगा दिया” गया ऐसा 
जानपडता है कि पायोनियर साहब गिन २ एक २ हिन्दुस्तोनियों को सेंड 
देंगे-जच तो यह है कि हससा फस नसीब और कमबख्त दूसरा कौन है यदि 
अआलियामेणट के लोग चेलें भी तो यह हारे जन्म-के छिद्र दूर्शो पायेनियर 
उस्ते कब- सह सक्ते हैं-“पायेएनियर- हिन्दुस्तान में ब्रिटिशिशासन के यूरोप 
के विद्यमान राज्ये| से भी बढ़ कर कहते हैं--सच है यूरोप को-म॒ज़ा भी 
ऐसा ही जन्म बस्त के लिये तरस रहो हैं जैसा हस--करोड़े सनुष्य दान्तों 
पसीने की मेहनत के उपरान्त आखबे पेट खाकर ऐसा हो दिन काटते होंगे 
ग्रूरोप के लोग भी हसारे समान पर कठे पक्ली को भांत सब तरंह पर होन 
दौन कर दिये गये हैं--यूरोप के लोगें में भो असन्तोष को सोमा ऐसी डी 
बढ़ती ही जाती है जैसा इस्डिया में-पाये।नियर सन्देह करते. हैं हिन्दुस्ता- 
निये के। जजो फलकूरी आदि बड़े २ ओहदे देने से अंगरेजी हुकूसत में घद्दा 
लगने का डर है--समेशचन्द्र मित्र जसटिसतैलडू प्रभृति बढ़े २ लोग.जो ऊंचे 
ओहदों पर किये गये उन से अंगरेजी शासन और न्याय में क्या घल्मा लगा? 
हमारी इलाहाबाद हाईकेटं में जसटिस महमूद अंगरेज्‌ जज़ें की येग्यता 
की आपेक्षा कब किसो बात में कस हुये हैं बल्कि कानून के ससे के। जैसा 
सैयद्महमूद्‌ समफते हैं वैसा दूसरे जज नहों-ह्वाल में नज्ोबाबाद के राम- 
लीला और मुहरंभ के फगड़े में कुंअर भारतसिंह फो दिलेरी झ्ौर उन की 
3 | निर्भय कारकुजारी को प्रशंसा गबनेसेण्ट ले भी पसन्द किया था परायेनियर 
इन सब बातों पर काहे के कभो ध्यान देते होंगे-ह_सारे उत्तम कुल के लोग 
जो चुन कर दो एक ऐसे २ ऊंचे ओहदें पर किये गये हैं वे बिलाइत के 
नौचकुल बाले सिविलियन बढ़दे लुह्र माली खानसासा से भी गये बौते हो 
गये इढ़ी और छिद्वदुर्शी गुण के भी दोष में जारोपित कर छेते हैं--प्रायो- 
नियर बड़ी शेखो के साथ लिखते हैं अंगरेज़ें। के सम्पक से हिन्दुस्तानियें 
का सी “ सारलक्कालिफिकेशन ” सुधरता गया है यदि निरे हिर्दुस्तानों इन 
ओइदों पर भर दिये जांयने तो हिन्दुस्तान जैसा एक शताब्दों पहले था 
फिर जैसा का वैसा हो जायगा लोगें के विचार और समर में जो कुछ अन्तर 
हुआ है वह कुछ न-रहेगा--क्या कहना हसारे ” मारलक्कालिफिक्रेशन ” के 


है 








जा हिन्दौप्रदोष ॥ 
झचराब का ठीका पायोनियर हो साहब डै उतरे हैं जौनपुर के हलीलर का 
अभी चल रहा है तो भो हम से अंगरेज़ें। के ” मारत्स !! के। आक््छा 
कहते शरस नहीं आतो-हस अपने लोगों. में शरात्र खारो होटलों का भोजन 
इत्यादि कई एक बुराइयों-का प्रचार झलबत्ता बिलाइत के लोगों के साथ 
अधिक चिं्ट पिष्ट का फल देखते हैं यही यदि झुधराब और लोगों के बिचा- 
श तथा सभक़ा में ऋन्तर का होना मान लिया जाय तो लाचारों है-जब तंक 


झें सेक्रेटरी फार इंडिया का कोई डिसप्याच यहां इसके सम्बन्ध में आंबे लब॑ 
लक में पायोनियर देखिये क्या उघम जोतते हैं हमे खटंका है देखिये यह बेल 
सहये चढ़ने पातो है, या नहो इसका विशेष हाल डिसप्याच के आने पर हस 
फिर लिखेंगे-- के 
कि ४:१ रुकान्‍्तज्ञानं॥ हे 
'एकान्तज्ञान वह ज्ञान कहलाता है जिसके ट्वारा सनुष्य किसी एकान्त 
स्थल में अपनो टोक दशा के सेच विचार के शपने गून ऐगुत्त का शाप ही 
झाप वर्णन कर प्रसस्न होता है या दुःख करता है--एक दिन पच्चु महाराज 
दैश विदेश बहुत दूर २ घूमते यमुना के तट पर जा पहुंचे बहां देखा तो एक 
ज्ञानी परिडत जो पलथो मारे बैठे हैं. जिन के आकार और वेश भूषा से 
नख से सिख तक भव्यता बरस रही थी एक कायज्‌ हाथ में लिये थे जिसमें कुछ 
भजनसा लिखा था पर्डित जो उस कागज के पड़ और अपनी दशा के साथ 
उसके भाजाथे के। सिलाय २ प्रसक्न और विस्मित से होते थे-एक अद्भुत अनु- 
राग से पूर्ण हो परिढत जो कहने लगे बावा तुलसोदास जी के पदों में कुछ 
अनोखा हो रस है यह भजन तुलसौदास जी के विनय का है इसमें तो मेरा 
सम्नस्त जीवनचरित्र और कुल लक्षण कुलक्षण भरा है मानो मेरा जन्मपत्रसा 
लिखा डाला हो मैंने बड़ो २ पोधियां पढ़ों पर अपने शालहोत्रिक चिह्न ऐसे 
कह्ों न पाय्रे-अच्छा एकबार मेम से इसे पढ़ तो डालूं दुःख खुख तो लगाही 
रहता है यहां तो सक्ाहटा है कोई झुनैगा भो नहीं न मेरे छिपे हुये कुलक्ष- 
णों का सब भेद्‌ खुल जाने का डर है-- 
आ--आ-:आ-( भुंह बाय के ) पु 

: दोनबन्धु सुखसिन्धु कपा कर कासुणोक रघुराइई--फबहुं बेग रत भोग 

जिरत शढ इठ विय्वेग बश होदे-कबहुं सोह बश द्रोह कस्त:बहु कबहुं दया 
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मे दौन सूति दोन रहूसत कबह-ँ सूप अमिमानी--कबहुं सूढ़ 
पण्डित विडम्ब॒रत कबडुं धमेरत ज्ानी-कबहुं देखि जय घनमय रिपुमंय 
कबहुं नारिसय भासे--- संस्लि सक्किपात दुःरूणदुख -बिनु हरि कृपा न लासे- 
संयम जप तप नेम घमे व्रत बहु भेषज समुदाई--सुलसिदास भव रोग रास- 
पद्‌ प्रेमह्ोन चद्धि जाई-ू 

... >औगोविन्दायनमो नसः--शुझ्ो भाई--तुलसोदास जी अपने दृष्टदेबला 
. | इघुकाथ जो से विनय करते हैं-अरे बिनय कया मेरी शिक्रारिश- करते हैं कि 
अह् बेचारा गरीब पणिटत रामपद्‌ प्रेम से ह्ोन है इसका भ्वरोग नहीं -जाता> 
डोक है जम मुक्ले अपने घर ग़हस्थो को सुध झालो है आगा पीछा सेंचता 
हूं को होश हबास उड़ जाते हैं. कि आगे केः सिवाय मेरे केद संभालने बाले 
चह्ढीं छोटे २ लड़के कच्ची ग्रहस्थी दिल भर डांय २-घूमते हैं तब - किसी-लरसह 
चेढ पत्ता है--आधिदेधिक झाधिमीतिक झाष्यात्मिक तज्िब्रिधतास से द्लि 
रात कुलस रहे हैं कमी एक दिन भर के लिये भी शरीर के. स्थ्रास्थ्य- और 
सन के विज्ञाम नह्टीं सिलता-दे। पहर को ऐसी घूप में इन जेठ बैशाख के | 
महीने में दो घण्ठे आाद्सो को कौन कहे प्रखेरू भी एक स्थान में पेड़ को 
ठण्दो. छाया प्राय विश्वास करते हैं पर हम- निरे वैशाखनन्दन बन इस जले 
प्रेढ के कारन-चक्र के समान घूसते हो रहते हैं-7क्षिना दूस जगह जाये जी 
नहों मानता यह भी एक दैवी कृपणता है कि उस ने हमे पहु ना दिया सूग | 
और श्वान के समान शौघ्रगमन को शक्ति हमे न मिलो न गोच कीसो द्रष्टि | 
इसे दो कि जहां कहीं स्वायेसाधन को कोई बात देखते चट जा टूटते--बल 
प्रौरूष नित्य २ घटता जाता है एक चपल ठष्छा नित्य र टटकी और तरुनाबे 
का:न पहुंचती जाती. तो मेरा कट्टों ठिकाना न लगता तिस्परु भो जब कभी 
सौत की झुध आतो-है तब में बौराय उठता हूं और चाहता हूं कि कोड 
ऐसा फकोरी लटका हाथ लग हाय कि सदा जवान बना बहूं-पर दान कु- 
दान लेने में या किसी सुन्दरो रमणोकेः देख मौत के भो भूल जाता हूं और 
इस रसणी ग्राथा को छुध आतो है-”यभस्वनित्यं यदि: शक्तिरस्तुते दिने दिने 
गच्छति नाथ यौवनस्‌'” इत्यादि २ पशुक्रिया में तो-में कूकर शूकर के भी मात 
करता हूं यद्यफ्ति व्यास जो ने लिखा है--:“आह्मणस्य शरोरोयं- खुद्रकामाय 

















._ ४ हिन्दीप्रदीष ॥ 

जेच्यते कच्चा तपसे चैजे प्रेत्यानन्त संखाय च”-से। यह बात दिहातों सिहा- 
जी किसी गयार ब्राह्मण के लिये गढ़ दी गेंद है जिन्हें जात पांत का विचार 
है यहां गुरुओं का शठ मन तो जब चलाय भांन होता है तंब किसी तरह 
का विचार नहों रंहता जौर म॑ किसी तरह पर घरें थांबे रूक सक्ता है--वि- 
थेग की दुशा जब सतातो है अथवा सर्त्रो पुत्र आदि रुचि के अनुकूल स्वाये- 
साधन में पक्के न मिले त्तो यहो जी चांहता है कि “सबे त्यक्ता हरिं भजेत्‌"- 
फिर लज कमाने को के युंक्ति देख पहती है तो यह शठ समन परमहँसोद- 
त्ति चारण कर लहंकपन की पढ़ी हुईं बालबोचनाम पुस्तक को खुध दिलाता 
कैआऔर लहुकपनमें जो क ख ग घ॑ इत्यादि घोख रक्खा है उसका पूरी बत्ताव 
किया चाहता हूं यथा ( क) जैसे हो तेंसे रुपया कामना दान कुदान खज्ज 
अखज्ज का खयाल निरागंबार पन है-(ख) दूसरे का खजाना छूट' लेना-(ग) 
शुरुआई खोटनो-(घ) घर फोडना-(च) चालॉको से न चूकना-(छ) छलदिद्र 
में एकता होना-(ज) जांलसाजी में शुरु. परंटाल बनना-(ऋ) कूंठ सच बात 
जोड़ने में उस्तादी हासिल करना-(ट) दूसरे का टणटा ज्ञान बूक्त बेसहना- 
(6) छूंसरों के ठंगना--( ४ ) दूसरे की थांधो डकार जाना-( ढ ) चरम को 
ढोल आगे रंख सतलब गांठ ना-(त) सस्करता-(थ) थाथी निगले जाना--(द) 
दुराचार या दुल्भ-(च) अमैध्चजी-(न) नटखटी में पूरे होना इंत्यादि--जब 
क्रभी सतोगम का उदय होता है तब अपने इन भोतरो पापों के। सेचंता हूँ 
और अपने आत्मा की होनहार कुणति पर दया आतो है कि हाय यह सब 
तो मेरा खाली पोलाब थां केवल भाव दुष्ट होने के कलडूं से कलड्धित अल 
बत्ता हुआ जौर नफा कुछ न उठाया पर इसके कारन परलोक से यंभदूलों के 
लोहंदणड अवश्य भुगतनो होगा--जब फभो मेरे कुलच्छन सब खुल गये जीर 
इरसजदूगी के कारन कहां से निकाले गये तो मृढ़ नासमक बन गये आर 
आधिक अपकुलिश में आये तो गिंडुगिडाय ज्राहाण बने माझों पाने का मुश्त- 
हक अपने के। साबित कर दिखाया--जब देखा कि सौधी अंगुली घो नहों 
निकलता और स्वायेसाधन नहीं बन पड़ता तब विडंधना फेलाते हैं-तुम्हारे 
चुअ का व्याह अंमुक कुंलोन घनवान को लड़कों से करादेंगे हसारा तुम्हारा 
बाद्रायण सम्बन्ध है हस अमुक प्रसजुं में आप के साधीऔरं सद्धायक हुये थे 








तुलसीदास जी के-विनय में “ कबंहुं घमेरत ज्ञानो? हमारे बढ़े हो फास फा 
है--हम तो एक घमे ह) के आड़ किये हैं यह घर हों सब के साथ जायगा 
इसी से हम तन सन घन सब अमे हो में लगाये, रखते हैं--इस्से दो प्रकार 
के लाभ हैं एक तो स्वगंभोग को कासना शायद्‌ परलोंक में कुछ होताहो 
लो सहायता मिलेगी दूंसरा लाभ यह है कि संसार के सब लोग घस्तोचरण में 
अबृत्त देख के अच्छा समफते हैं और विशेष दान मान मिलता है--जब कभी 
बेदान्ती यजमानों से काम पढ़ता है तो “चिद्ानन्दरूपः शिवोहस्‌'”--अ्ह्मा- 
स्मिर की रट लगा दैते हैं-- बहुधा जब देखता हूं कि संसार घन से सरो 
हुआ हैं तब अपने मित्र लोग से क्या २ सक्ाह नहों लेता--जब मेरा कहा. 
कद नहों भानते तो वे मुक्ले श्रुरूप देख पढ़ेते हैं-बाजा तुलसोदास को यह 
कहना भी कि “ कंबहुं नारिभय भासे ” 'बहुते ठोक है जब दूध भलादे और 
अजत्तानों के घरंसे घो के तले बढ़िया २ पकंवान हलुआ पूरो खूब छकने के 
मिला और इन्द्रियां म्बल पड़ीं तो संसार में सुख को मूल केयल स्त्रियाँ हो 
देख पढ़ती हैं--फिर ठस विनय में यह पद” संसति सजल्षिपातदारुणदुःखे 
जिनु हरिकपा न नासै”-सेचने को बात है यह संसार सबल्लिपातिक भह्ाज्यर 
के दारुणदुःख का एक नमूना है--जिस विषय का लोडुप बचता हूं उसो सें 
छटपंटाले हुये कचोटा करता हूं-भला यह दुख बिना हरि को पौयूष प्रवा- 
पिनो कृपा के क्योंकर मिट सक्ता है जब तक सन भानता घन न मिलें या 
हंसंगामिनो सत्तसदोलसा वासलोचना न हॉ--जनेक को दोहाई अनेक जप 
तप संयंभ नियम फरते २ थक पड़े भांत २ के इलाज किये खातिरखाह मतलब 
ज निकला तुलसी दस बाबा सच कहते हैं रामपद्‌ प्रेमहीन इस त्राह्मण बेचारे 
का 'द्रिंद्र न मिटा न मिटा-- हर 
इसके अनन्तर पह्चमहाराज पहुंचे और कहा परिह़त जी नसस्कार-बस 
नमस्कार नमस्कार कह परिडित जी भी उठ खड़े हुये और सारा सानसिक- 
तरझ्न यमुना को सन्‍्द्‌ २ तरज्जों में जा 'सिला जै।र सन में लजागयें कि इस 
दुष्ट ने कहीं मेरा गुप्त मेंद खब सुन तो नहों लिया--पाठकजन सभके एकॉ- 
न्तज्ञान कया वस्तु है हमारे परिडतजो एक दृष्टान्तभात्रदं संसार के सनुष्यमात्न 
| यह करिए हो सकता है-डिन्बइक ० 7०6० हे हिल लिएल ॥ घटित: हो सत्ता है किस्बहु-- हे £ 











हू हिन्दीमरदीष ॥ 





पेट्ियाटिज्म या देशानुराग--- 

जब से अंगरेजी शिक्षा का प्रकार इस देश में हुआ तब से हमारे शिक्षित 
झज्जनें के देशानुराग >चेट्रियाटिज़्मः उसझ्ज ऐसा छाड हुई है कि जहां 
देखो बहां हसारे सबयुवकें में इसो को चचों हुआ करतो दै--लड़के मद्र- 
झों में जब से ग्रीस जैर रोम तथा इकूलेण्ड का इतिहास पढ़ना आरम्भ फर- 
के हैं तभो से देशाजुराग का भूत उन घर सवार हो जाता है इसी के पोछे 
अहुधा लोगों में बुरे भो बनते हैं अंगुश्तनुसा होते हैं बहुचा गवनेसेण्ट को 
आंखें में भो चढ़ जाते हैं और बहुत तरह का कष्ट उठाते हैं परन्तु यावज्जोंव 
'डैस्का पौछा नहों छोड़ते-वास्तव में मनुष्य जन्म को सफलता इसो सें,है 
जिसके चित्त में देशाजुराग को बासना है बह इसो के। मुख्य चसे कमें मानता 
है इससे अढ़ कर दूसरा कोई यज्ञ हद नहों-सच पूछो तो बह्ी सब से उत्तम 
और अरेप्नचस्ने है जिसके अनुष्ठान में देशानुराग को महक हो-हमसारे ऋरषि और 
आस मुनियें के चलाये हुये केई भी ऐसे घमे और सदनुष्ठान नहीं हैं जिसमें 
देशाजुराग को ज्योति न ऋलकतो हो और जो इसके! मूल में रख न चलाये 
गये ह्ॉ--हमे झफसोस होता है जब हम अपने यहां के इस समय के बहुत 
अचलित घसे और बिगड़ी हुऑं रीतियों को इस ढंग पर चल पढ़ी हुई देखते 
हैं कि जिसमें केबल अन्धथपरम्परा का निषाहसात्र है और भलाई के पलटे देश 
का सत्यानाश अलवत्ता उन से हो रहा है-जस्तु जो लोग इस देशानुराग के 
“केणिहडेंट” हुआ चाहें उन से हमारा कथन इतना हो है कि फेरो इस्कोह- 
विस से कुछ काम न चलेगा जब तक अपना सब खुख और आराम के चिता 
में होसन कर दोगे-निस्सन्‍्दे ह यह इसारे आलस्य जैर उपेक्षा का फल है और 
सब के ऊपर सहिष्णुता और शान्तिभाव का परिणाम है कि बड़े ३ अपकार सह 
कर भो तुम्हे आगे बढ़ने का साहस होता हो नहों-फानग्रेम्न इत्यादि के द्वारा 
केवल गवनेसेयट से अपने दुःखों के दूर करने को प्राथेना जे पेद्रियाटिज़्म- 
का सार सभक्रे हुये हो यह तुम्हारी निपट भूल है तुम्हारी बहुतसी आभ्य- 
ज्तरिक जाथि और भोतरी पौड़ा के गबनेमेण्ट समक्री नहों सक्तो समझे 
भी तो विदेशी गबनेमेण्ट के क्या पढ़ी है कि केवल तुम्हारे फाइदे के लिये 
अपनी बड़ो हानि बरदराइत करे गवनेमेणट तुम्हें उतना हो लाभ पहुंचा सक्तो 











_ प श्र 
है कि जितना गेहूं के सह सिचने से बथुआ के पहुंच उक्ता है-अपना फास 
सहाकास होता है इस लिये गवरनमेटट को आशा छोड़ जब तक झपने 
जुस संघ कुछ करने पर सक्षद्ध न होगे तब तक* इस छूछे देशानुराग से कुछ 


नहीं होना हैं- 
न्यायसड्डरह ॥ * 

अख्चटकन्याय--अन्पे के ह्वाथ बटेर-- 

पह्डुप्र्ञालनन्याय-कोंच में पांव डुबोय फिर पांव घोना--“प्रक्षालनाद्ि 
पड्टस्य दूरादस्पशनंवरस्‌”-- २ 

पिष्टपेषणन्याय--पौसे हुये के। फिर पोसना--इसो के जोढ़ का डूंडैं 
ज्याय--“चरथिंत भ्रबेण? है-- 
५ - छोहचुम्बकन्पाय-:घनिष्टसम्थ॒स्थ जैसा लोहे का चुस्थक से है इसी-सस्य- 
सके कारण चुम्बक लोहे. के। खीच लेता है-ए 

बहुिघ्यूसन्‍्याय-आग जैर घुंये का भो ऐसा ही घ॒निष्टसम्बन्ध है कि जहां 
चुआं होगा बहां झग्निफा होना आवश्यक है यह न्याय अनुसान में लगाया 
जाता है जह्वां २ घुआं होगा वहां २ अग्नि अवश्य अनुस्तान को जायगौ-- 

बिषकृक्षत्याय--विष के पेड़ के भी अपने हाथ से लगाय काटना अजु- 
चित द्वै--“ जिषकृक्षोपि संबध्येस्वयं छेत्तुम साक्प्रतम्‌'!-- 

बोजाहुरन्याय-बोज और अद्लुर में यह निश्चय करना कठिन है कि 
घोजसे अ्जुर कि अद्भुर से बोज-कार्य और कारण के घोच यह वोजाडूरत्त्या- 
य लगाया जाता है काये और कारण में भो यह निश्चय करना दुधेट है कि 
पहले कार्य या पहले कारण-: 

सगतृष्णिकान्याय-वाहू के रेगिस्तान में दूर से चमकता हुआ बालू प्यासे 
झूय के जल की शान्ति पैदा करता है ज्यें २ सग दौड़ता जाता है वादू की 
चमक दूर हटतो जाती है अन्त के! स॒ग वहों भर कर रह जाता है-- 

शाखाचन्द्रन्याय-दृक्ष को शाखा के आइ़ में चन्द्रमा ऐसा माकूम होता 
है सानो चन्द्रमा डालो के ऊपर है जो केबल स्रान्ति मात्र है-- 

__ सिंहाबलोकन--सिंद चलते २ पौछे देखता है कविता में जिन अक्षरों से 

धाद पूरण हो दूसरा पाद्‌ फिर उन्हीं अक्षरों से प्रारम्भ किया ज्ञाय यह खिं- 
दोवलोफत है 
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कक कुमारीकंकपज््याय-कुसारी: के हाथ ञें चूरी था कंकणश जब तक कई एक 
रहे-बऱाब़र खत्तखनाया किये जब उस ने सब के उताग फर फेक दिया केबल 
एक ही चूरी-हाथ में बच रही तो- खनखनएना मिट गया और कुच्तरी के 
चान कूटने क ससय खनखन शब्द न होने से आराम मिला-परमहंस बिरक्त | 
हेसा हो अकेला और एकान्त मे सह्े-जैसा कुमारी का कंकण-- 
ओचितरहुन्याय--एक लहर दूसरी के बराबर ढकेलतो रहतो है जब 
लक किनारे तक पहुंच वे आपसे आप नहीं शान्त डोतों-इसी न्याय के द्वारा 
#कज़ों में शब्दों का बराबर पहुंचना सिट्ठ किया जाता है शब्द लहर की 


हद्धकानों नें पहुंचा करते हैं-- 


शथ्वी का चलना हमारे शास्त्रों में भीं प्रतिषादित है-- ० 

द्लोहासा व्याकरण दो एक ग्रन्थ काव्यों के ग्रहलाघव मुहूर्तेचिन्तालणि 
इत्यादि दो एक ज्योतिष के लुद्रप्नन्थों को पढ़ कर ऐसे भद्दान्‌ू अन “जाना 
मानो जगत्‌ स्त्रष्टा के भो उपदेशक आप हो हैं एक बात है और शास्त्रों का 
अच्छी तरह अम्यास कर उन के तत्वों को समफ़ना दूसरी बात हैं--परन्तु 
जब कोई सुछ्रम विचार का समय आ उपस्थित होता है और इन शल्पत्ञों 
को लुद्॒ंब॒द्धि और अर्थ को अन्थे समऋने से चित्त को अतिखेंद पहुंचता है 
बरदाश्त नहीं होती तब प्राचौन आाचायों का मत लाचारो दूओों कहना हो 
प्रहुता है-तब ये दागे सांड के समान फनच फनाते हुये लाल लाल आंख लि- 
काले सौींच सरीखे दांत काढ़ ऐसे कुपित होते हैं मानों प्रतिवाद़ी को पोस 
कर पौलेंगे और चट्टे बेतहासे कह बैठते हैं यह बचन तो भास्तिकों कौ गढ- 
न्त है इन शल्पन्न कुबुद्धियों को सोचना चाहिये कि उन पूंबोचायों को कोई 
हे अन्य हंसारा पढ़ा है या नहों- यदि पढ़ा है तो हम को शेकसलाधान 
को यर्वोचित उत्तर आता है या नहों यदि आता है तो जिस विषय में अपने 
को अच्छी तरह नियुधता माप्त है उल विषय का कोई प्रश्न करें लो प्रसल्लता 
पूर्वक जैंये के साथ उसका उत्तर देना. और प्रश्नकलों के प्रक्ष का ययोचित 
उत्तर उसके सन में वेठाय देना तो शिष्ट सम्मत सम्येता का कम है किन्तु 
अड्ियल बेल को.भांत शप्यें दांकना और अवाच्य कुबाच्य कहने-के शिप्टता 
और भद्गता का क्रम कोड न कहेगा सो यह बात तो तब होतो जब यरुभोर 
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बुद्धि और पूणे विद्या का बल होता केवल बहुतसो पुस्तक संग्रह कर लेने से 
| घशिड़तमानो बन बेठना और शास्त्रों के सूत्म विचार में भी टांग झट्टाना 
पूर्ण विद्वानों का कास नहीं है यदि बहुतस्ो पुस्तक पास रखने हे कोई 
परिडत हो जाता हो तो पुस्तक बेचने वाले दिन रात पुस्तकों को उठाया 
आरा करते हैं क्‍यों नहीं परणिडहत हो जाते-यदि किसो पुस्तकालय में चिर- 
काल तक फोदे गद्हा बंधा रहे तो निश्चय है कि बह विशेष पणिडित हो 
लायग्रा-अस्त बाराह सिहर फो बृहतसंहिता और सिद्दान्तशिरोसणि आदि 
अस्थों का बिशेष विचार फरने से निश्चय हुआ कि प्रध्वी भ्रमण करतो है 
और पएश्वी हो के ख्रमण से दिन रात होता है और उर्सी घूमतो हुई एथ्वी 
की, छाया सूये और चन्द्र का ग्रहण है शुक्रपक्ष और कपष्णपक्ष ऋतुओं का 
अदुल बदल -इत्यादि सब एथ्वो के घूमने हो का बाइस है इसका प्रसाण 
सिद्धान्तशिरोलणि को कालसानाध्याय में इस तरह पर दिया गया है--- 
इनोदय दृयान्तरं तदकंसावनं दिनस्‌। 
तदवमेदिनी दिन॑ भवासरस्तुभश्रमः ॥ 
इसी तरह पर सूये सिद्धान्त में भो 
“उदयादुदयं भानोभूसिलावन वासराः! 
यदि एथ्वी ख्रमण नहीं करती तो 'तदेबमेदिनीदिनम्‌” वा “ भूमिवा- 


सरा:ः” ऐसा पूर्वोक्त झोकें में क्यों कहा- 
सूये द्वाद्शराशि का ख़मण झअयनक्रस से करता है मकर से उत्तर सोने 


पयेन्त पुनः बिलोसगति मेष से मिथुन पयेन्त ६ राशि उत्तरायण भूमता है 
और इसी प्रकार दुक्षियायन ६ राशि ३ राशि सब्य और ३ राशि अपसबय: 
जो चूये अपनी गति छे व्यतिरिक्त न ज्ूमता और न पृथ्वी भूनण फरतो होतो 
तो पृष्ची के, उत्तर दृक्षिण चतुथेंश ही में सूये का प्रकाश रहता-दूसरे पृथ्वी 
का भ्रमण न सानोगें.तो एथ्वी के नीचे का गोलाडुूं सदैव अन्धकारयुत रहेगा 
इसो लिये सिद्धान्त बालों ने लिखा है-: 
लड्कापुराकस्य यदादय+ स्यात्तदादिनाओ यमकोरट पुयात्रू । 
अधस्तदासिद्ध पुरेडस्तकालः स्थाद्रोमके राज्रिदल तदेव ॥. 
सूचेसिद्ठान्त के ग्रहणाध्याय सेंभो पु 
|] 











हिन्दी प्रदोष ॥ 





& भूश्छाया प्राआखनन्द्रो 
अहत्संहिता में भी-- 
द्क्षस्थ स्वच्छाया यथक पाश्व भवाति दीघा च। 


निशिनिश्ितदरुमेरावरणवद्ञादिनेशस्य ॥ 

जैसा सूये का आवरण फरने से दृक्ष की छाया एक ओर और जस्बी 
होती है इसी भांत प्रत्येक रात्रि में भूलि सूये का आवरण करती है इस का- 
रण भूमि को छाया ग्रहण में बहुत लम्बी और सूची के अग्रमाग सी होती है 
आस से उसी ग्रत्य के साम्बत्सर सूत्र में लिखा है “ भूमगण भूसण संस्थानस्‌ !” 
आधोत भूमि और नक्षत्रों के भूसणा और संस्थान श्थोत्‌ स्थिति के जानता 
हो वही पूरा दैवज्ञ कहा जा सक्ता है--तो निश्चय हुआ कि हमारे चूबौचाये 
पए्च्ची के भूमंश का सब तक्त्व जाने हुये थे--यदि भूमि स्थिर होती तो जब 
भूकम्प होता है तो प्थ्वी सबंत्र कम्पायसान हो कठती न कि कोई एंक दिगू- 
देश में भूकम्प होता क्यें।कि स्थिर बस्तु जब किसी कारण हविलैगी तो उसका 
अस्‍्पूर्ण अंग हिल जायगा जैसा काठ की मिंगी ज़ेर से चुमाई जाय और जरा 
भी बहा की एण्वी ऊंची नीची हो तो भूज्गो एक ओर थोड़ासा कांप जाती 
है परन्तु फिर भी घूमतो हो रहतो है इसो प्रकार एथ्बी भी भूडोल होने से 
एक स्थान में घोड़ा कांप उठती है-इन सब ऊपर कट्टी ठपपत्तिये| से एश्बी 
का चलना स्पष्ट और सिद्ध है-रामनारायण ज़्योतिबिंदु- 


हमारीभूल ॥ 
«. हस अपनी भूल कद्दे बार कद्दे तरह पर पहले गिना चुके हैं आज चित 
अथेनके ढंग पर फिर एक बार उसौ रास रसरा रेढ़ जाने का मन होता है- 
अस्त विदेशीराज्य के शासन में खातिरखाह अपनी तरक्की फेबल गबनेमेण्ट 
के द्वारा चाहना हमारी भूल है- पुलिस के यम्राजका एजेण्ट न माल इसे 
जानसाल को हिफाजत का सहकसा समक्ना हसारो भूल है--विद्यमान 
सूखेताकान्त हिन्दूसनाज और हिन्दूघमे की बेहूद्गी में बिना कुछ अदूल 
जद॒ल और उलट फेर किये इस फ़जेर जोणारण्य समान बुह्दू भारत में हिन्दू 
जांति को उन्नति चाहना हमारी भूल है--विलाइत से-लौटे हुये नह रोशनी 
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बालों की जैसो बानगी देखने में आह उससे यह निष्कषे निकालना कि ये 
हमारी भावी भलाई के ब्राइस हैं भूल है--इस अंगरेजी राज्य में यह आशा 
करना कि कभी के शकाल की लहुरी बहन मेंहग़ी से हसारा गला छुट जा 
यंगा और हस फिर पहले को भांत अक्पूर्णा के कपापात्र होंगे हसारी भूल 
है-बाल्यविवाह की प्रचलित कुरीति के रहते हस के अंपने बल बीये सत्य 
खधीनता तेज पीरुष और श्री के दृद्धि को इच्छा करना भूल है-मुसल्मानें 
के मुकाजिले हमारो तथा उर्दू के मुकाबिले हिन्दी को गबनेमेण्ट विशेष चाह 
करेगी समफकता हसारी निपट भूल है-- दक्षिणा की आशा के विना लात 
मारे हसारे ब्राह्मण कुल इस कदयें होनदशा से उंठ किसी गिनती में आवेंगे 
सर्नना निरी भूल हैं--कमेचाररियों की हा में हां मिलाने वाले स्पुनिसिपल 
कनिक्ञरों के अपना छ्वित चाहने बाला समफ़ना भूल है-विलाइत की सस्तो 
स्वच्छ और चटंकीली चीज़ों के रहते देश की निपट्ट मँंदगो *भरटटी गँंबांरू 
चौज़ेी। कौ कद्र की शांशा भूल हैं इसो तरह चुंगी के रहते व्यौपारं में सर- 
संडजी और मुनाफा भूल है इत्यादि-भूल गिनातें? छर लगती है कहीं भुल- 
नी शांदृत न पड़ जाय तो एडिटरी किस माथे करेंगे इससे बस-- 
लाहित्यजन समाज के चित्त का चित्र पठ है ॥ 

किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल आहरो हालसात्र हस उस देश 
के रहने बालों का जान सक्त हैं किन्तु लोगों के आस्यन्तरिकभाव हमे साहि- 
त्य ही के द्वारा परिस्फुट हो सक्ते हैं--हमारे पुराने आया का साहित्य बेद्‌ 
है-दठस समय आरयों को शेशवावस्था थी बालकें के समान जिन के चित्त का 
निष्कपट व्यवद्टार भोलापन उद्ारभाव हसारे बेद्‌ के साहित्य के। एक अद्भुल 
चविन्न लिठास “साथुये” मदान करता है-वेद जिन महापुरुषों के हृद्य का 
खिकाश था! वे लोग लनु पराशर की भांत समाज के आशभ्यन्तरिक ऋगढ़े बणे- 
पिवेक आदि में ज फस समाज को उच्तति या अबनति की तरह २ को चिन्ता 
पैं नहीं पड़े ये-न कणाद्‌ कपिल के समान अपने २ शास्त्र के सूल भूत बीज 
सूत्रों के आगे कर माकुतिकपदार्षों के तत्व को छान में दिन रात डूबे रहते 
चे>न कालिद्सःभवभूति'भौहये आदि कबियें के सप्मदाय अजुसाए बे लोग 
कामिनों के विभूसविलास और लाजगय लोलालहरी में गोते भार २ प्रभत्त 
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हुये चे--प्रातःकाल उद्तोन्मुख सूर्य देव को प्रतिमा देख उन के सोचे सादे 
चित्त ने बिना कुछ विशेष छान बौत किये इसे अज्ञात और अजेयशक्ति स- 
भक्क और इसके द्वारा अनेक प्रकार का उपक्कार देख क्वाकिलरब से प्रकति के 
प्रभात बन्दना का सास गाने लगे-जल भार नत श्यामला मेघनाला का नवी- 
सौन्दय का उद्य देख पुलकित तनु हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांत 
डिद्युंत और मे्॑ के यशोगान स्वरूप स्तोत्र का पाठ करने लगे-बायु जब 
अबल बेग से बहने लगा तो उसे भी एक देश्वरोयशक्ति समक्त उसके शान्त 
करने को बायु को स्तुति करने लगे-इसो तरह झग्नि को देदीप्यमान ज्वाला 
जल में प्रसाद और शेत्यगुण को उत्कषेता देख झग्नि और बरुण के यश गाने 
लगे कभी को बैन को दूवोआादि औषधियां सोमलताआदि गुल्म और बल्लीय 
को सकल रसायनिक गुणों से भरी पुरो देख उन्हीं को प्रशंसा का सूक्तपाठ 
करने लगे इत्यादि वेहो अब ऋक मैर सास को पावन ऋचाये हो गई -- 
उस समय अब के समान राजकोय अत्याचार कुछ न था इसो से बेद्‌ का सा- 
'हित्प राजनीति को कुटिल शक्ति युक्तियों से मलिन नहीं हुआ--हाल के 
आये आया को नूतन ग्रथितसमाज संस्थापन में सब तरह की अपूर्णतः थी 
सही पर सब का निवोह सन मानता भरपूर होता जाता था हमारे साफिक 
वे नहीं मुह खाते पेट ललाते थे न तंब विलाइत का कहीं नास निशान था 
कि फसल कटने के पहले हो गेहूं के भाव को निखे कायन हो जाती धी-- 
थोड़े परिश्रय में इच्छित से बहुत अधिक पदार्थ भारत की अनुपभ उबबेरा 
शृष्वी से सहज ही में मिलजाता था तपोवन की शीतलच्छाया और शान्‍्त 
जि्बेरे आश्रसों में खुखासोन हो अतोन्द्रिय और मनुष्य शक्ति बाक्ष पंदायो 
के विचार में तत्पर रहे और संसार के चलाने बाले ऐसे २ नियमों का सूत्रपात 
कर गये कि जिड्ले सोच समक इस समय के नवास्युत्थान वाले सभ्यों को अ- 
किले हैरान होती है--सकल सार्येस विज्ञान और दर्शन चातुरी के निजोड़ 
उनको बैंदिक ऋचाओं को एक २ खण्ड में भरा हुआ है--आपस में एक का 
दूसरे के साथ आज का सा कुटिल वनावटी वत्तोंब न था इस लिये उन्त के 


आाहित्य में भी क़ञ्रिस भक्ति प्रेम कपटवृत्ति और बनाथट या चुनाचनों ने 
हों स्थान पाया-उन ज्ार्यों का घमे तथा उन के चसे के उत्तम सिद्धान्त अब 
के ससान गला घोटने बाले न थे सब के साथ सब का खान पान द्वारा 





_ ] 


घरस्पर दूढ सहानुभूति घो कुदंगियों को चलादे सखरी निखरो को कुचाल:का 
तब कहीं ज़िकिर भी न था चौका और आठ कभौजिये नौ चूहहों का: नाम 
भी तब कोई नहीं जांनता था न उन के बोच दुभ के रूप अब्नकेसे धसेप्वजो 
हपज खड़े ये--“सिघाद भोलापन सदारकाव तो उन के साहित्य; के एक २ 
अक्षर से टपेक रहा है--एंक बार महात्मा देसा एक छोटे बालक केः गोद 
| है बैठाय अपने शिष्यें कौ ओरं इशारा कर बोले जो इन छोदे बालकों - के 
अमान सुकुमार भति भोला -न बने उसका स्व के राज्य में कुछ अधिकार नहीं: 
है--हस सो कहते हैं जो सरल चित्त वेदशाषो-इन आयें कि-नाई- पढ़ २ 
जे इेश्वर की भय रख प्राकृतिक पदार्थों के चौन्द्ये पर भोद्दित हो बालकों के 
अमान शकुटिल न हो उसका स्व के राज्य-में/ प्रवेश अति दुष्कर-हैःतःउन्हो 
प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलल करते २ इन आया केः दश्बर के: सस्वत्थ, में 
जो २ भांव रुदय हुये वे हो सब एक नये अकार का साहिस्य उपरिषद्‌ के. 
ज्षाम से कह लाये--जब इन आया को सल्ताज़ अधिक बढ़ी और छोगेए को 
रीति नौलि और बत्तांब में विभिद्वता होती गरददे लब सबों के ऐक्पता के 
सूत्र में बड़ रखने के जिसमें लोग अपने २ गुणकमे से चल विच्ल-छ्लो सासा- 
ज़िक सनियस्ें के। किसी प्रकार की हानि न पहुंचा इस लिये स्वृतियों के 
साहित्य का जन्म छुआ-मसलु अत्रि हारोत विष्णु याज्वस्क्‍प आदि १८-८क- 
साली स्खृतिकार, हुये उपरान्त और स्पृतिकार,भी शामिल किये गये जब इस 
समय ₹८ यो ३० मुख्य स्मृतिकार समझे जाते हैं उनमें. परएशर सब; से, अल्तिम 
ई-थे स्खुतिकार अपने २ नस की संहिता बनाय विविध प्रकार के राजनीतिक 
सामाजिक और धसेसम्बन्धी नियमों के सृत्रपात कर गये इन्हों के समकालीन 
| अक्षपाद्‌ कणाद्‌ गौतम कपिल पतजुलि जैमिनि और व्यास ६ और हुये ज़िन्हों 
जे अपने से चने का परिणाम दश्श नशास्त्रों को बुनियाद डाला-सिद्धा इन के 
बहुत से और भो सूत्रकार बरात्तिक्कार दत्तिकांर-पाणिलि व्याहि-शाकटायन 
शाकल्य भरत आदि हुये जिन की प्रतिष्ठा उम्र स्शृतिकारें के बराबर को दी 
जाती है--जयहां तक जो साहित्य हुये यद्यप्रि बेद्‌ को भागा का अनुकरण 
बराबर उनमें होता गया परन्तु नित्य २ उन' की भाषा अधिक २ सरल केमल 
और परिस्कृत होती गई तथापि इन की गणना बैद्कभाषा ही में की जाती 




















_ स्तृति और आपग्रस्थें की भाषाओं के इस वे दिक भाषा जै।र जाधु-- 
| निक संस्कृत के बीच फी भाषा कह सक्तें हैं-यह बात कात्यायन आाश्वलञायन: 
| सांख्यायन लाब्यायन गोमिल इत्यादि णशर्यकछारों को भाषा से साफरे प्रगट है- 
चंद्य॑पिं इन शह्मकारों ने अपने २ गह्यसूत्र ठोक उसो ढंग पर इचे हैं कि थे- 
चुत्र वेद्कसन्त्रों के एंकर टुकड़े माछूस हों और वैदिक इबारत के साथ रहें 
'देने का बहुत प्रयत्न. और चेष्ठा को गदे है पर इन के अक्षरों में बह 
ओजेस्थिता और गास्भोयें नहीं हैजैसा ज्यैदिकसन्‍्त्रों के अक्षरों /में है: इससे 
अल्द उँघर उठते हैं-जे। हो पर अप्युनिक पणिडितों के बनाये ग्रग्यों के समान 
कोटिन्य दीचैसनाज बंनाथट और स्वायेपरता उन के अक्षरों में: कहा से-लहों | 
ऑलकली-यहो सात मन्त्र और ब्ाहमणभाग में भो देखो जातो- है आहाण को- 
इजारत संहिता की इबारत से बहुत सहज में उघर उठती है-और यह सबः 
स्पलियां झंत्र और गंह्यसूत्र तथा उपतिषद्‌ एक हो समय में बने हे से नहीं 
कंपनिषंदों में तापिनो जैसा गोपालताविनी, रामताप्रिनी, नूसिइसापिनों, और 
९७ टंकसालों उपनिषदों के अलाबे बाकी ठपनिषद्‌, कहे एक स्खृलियाँ जैसा 
ओेचातियि पंराशर, संत्रों में श।णिहल्य भक्तिसूत्र और जैमिनिह्वोरासूत्र लो बहुंत 
शो हाल को तसनीफ हैं अल्लहे/पनिषद्‌ प्रतिनोपनिषद्‌ गोपोचन्दलोपनिषद्ध 
अंब तंक बनते हो जाते हैं-- 
अब से संस्कत के दो खण्ड होते चले-वेद और लोक पाण्षिनि जिन के सूत्र । 
संस्कृत पाठियों को कासचेनु का काम दें रहें हैं और जिन से वैदिक और 
लौकिक सब प्रयाग सिद्ध होते हैं उन में बेद्‌ आर लोक को निखे अच्छी 3 
को गई है--“सवेत्र विभाषागोंः” इस सूत्र को दृत्ति में दोक्षित ले “सबेत्र” 
का अधे स्पस्ट कर दिया है ” लोके बेदे चेडूतस्पगोरलिथाप्रकतिसावः , इससे 
स्फटे हैं कि लोक की भाषा बेद से अलग कर दो गई-बहुत से वैदिक शब्द 
ऐसे हैं जिन का प्रयोग लब स्वेधा चठा दिया गया किलने शब्द ऐसे हैं किन 
का अर्थ वेद में और कुछ है और लोक में और कुछ--इस्मे रुन्‍्देह नहों बेद्‌ 
के संसय से अब डेहुड़े के लगभग नये शब्द संस्कृत में अचलित किये गये और 
ऐसे र कोश और अभिघान तथा नये २ व्याकरण उन्द और अलडू।र प्रचलित 


किये "थे जिसका वेद को रूझो जैर अपुष्ट भाषा के समय किस के! खयाल 











कम झाथ ही साथ सित मैर शप्त होना भाषा के इन दो गुणों में 
अन्तर पड़ता गया इन सब-आातों से स्पस्ट होता है कि संस्कत-किसो समय 
मफ़लित, भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के वत्तेय में लाई गये ची-वेद के 
चपरान्त रासायण और महाभारत साहित्य के बड़े अंग समके गये-रामायण 
छे,सच्य भारत को सब्यता का प्रेमोत्यास परिस्ताबित नूतन यौवन: था. किन्तु 
सद्वाभारत के समप भारतोय सम्यता क्षतिग्रस्त हो बादुकक्‍्याव को पहुंच गई 
चो--रामायण के प्रधानपुरुष रघुकुलाबतंस सयोदा पुरुषोत्तम झोराजन्द थे 
जैर: भारत के प्रधानपुरुष बुद्धि को तोहणता-के खरधार कूट युद्द विशारद 
भगवान्‌ बाझुदेव श्रीकृण-या उन के हाथ को काठ को पुतलो युविष्ठिरः अणेन 
भीम इत्पादि थे--रामायण के समय से भारत-के समय में लोगों के इद्गतभाव 
में कितरा अन्तर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वन्दो भाई इस बात 
के लिये विबाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा 
नहों है यह सब तुम्हरे हो हाथ में रहे--झनन्‍्त के रासचन्द्र ने भरत का 
विवाद में पर[भूत कर समस्त साखाज्य उन के हस्तगल कर जाप आनन्द | 
निर्भर वित्त हो रूक्त्रोक बनंबासो हुये-वहो भारत में दो दायाद भाई इस 
| बात के लिये कलह करने पर सकल हुये कि जितने में सुई का ज्ग्मभाग ढेंक 
| जाय उतनी पृष्दी भी दिना युद्ध के न देंगे-“सूच्यप्रलेवः दास्पानि बिना युद्ध 
| चर केशब"”>परिणास में एक दुयद्‌ दूसरे पर जय लाभ कर भादे की ऊंघा में 
जद्गबात और मस्तक पर पदाघात से व कर भाई के राज्य- सिंहासस् पर 
| ज्ञारुढ़ हे सुख में फूल अनेक प्रकारके यज्ञ औैर दान में प्रवृत्त हुये-रामापण 
| और आरत के आचाये फबिकुल: गुरु वाएमोकि और व्यास थे प्ध्वीके जैरर | 
देझेमें इन के उमान था इन से बढ़ कर कवि न हुये है| से। नहीं है-यूनोन 
देश में ह्ोमर रूस देश में बरजिल इटली में ढेगटी इंगलेण्ड में चासर और 
सिलटन अप्नो २ असाधारण प्रतिभा से मनुष्य छालि का गौरव बढ़ाने में कुछ 
| रूम स॒ थे परन्तु विचित्र कल्पना मैरर प्रकति के यथाये झानुकरण में चिस््तसः 
दृद्ध बाल्मोकि के समान ह्वोमर तथा शिलटन्न किसो अंश में नहों बढ़ने पाये. | 
जिन्‍्दें। ने अपनी कविता के प्रधाननायक रामचन्द्र में बह गुण दिखलाये ले | 
किसी कवि के! कभी सृक्तां ही नहीं औैर ज़गत भर के उत्तमेत्सस शिक्षा 
माप्त करने को करींटों है-यह धाल्मीफ़ि हो के काव्य फा अक्षर हैं कि उठले 
















हे. क्हबीणी ्छ हिन्दीमदीप ॥ 





बवठते गिरते पड़ते सेति जागते रासचन्द्र हिन्दूमात्र को जिहु का एक सहारा 
होगये हैं-- जे राम आये जाति के प्रो, दया के असृतसागर, गान्भौये और 
पौरुषदर्प की भानों सजीव मृ्तिमा हैं प्रीति झैरे समभाव के कारण हैं महानोच 
ज्ञाति का भी गले से लगाते ये जार लड्केश्वर से प्रबल प्रतिद्वन्दी शत्रु के 
श्री किन्‍्हे। ने कभी तण नहों समक्रा--स्वर्ण मणिडित सिंहासन और तपोबन 
की पंणेकुंटी जिन्हें एकसो सुखद पी--जिल का स्मितपूर्वोावित्व जिन के 
मुखास्वुज की मुग्वमाघुरी और मौठो बोल पर मेहित हो दृष्डकारणय को 
असम्य जाति वाले भी जिन्हें बाल्मोंकि ने रोझ और बानर स्थापित किया 
है उन का दास अपने के साना--घन्य वाएमीकि के सन सानस को ऋद्भुत 
कल्पना शक्ति जिसमें ऐसे २ स्वणेकसल प्रस्फुटित हुये--अलौ किक श्राद स्नेह 
पिता फौ छाक्ला का प्रतिपालन, जानको का पातिब्रत्य इत्यादि अनेक गण 
रामायण हो की प्रबन्धकल्पना का बिकाश है- 
आब व्यास को असृत सद्ृ्श कविता के शनुपभ गुण और सौन्‍न्दंये को 
अमालोचना में यह अवश्य कहने के योग्य है कि द्यूत ऐश्वर्य मर्द आदि दुणण 
जिनमें लजुष्य का फस जाना बहुत सहज है उन को बुराइग्रं! के किस ढंग से 
आंधा यह उन्हीं की प्रतिभा से हो सका-जे हो व्यास और वालल्‍मोकि के 
साहित्य कौ ठपमा किसो दूसरे कबि के साहित्य के साथ निसमन्दे् छोटे 
मुह चढ़ी बात है-शत्र संहार और निक फोयेसाधन लिसित्त व्यास ने भारत 
में जा २ उपदेश दिये हैं और राजनीति को काट व्येत जैसो २ दिखाई है उसे 
झुन विस्माकों सरोखे इस समय राजनीति के भमे कुशल राजपुरुषों की अकिल 
चरने चलो जाती है-इस्पे निश्चय होता है कि प्रभुत्व सम्पादन स्वा्ये साथन 
औरि पवन्लुना परंबश भारत 'डस सनय फहां तंक उद्ररंभांव संसंवेदना आदि 
उत्तम गुणों से विंमुख हो गया था-युथिष्ठिर घमे के अवतार और सत्यंवादी 
प्रेखिट हैं पर उन का सचधोलना निज कार्येसाघन समय सब्र खुल गया “आ: 
शवत्थज्रो हतः नरो वा कंजरो बा,--सहाभारत के युद्ध के उपरान्त भारत 
और का और हो गया इसको दशा के परिवत्तेन के साथ हो साथ यहां के 
साहिस्य में भी बडी अदल बदल हो गई--इसी समय बौद्ों का आधिपत्य 
| यहां बढ़ा थे सब वेद और अह्णों के बड़े विरोधी ये यहां तक बेद्‌ का झ- 
जिष्ट इन्हें ने किया कि बेद्‌ की भाषा संप्कत थी इस लिये संस्कत के बिगाड़ 








.ः प्राकती भावों इन लोगों ने जारी किया तब से संस्कृत. 
चाल की भाषा न रहो-फिर सी संस्कत 'भाषीं उस समय बहुत शख्िक थे | 
'जिह्ढें ने इस नई चली हुई भाषा को प्राकृतों नास दियो ऋषात अवेसाधारण | 
प्रामर या नीचों को भाषा-इसी से नाटकों में नोचपात्र या स्थ्रियों की बोली | 
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आरकल में होती है उत्तम पात्रों की बोल चाल सब संस्कृत सें-ऐसा भालूम 
होता है कि इस प्राकतो को भी उम्र समय; बढ़ी उत्नलि को गई अहुत से | 
काव्य और दूसरे २ ग्रन्थ इसमें रे गये बररुचि मे इसका व्याकरण बनाय हसे 
एक बड़े कोइदे को भाषा कर ढांला सागधी आहुंमागधी शौरसेनी महाराष्ट्र 
चैशाची इत्यादि ९८ भेद इंस्के साहित्यदपेणकार ने लिखा ,है-- जैन फीर 
चौडु तो यहां तक हिसाकत करते हैं कि वेद्‌ के बरावर को भाषा इसे सिद्ठ 
करते हैं--अपनी पब्रित्र भाषा इसी को सानते' हैं उन के सपास्थदेव तो्थेकरों 
की स्तुति और जोवनचरित्र आदि सब इसी मैं हैं-गुणादप कबि का आया 
बहु लाख झ्लोक का वृहत्‌-कथा सरित्सागर न्ास का ग्रन्थ इसो प्राकृति 
ही में है--शणलिवाहन सप्ततती आदि कदे एक उत्तम चक्ति युक्ति के अन्य 
| और श्री प्राकृती सें सिलते हैं--नन्‍्द कौर चन्द्रशुप्त के समये “इस भाषा की 
बढ़ी उन्नलि की गईं-जो हो जैसा उदू' इस समय हिन्दी पर कुल्हाडां चला 
इडी है और उसे उनढ़ेने नहों द्वेती ऐसा दी प्राकृतो ने संस्कत का सत्या+ 
४ ज्ञाथ उप-संसय किया--संस्कत-ग्रद्मपि बोल चाल की-भाषां इस समय न 
रह गद थी पर हर एंक विषय के ग्रन्य इसमें एक से एक चढ़ बढ़ कर बनते 
गये जैए सा हिस्य को तो यहां तक तरक्की की गे कि कालिदास आादि:कवियों ॥! 
को उक्ति युक्ति के मुर/बिले वेदु का भट्ट और रूखा साहित्य ऑत्यन्त फोल्छा 
मालूम होता है--कालिदास की एक ठपना पर जैर भवंभूति भारबि श्रीहर्ष 
बाण को पुर छटा पर बेद्‌ के उमदा से उल्दा सूक्त जिन में हमारे पुराने 
आयोँ ने सरपच साहित्य की बड़ी सारी कारीगरी दिखाया: है न्‍्यौढावर 
हैं-संस्कतत के साहित्य के लिये विक्रमादित्य का समय “जगंस्टनपोरियढ,.. 
कहलाता है अघोत्‌ उस समय संस्कृत को जहां तक परिस्कृत होना सम्भव | 
था अपनी: पूणे सोमा तक पहुंच गई घी--वह्यपि भारवि साथ सथूर प्रभूक्ति. 
कहे एक उत्तम कथि घाराधिपति भोजराज और सन के उपरान्त सी. 
जगव्याथ परिष्टतराज तक बराबर होते हो गये किन्तु संस्कत के परिस्क्त होने 
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डे की सोचग्री उस समय तक पूरी हो ख़ुकी थो जैर २ कवि और सुप्रसिहठ 
| अच्यकारों ने डस्के संहार को अलबत्ता पुष्ट किया-मोज का सभय तो यहाँ 
जलक्क कविता की उच्नति का-था कि एक २ झोकों का झसंरुय इसास राजाभोज 
देते थे जीर वेद का साहिरेप इस समय यहां तक दुब गया था कि द्धान्‍्द्स 
सूखे की एक पद्भी रक्खी गई थी केघल पाठसात्र बेद जानने बालें छान्द्श 
कहलाते थे जैर बे निरे भू होते आये-बौद़ों के उच्छेद के उपरान्त एक 
ज़माना पुरांणके साहित्य का भी हिन्दुस्तान में-हुआ जिस संक्रय बहुत से 
पुराणलछपराण और अंहितायें दो ही चार सी वर्ष के हेर फेर में रंचे गये और | 
अब हम लोग्रों में जे। घमेशिक्षा संसाजशिक्षा जर रोति ज्ीति प्रचलित है 
बह सच शुद्ध बेंदिक एक भी नहीं है घोड़े से ऐसे लोग हैं जो जपने को स्माले 
सानते हैं उन्मेंतलों आलबत्ता झधिकांश वेदोक्त कमे का यत्किल्लितः प्रचार घाया 
जाता है सो भी केवल नाममात्र को पुराण उसमें भी बोच २ आ घुसा है-- 
हसारी विद्यरसांन छिल्लमिव्नद्शा जिसके कारण हज़ार २ जेष्टा करने पर भी 
जातीयंता हमारे में आतो हो नहों यह सब पुराण हो, को कृपा है जब तंक 
शुद्ध बैंदिक साहित्य हम लोगों में अचलित था तब तक जातीयता के डूढ़ |. 
नियमों सें ज़रा भी झन्‍्तर नहों होने पाया था-पुराणों के साहित्य के प्रचार 
से एक बहा ज्ञान भी यह हुसा कि बेद के समय की बहुत झो चिनौनी 
शीलि जौर रसमें जिन के नास लेने से भी हम घिना उठते हैं और वहो सब 
घिनौनी रोलें और सहाघोर हिंसायें जिससे बौद्धों के लिये अपना अहिंसा 
अमे प्रधार करने को सुविधा हुआ था पुराणकत्तोजों ने उसे उठाय शुद्ध सात्किको 
से को विशेष स्थापित किया अनेक सतसतान्तर का प्रचार भो पुराणों हो 
क्री करतूत है--पुराण बाले तो पंचायतज पूजन हो तक से सन्तोष कर रह 
अथे लम्त्नों ने बढ़ा संहार किया और पनेक छुद्र देखता जैरों काछ्ी हाकिनो 
शा किन भूत प्रेत तक को पूजन फैलाया--सद्य सांस का 'प्रचार जिसे बीढों 
ने तसोगुणी और भलिन समक्त उठा दिया था उस्े इन तांजिकों ने फिर 
बद्दाल किया पर बल बोये को पुष्ठला जे भांसाहार का प्रधानलाभ था च्स्से 
| फ़िर भो बच्चित ही रहे--निःसन्देह तांत्रिक्लों को कृपा न होती तो हिन्दु- 
क्वान/ ऐसा जल्‍द न डूबला--वेद के अधिकारी शुद्द ब्राह्ममा हे लिये तांजिक 
दीक्षा या. तस्‍्त्र सस्त्र अतिनिविदु हैं. और ब्राह्मण तन्त्र के पठन पाठल से 





































__ अक्ता: है यह जे। किसी स्मृतिकार का संत है हमें भो 
कुछ २ सयुक्तिक भाछूम- होता है+बहुत से पुराण सन्‍्त्रों के बाद बने सन्‍्में भो 
सांजिका का सिट्ठान्त पुष्ट किया गया-- हब + +# औीएडेकी 
_. इस ऊपर लिख आग्रेहैं हिन्दू जाति में कौमोयत के छिन्त भिन्न होने का 
ुजपाज पुराणों के द्वारा हुआ और सन्‍्त्रों ने उसे बहुत हो बहुत पुष् किया- 
जैब शात्त मैष्णब जैन, बौद्ध इत्यादि फ्रनेक जुदे २ फिर के हो गये किसमें 
इतना -दूढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुह देखने के रवादार-न 
हुये तब परस्पर को एका और सहानुभूति कहां रही जब सभस्त हिन्दू जाति 
श्र की एक वेद्किसेल्प्रदाय न रही तो वही मर्सल चरिताथे- हुई कि. “एक 
जारि जब दो से फसी-जैसे सत्तर बैसे शस्सी ? इसारो एक हिन्दू जाति के 
असंरूय डुकड़े होते २ यहां सक खण्ड हुये-कि जब तक नये २ चसे मैर मत 
प्रबत्तेक होते ही लाते हैं-यह टुकड़े जितना बेष्णबें। में अधिक हैं ठतना शेव 
शा्कों में जहां और आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान 
जिलना कस इंन्में है उतना आरों में नहीं राम के उपासक कृष्ण के सपासक 
से लहते हैं कष्ण के उपपसक्करामोपासके से इृत्तिफाक नहों रखते--कष्णो - 
पासकें में भौ सत्याभाॉसिन अनन्यता ऐसी आड़े आई है कि इनमें आपस ही 
हें बढ़ा खट पटे लगाये रहती है-प्राकतो के उपराब्त हमारे देश के साहित्य 
के दो नमूने और मिलते हैं पद्माबत और प्रथ्वोराज राहिसा पद्मावत की 
कविता सें तो किसी कदर कुछ घोड़ासा रस है भी पर पएंथ्वौराज राहिसा में 
किस बात की तारीफ है हमारी सभक में कुछ नहीं झाता-प्राकृती से उतरतेर 
इनारी विद्यामान हिन्दों इस शकल में कैसे आद इस बात का पता अलज- 
हवा राहिसे से लगता है---मतमतान्तर के साथ हो साथ हमारी भाषा भी 
गुजराती अरहराठी बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रान्त को जुदी २ भाषा 
हो गयी इन एक देशी भाषाओं में बंगाली सब से प्धिक केसल सघुर और 
सरस है-भहराठी सहाकठोर और कण्णकटु--पंजाबी निह्ायत भट्टी कठोर 
और रुखाई में उदू' कौ छोटो बढन है--अंब हम अपनी हिन्दी की सभा- 
लोचना करते हैं इसमें सन्‍्देह नहीं विस्तार में हिन्दी अपनी बहिनों में सब 
से बढ़ो है त्रजभाषा 'बुन्देलखयडी वैसवारे'को भोजपुरी इंस्यांदि इंस्के कई 
एक अवान्तर भेद्‌ हैं“-अजमभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है घर यह इतनी 













. आली है कि इसमें सिवायत्शद्र के दूसरा रस आ हो नहीं सक्ता5 
जिस॑त्थीलो के कवियें ने अपने लिये चुनःरक्‍्खा है बह बुन्देलखणड की बोली 
है-इ्में सब प्रकार के काव्य-जीर सब रस “सभा सक्ते हैं-“अंपनी २ पसन्द 
जिराली होती/है ” भिक्तरचिहिं लोकः” हमे वैसवारे को मर्दानों बोली सब 
से'आधिक भली मालूम होती है और २ भाषा भहराठो गंजराती बंगला त्की 
अपिलात्फविता के अंश में हिन्दी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है संस्कत से 
कुछ ही न्यून है किन्तु गद्य रचना “प्रोज' हिन्दी का बहुत हो कल और पीच 
है सिंघाय एक प्रेमतागरसी दरिद्रि रचना के और कुछ हुई नहीं जिसे हस 
इसके साहित्य-के भाणडार में शामिल करते--दूसरे ठहूँ' डाइन इसको ऐसों 
सह भभाझे हुये है और ऐसा इसे गन्दी जैर स्रष्ट'कर रक्‍खा है कि शुद्ध हिन्दी 
तुलसी सूर इत्यादि: कवियों की पा रचना के अतिरिक्त कहां मिलती हो 
नहों---मसझू प्राप्त अब हमें यहां डद्ू के साहित्य की सभालोचना का भो 
अवसर आप्त हुआ है किन्त्‌ यह विषय अत्यन्त कब चैदा करने वाला हो गया 
इससे इसे यहां समाप्त करते हैं उदू“ को समाल्यो चना फिर कभी करेंगे 


चकास्ति योग्येन योगसद्भमः॥ 


५ हमे यह बाल प्रकाश फरते बड़ी प्रसक्वता होती है कि सहाराज ओोसालू 
रीवानरेश का डुमरांब को भाग्यवती राजकुमारी से पाणिग्रहण क्रिया गया-- 
योग्य के साथ योग्य का उपयुक्त संयोग किस जभागे के सत्त को सुख त्त उपूर 
ज़ावैगा- देश्वर इस युगल जोढ़ो को सब॒-भांत प्रसत्न रक्खे और राजकुमारी 
के सौभाग्य की वृद्धि द्वो--हमे यह झुन और अधिक हे होता है कि हमारे 
डोबांपुर पुरन्दर इस समय के कुचाली नरेशों में नहों है-इन की शिक्षा बहुल 
त्तम ढंग से को गई है--पणिडित पुसनसल ऐसे श्रोसान्‌ के खुयोस्यु अध्यापक 
के हमे जग कुड आशा थी बह सब भांत पूरी उतरो--ज़न्यान्य राज्यकुल की 
आपेक्षा यह घराना सहाकुलीन और वंश परंपरागत शुद्ध क्षत्रिय कुल का है 
इस लिये सहासाननोय इस उच्च कुल को श्रोवृद्धि और गौरव बढ़ता देख 

देशानुरागब्यसनी को ह॑ न होगा-रोवां के नवयुवक सहाराज को 
अब तक बहुत उत्तम ढंग से को गधे हम आशा करते हैं उत् को शिक्षा 
जिस ढंग से आरम्भ की गई है उसी ढंग पर समाप्त भो को जायगो हेश्वर 





























क है- तो: एक बह दित्त)भी-खकावे गाःकि-इस; जी; लहासतजासांहक के 
पूणेविद्वान्‌ और अत्युचबंश केएक सात्र अचशिष्ट नये पौजेः के सब भांत ह- 
राभरा और प्रणुक्षित देख ज़पेने प्वाके नेत्रों छेए जुड़ाये शेःआशा है कि महाराज 
के नवास्यस्थान पर प्रजागंण भी हे निभंर होंगी जैसा रघु सहारा | 
की प्रज्ञा हुई थों, बिक 37 अप्रजञा: प्रजा: ” अस्त इस 
पर उठनये हुये बहां के प्रथा 

सभ्य जिशे' 





डे ऐसे ढर पर बलाबें जिससे शरीसदाराज को.. 
ब्लीत्ति.साइस दोरता-भी दिन २-सीगुन्गे अधिक: बढ़ती 
कोर्तो प्लौनतौती गो; औीतो,।.एजेवेडवेडे तेयेनेमेदेवेशे 


हए अस्य र-और/ हयात २:में कुंध ज्सदि धम्ेसस्वन्धी मेले हंस ःलोगों/के बड़े 
उंप्रकारू के हैं-तहज़ाफें ऋ्राद्स्ियों: को: रोटी केवल इट्टी सेलों से चलती: हैए 
| देझ्तेउोज़ों जो किक्रीं: जैसी: इन मेलों में होतीः है-बैसो कि्ली: दूसरे मौकों 
प्रएहसहीं-त्ये'वत्‌पैशे:वाले।हर्न भेलों पर अवश्य कुछ:न: कुछ /ज्ाक्ष उठाते छ्ी 
हैं-++तत्र। जिएबएल-प्रज।- के द्विक और लाभ को: है 'डर्का सूज-सेचनः तो: गब- 
(| नेमेंटाका कततेव्यः कमे हैतसार्केंड्रयो घारो. फेलले का 7ख़र- दिखा य इन! सेजों 
के लहस। नक्से कर छालतरे हैर-क्यों न गन मेंठः मेलों में सफॉर्डे अदि का 
ऐसकउंततम ज्मचस्थ करे ज़िस्में हैज़ा इंत्पपदि रोगों का ह्ठपद्रव नाफेलने यावे- 
सेकारा-के पक्ष में'यह बहुत डी अनुचित और ऐतराज़ के लेक है कि जो 
थलग्ह- को सफलीफ उठाये रेल का भारा आदि बहुतसा खरे कर भेले के 
लिये आयें जब दूस प्या-बार ह:कोंस रह गया तबः रोक दिये गये मिट्ठों खुरात्न 
स् देधर/के हुये न उधर फे-- हाल में महायास्णो के-मेले पर हरिद्वार कोशी | 
ला और २:कहे तीकों पर ऐसा हो किया गया हच्नारो समक में धहउऊलु: 
जित-है-मेलों :में/किसो तरह-कोंअद्चन-सकोर कोर से:स्ः छोना/घाहिये | 

































ि 5 ॥ |] 
रे अन्य? ऐसे ढंग से हुजाकरें कि :किशी को तंकेलीफ भी” 
बीमारी मीलन फैलेसटनछ ८ 7र 7 055०४ होगी क्ाउजीडए 
हएएर< 7 सो अजान सक सुजान अहम 
उ्आ डर हुए 7 ६ उंपन्योस ै हक के 


श्प् कम साय : 
>#् कं हूह उड़ १९ प्रस्ताव 7: 5 
स शुचिन स॒द्वारिशुत्रिः शुत्तिः” यह हम झपने पाठकों को 


हारे इस उपन्यास के मुख्य नायक दोनो बाबू बहुत सा 
2 ३ अब संकीणंता में जाने लगे कहा हैं हक अप 3 ४० 


झ्ौयते हिंलंवानपि' संचय न किया जाय और रोज़ दस्में से डे छे फर खर्च 
होती कुंवर का खज़ाना भी नहीं ठहर #क्ता है तब बड़े सेठ होराचन्द को 
है. हूँ कितनी और के दिन चलतो-जिंस लाला में पानी को नमिंकास सब 
हैं है जाता एंक और पं पी नहीं लो उसका क्या दिकाना- बालुओं को 
अब खच्े का तरहद्‌ हरजून रहा फरंता था, और इसी चिन्ता में रहते ये कि 
किसो तरह कह से कुछ रंफन हाय लगे ऋस्तु-ू - 
कफ ऑनन्तंपुरमें भन्‍दू के भकान से सेंटा हुआ आधा कच्चा आधा पक्कर एक 
दूखरा चर था चूना पोली फघर के माफिक यह घर माहर-से तो व्थहुलत ही 
रंगा चंगा कर साफ या पर भीतर से निप्ट मेला गन्दा और सब आर से गिरहर 
था- अब थोड़ा इस घर के रहे बाले का भो घरिक्षय /बिज्ा दिये: हमारे 
प्रबन्ध को ऋहुजा टूटली है-#पह घर बाहर से जे ऐस॥ रंगाजुंगा और भीतर 
अमश्तान सा शून्यागार था इसका कुछ आर हो मतलंब था छोर बह मतलब 
आप को सभी हल होगा जब शाप मालिक मकान से पूरे परिचित हो जांयगे 
ज्ञाॉलिक सकान सहाशय को आप कोदे साधारण जन ज़ सस्क इरखिय्रेए 
कितना अंगेज़ो और उस्तादी में यह बढ़े २ गुरुओं का भी गुरू था आनन्तघुर 
क रब लोग इसे उस्ताद जी फष्टा करते ये-हमारे पढ़ने -बाले नन्‍दू का चाल- 
बल और शीलस्वभाव से भरपूर परिचित हो चुके हैं-पर-बह चालाको 'में इसके 
चंसंगे में भीःन था--नन्‍्दू इसे चचा कहा भो करलाः था सकलंगुणवरिष्ठ 
इंकीकत से यह चचा कहलाने लायक था-नास इसका जुद्धृदास था और जैन- 
बंम्पालन में अपने को बढ़े २ आबकों का भो आचाये सम्रक्तता घां-स्व्रासं 














करे पकन्केप: शनि 
० या; इसे सन्‍दूंचषा कहता था इस्फे माठुन होता हैं कद्दा हित 

| हे रिश्ता ही इससे रहा ोः-नन्‍दू भी तो 'ाज्ांको, में, एकता तल 

डर झर ,टिकाये, था. कि. इसके दूखरा कोई और जग, हो नहों 

अन्तु-के दस, बज कृपण का.धन सिवा मेरे कौन. पासक्ता है--ज़े हो एक 


दशा 5 
का 









शा को, चुरू, ने भा फर इसका किबाड़ सट्खदाया, इस ने जुप के से आय 
जिवाइ, * >ह# ज़ीर्‌ दोनों भौतर अले गये जीर ,किवाह बन्दुकर लिया-- 








जर्हू होलान इचा: बड़े,बाजू ने आज़ आप को -उस्ो भामिले,के लिये यादु- 
किया, है-ज़ाप, की उज॒र्त .फौड़ो ऊुपर दिलबाऊगा-यह बोलो: (लकी. 
छोरी, काल: है, तुस से था बाज, से कियो तरड़ प्र इसफार नहीं, हैः: 
७ इस इल,छज्नो हैं और सेठ जो के-नमक:से, यह, देह पपली. है अब ,लक 
किफ़ी दूसरे:का द्वार लहों देखा जार अब ३० ख़घे-के हुये थोड़े दिल-कौ- दसू 
| पांचाब़:कों जिर्देगो: और है क्यों लज़कूइलालो: फरेंओर हटा दरवस सारे 
फिरें इस्से-सं्र जंन्यांय देखते-हैं पर-जुबाल पर एक बात :नह्ढों 5 क़ाले>>ल 
| जान्सयि-कहां रुके चौपदहे शायर: छसारे: बाजुओं के; मिले हैं कि उन7के 
अंत में -प्रड़' दोनें बाबू खरावखस्ता ह्वो-रहेःहैंलबहं पणिडिल ब्ेन्नाडो >चक्‍्दू केक 
कैका भक्त /सानुस, है उसको एक अरे:नददों;:घलने पाली -बड़े:-सेठ- के खामने 
ञ्र 
इैं,पबैक [3 अमर है है 2 2 
। 9 है #$ आती है-दान पुन तो सेठ के घर से डी ढी गया ज॑ 
गी दूर २ के परिडतन और बार्मन घेरे रहेते थे चहा या तो रस्‍्दू  जक् 
>च्रीप्रठह्ा को सब बाल में अगुणा न खेगर्लिये आत्थक 





















































रजु औश्वरभजन हितमखिलाजामू-- 
ओेश्वर का भजन सब के लिये द्वित है-- 
फनिद्वाहारी नियमात्‌ सुखदौं--ी - 7 त« 
निद्रा जैर आहार नियम के साथ सुखदग्फ़ो 
दीनजनेषु द्याह्मतिशुभदा-- 6 7-७ 8 
दीन सजुष्य पर दया कल्याण करने बाली-है-6 
कलयति ऋट्धिं यदैकमत्यसू-- . : ....- 
अस्पत्ति तभो होती है जब एक सत है- 
अपस्डितसद्लगो स्युदय विभड़ए+. 7७ 
अखें का साथ तरक्की का बिरोधों है-- 
केामजबचन हरतिप्रकेयम्‌-८ 
क्षामलघचन क्रोध के दूर करता है-ःः 
शबगत विद्यमपि स्यजदुष्टमू्-त फू 
विद्या पढ़ा भी दुष्ट हो तो उसे त्याग द्ौत्क . 
ऋचरात ऋरा गण निन्‍द्ास्पातु- 7-८ -८5 
शुल्क को निन्‍दा संहाऋूर कमे है- _ - 
अड्डूटरोगौषधमिह सहनम्‌- के 
हूुट भहारोग को औषधोी सहन करनाहैल्‍ल- ८777 
धादूक्‌ संहस्तादूक ब्योलेगू--9 [57 ्फ़ी 
» जैसी संगत वैसी बुद्धि-- 
जलखत्वेनोल्नतिमचिगच्छ #+ 
जखता से अपनो उन्नति चाहो-- हक़ [एफ 
चर्प्रारब्घं तरकुरे पूत्तिश्ठ ८ ४ ए एपहा 
जिसे प्रारम्भ किया उसे पूरा करो-- छत 
म्राष्ते शोके पश्य सुतास्यमू- # 77 
शोक प्राप्त होने पर पुत्र का मुख देख से -दूए कहो7ए 
चौरो भूत्वा द्वाबय शत्र॒मु-- 


के साथ शत्रु का नाश करो- 


















| व्यप्योजापि बचो त्यसभ: 





अतिपरिचयादबच्चा भवति-- है $; 
अत्पन्त परिचय से अवज्ञा होती है 2 
चश्ि आयोहूग- आह 

चलि की छेवः स्त्री के लिये ज़ेवर है-- 
सितभाविस्व ज्पयति दोपसू- 

कस सखुनी दोष के। कस करतो है-- 
पघथिनलिबिंद्ृज्जलता प्रेकतिः-” 

जख होना विट्ठानें का स्वभाव है: 
अम्पति दूपोभावः झाध्यः-८ 

सम्यत्‌ के समय अभिमान का न होनाएउम्रशंसनोय है: 

और गरृह़ति भौक्यं सद्सि-: ४ <-% 5 
सभा में चुप रहना मूखेता छे। छ्विपाये रहता है 5: ४०:८१ 
'निन्‍्द॒ति लोके। नितरां छुब्घसू-- “5 क् 

लोभी की लोग बहुत निन्‍दा करते हैं“ 

झा कुरु यस्ने सान्‍्दयं किसपि+- 
अत फरने में ढिलाद सत करो-- 
अत्याद्ि जयेउसत्यव्लाशः-- $। फोड़ 
झत्य से विजय फूठ से नाश होता है-: ; +७४७ ७० 
ऋल्पा विद्यापहंकति जननौ--८ फ झ्राह 
आओइी विद्या अभिमान पैदः करती है-- 

झसृत्वा निधन स्पथयको तिसू-: 

एक दिल सर जांयगे यह याद्‌ कर यश कश्ाओ-- 

आफल वित्तमद्त्तमभुक्तम्‌-- 

के घन न दिया गया न खायेर गया वह चिएफल है- 

कमे समस्त कुरु सेतत्स।हसू-- " 
आपने सब काम उत्साह के साथ करो-ए 
छवायाच्‌ ख्वाता जनक समानः के 
छेठा भाई पिता हुल्य है- 








+ह/० आफ ली 


# कप ते ५9 















के अकने वाले का बचन बेटौर ठेकाने-काःहे।लाःहैर 77७ ?॥5 
बिदुषषां सर्वे लिन्नाणिस्युः- लक करार तक्चिरकि हॉलकमक 
पढ़े लिखे के सबी मित्र हे।ते हैं- र 
पिश्वास्ताय विचेहि हितानि- ग्ह 
लो अपने विश्वास पर है उस का हित हो फरो- 
चाश्येंस्थाग्नि सभा; प्रतिपक्षाः-- 
अपने बगल का श्र ऋग्नि के समान हैं? 
शोप्यं बचन गोप्यं सचसि- 

जे बात फिपाने येग्य है उसे अपने सन में रंफ्लो- 77 ४ 
अक्षरशून्यो झयस्थो भबति- ८; 
सलरक्षर अख्था है-“सर्वस्य लोचनं शारत्न ग्रस्य भास्त्येन्च एव 
ल्यजसडचार्स दुजेन संचैः- 

दुजन के समूह में रहना अरकाओर- 
तफक/ चिक्या दो पा बिजिघा: 

अधिकतृष्णा से बहुत तरह के दोष थैदा हे।ते हैं- 
कुछुमसुगन्धेः ख्याति: झुरभिः- ५ 
फूल को सहक से यश को झुगन्धि ओछ है“ 
अंरणण स्याचेद्डड्र| तीरे- 
मरने हैं। तो गद्ग। के तंट पर- 
चुन्नोत्कपेः पिचोसे हिंचां- 
घुत्र में उत्कषं पिता को सहिना हैः 
अनयेगश्नेत्त्यागः काये: 
अन पास दे तो दान करें” 
जनस्तुति योग्ये। जगति भनस्वी- 
भनस्बो जगत्‌ में मशंत्ता-के येग्य है-. 
अहुभाषाविदु वहुजन मान्य: 
बहुत भाषा जानने बाले बहुत लोगों से रुन्मान पाता है- 
* अतुरः केस जयमेत्याशु< 

ज़े। काम, करनेसें चतुर हैं,वो जय पाते हैं- 
आाग्दौदशो ल्यावृत्रकति लिकर्षसू- 
कठोर बचन बोलने वाले को अब्ज्षा हे प्तो 
































5 2८४44८%-* ऋण? 
त्यज कारिन्य लज क्ाहरयसू+-- उिक कडक-7 
कहाई छोड़ो नरमी गहे।- 
सतिरेवस्याकियेथिंशिष्टा- 





पा पट £ 
बति विशिष्ट!विद्या८द) -« जल | 
विद्या घन से बढ़ कर है: 
शक्तो येसौ श्रान्तो न स्वत" 
जे। सभ्चे है बह घकता नहीं- 


अआधमण जुरूुतासूर: - > 
कजेदारी प्रतिष्ठा घटातो है है हर 

यह यद्युप्नि पत्र को जगह लेकने मात्र के लिये चाहों समक्ा जाय पर 
छोटे भालके के बढ़ा ठपकारी हैं। र् ४ 


हर अ 

बाटरपइप रहते भी जल का दुमिक्ष ॥ 
इस खाल यहां पानी का पदप जारो होने से चमेशीलों ने पासो को इेफरा 

त सुसक़ पीसला देना वन्द कर दियां है इसेलियें दे! पंहर को जिस 
| चूपे अपनी सहाखरंतर किरणों-से तपना आरंभ करते हैं शहर भर से पानी 
का अभाव छा जाता है क्योंकि पद्प केवल दस बजे. ज़्क -घानो देता हैं. मैर 
शाल को चार बजे के ठपरान्त--इस लिये- जितने जोर में, मियत ख़मय पर 
चलता है उसका झाठवा हिस्स!भो दूस से चार बजे:लक पद्मप) का जो-रूकायभ 
रहे तो दोपहर के समय पानी का इस प्रकार -दुर्विक्षन हो-ज्टूसरों बात यह 

है कि पदुप में पानी सात बजे के करोब आना शुरु होता हैं जैर देँंस के | 

लग भग बन्द हो जाता है गरमी के दिनों में लोगें के सब काम नहाना 
ओऔरना इत्पादि € बजे के भोतर होजाते हैं इस लिये उचित है कि गरमी के 
दिनें में ३ बजे तड़के से पाइप में पानी आ जाया फरे-औ शास्‌ के। एक 
शो बहुत ही घोदी देर के लिये पहप चलता, है उसमें श्रो उसो रुसये नालियें 
का चोना शुछ्ट होता है बढ़े मुह का पाइप दौर २ लगा. दिया:जाता है, जैर 
| सब पानी उसो में खिच जाता है जाघ घंटे कल २ कुराया करते 
हैं यह भी बढ़े तकलोफ का बाइस है इसको भी केई ऐसी उपाय हो जिसमें 
लोगों के घर में ले पहप लिये गये हैं उनमें कुक चोदा घानी तम भी आता 

हे लो किसी के आराम मैं बाघो। जापईले कफ + 7 हहत पकिक 
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इण्डिया कोन्सिलबिल और मिस्टर ग्लाडस्टोल ॥-., 


कितने दिने से यह इण्डिया कैंसिलबिल पेश है जे। कुछ उल्मैद हम | 
लोग करते चले आये उसका मिलना पालियामेण्ट के विद्यमान्‌ मेम्जरों से 
किसी तरह पर सम्भव नहीं मालूम होता इससे तो बेहतर यहा था कि हम 
लोग सब भांत इस क्ूठी उस्मैद से सहरुम रहते तो अपने के। अधिक प्रसत्त 
सकते इससे क्या लाभ हुआ कि रोटी मांगने के लिये गये और सिला परचर 
उसपर भी हस से कहा जाता है कि तुल तन भन से निहाल हो महाराणी का 
शुकरिया अदा करो--यह किसी से छिपा नहीं है कि हम छोगों ने दो बात 
सांगी थी एक >एलक्शन-अथोत प्रजा की ओर से चुन कर लाटसाहब को 
कानून बनाने जाली फैंसिल के मेस्वर किये जाय दूसरे केंसिल के सेस्थर 
बढ़ाये जांय-5बड़ें २ राजनोतिः कुशल स्टेट्समेन ऐसे २ बाब्रसराय जैसे लाहं- 
. | डफरिन “इत्यादि लोगों ने 'प्रांच छः ये सोचने के उपरान्त यह ते किया कि 
| ९४ के १६तक-कैसिल के मेस्थर बढ़ाये जांय--हमारी समक से लो जैसे ९० | 














वैसे १६ बैसे १०० जैर ९००० क्या अब वें ९६ किलो दूसरो तरह से आैंगे प्रजा 
को इससे क्या लाभ हुआ-बही चुनने बाले जो पहिख्ले ९० स्वार्थी मूर्ख अमीर 
गदुह्ों मेंसे चुन लेते थे अंब जैसे हो ६० को जगह हंई बैठा दिये जांयगे जो 
राजनीति के भारी से भारी प्रश्नों पर सूक्ष् विचार की बारीकियां और बादु- 
विवाद सनते हो सहम उठेंगे कान पूछ फटकारना भी बिल्कुल भूल बैठे २ 
| चाजुर करते रहेंगे-पोचने की बात-है ऐसे का एक दन्द का दन्द कैंसिल 
: की भेस्‍्वरी में भरती हुआ भी तो क्या लाभ--इस्में सन्देह नहीं गबनेमेंटके 
दाजपुरुषे! के नौति की कुटिल कारीगरी में जैसा लोगों ने प्रसिद्व कर रक्‍्खा 
: है बहुःबहुत ही ठोक है-हिन्दुस्तान को सहनशील सीधी और शान्‍्त प्रज्ञा के 
साथ भी बह्ली अपनी कुटिलनीति “डिप्लोमेतो” काम में लाते हैं और यहां 
को अन्थी प्रजा उन के कुटिल भावाथे के कुछ भमे न जान उसे सोधे तौर से 
अहय कर लेती है-झणढर सेक्रटरी मिस्टर फरजन कहते हैं गबनेसेरट चुन 
कर मेस्वर दोने को बुनियाद “इलेकिबप्रिंसिपल'” तो कायम करतो है किन्तु 
इस्के लिये कोई काइदा नहों बनातौ-न जानिये मिस्टर ज्लाडस्टोन ने इस 
बात के कया समक़ा जे। इसके खण्डन के बदले कन्सर्बेटिब दल वालों से मिल 
बजे तो अब निश्चय हुआ “ऊचों काले सब हो बुरे” लिबरल या कन्सर्थेटिज 
इसारे लिये दोने| एक से $--.हस लोग बड़ी उम्मैद्‌ कर रहे थे कि लिबरल 
दल बाले जब फिर. अपनो पूरी ताकत सें आवेंगे तब अबवश्यमेब हसारा बढ़ा 
हो उपकार होगा से बह सब आशा केसों दूर हट गई लिवरलदुल के बः 
डाल होने के पूर्व हो मिस्टर ग्लाडस्टोन ने जुहर उगल दिया-- 

«- सिस्टर ग्लाडस्टोन-ने पालिय/मेण्ट-को इस राय के पुष्ट किया कि इन 
लिखांब गवनेरजेनरल और दूसरे २ अफ़सरान हिन्द को टलियाकत इलसाफ 
और संमक् पर छोड़ दिया जाय लो इससे हसारा क्या फाइदा हुआ “गबनेर- 
आैनरल के सम में जे। आता है सो करते हैं और करेंगे तब हस लोगों ने जेए 
हौर्अआफकामस्स में अपने उजर पेश किये से। किस लिये--अजब गवनेरजेनरल 
संघ दूसरे २ अफ़सरों को काररवाद से अपने प्रयोजन को सिद्धि न देखा तब 
'हौसआफकोसस्स सें गये-सिस्टर ग्लाडस्टन से बुंद्धितान्‌ का यह कददना किसो 
शरह अच्छा नहीं साछूम-होता-जब कि उन कौ इस राय पर सहाजुभूति-है 


वि रर' ्िॉ््---ज्ुजन ७ सतत ता तक 
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हिन्दीप्रदीप-४॥ रे 


पकि २८: करोड़ सेजुष्यों को बचना विगढ़ना केवल एक आदभी-के छाप में एल 
दिया जाय--इस्से निक्षय होता है कि होसपआफकामस्स अपना:कास। जैसा 
बह ंग्रेजुं के साथ कर रहए है हिन्दुस्तानियें के साथ कुछ भी न करेगा- 
जब कि ग्लाइस्टन ऐसे बढ़े लोग इस तरह को बातें कहते हैं-कि हिंदुस्ताक 
के बारे में लिबरल और कंस्थेटिव दोनें फरीक मिल कर सय-जाहिर करेंए 
जज कि विलाइत के छोटे २ मासिलों में दोतें -फरीक वाले अलग २ अपनो राग 
जाहिर/करते हैं और बढ़ो २ बह॒श और वबाद्बिबाद के द्वास-एक २ आल के 
घुणज़े :२/उड़ादेते हैं फ़र दिन्दुस्तान:के भारी से मारो माजिलेा-में बेपरवाहो 
के साथ जो कुछ सन में ।आवे ते करदे--हस लोग तो सब सहे लेते-हैं और 
इसी सहते ही के लिये सूजे गये हैं किन्तु इश्बर को सहापालियामेण्ट में,बे 
अवश्य: इसके -जमप्न- दिह होंगे-< ही 
पबलिक सरविसकमिशन ओर स्टेअचुरी सिविलसरविस की बसबादी 
बिंदित हो कि हस अपने पहिले एक आर्टिकल में पजलिक सरविस 
किशन के बारे-में लिख चुके हैं कि सेक्र टरी आफस्टेट का डिसपेच आने पर 
हमस फिर आपना भन्‍्तव्य प्रकाश करेंगे से झब्र वह डिसपेच आया और उसमें 
केबल पश्चिमेतत्तर और म्यधि के लिये २२ ओहदे जे। पहिले विलाइत के पास 
किये सिंविलियनों के हाथ में थे झब प्रोविंशयल सिविलसरबिस बाले यातें 
डिपुटीकलटूरों के दिये जांयगे--इसी तरह पर अंगाल मन्दराज-अस्बदे आदि 
में भी दिया गया है-इस २९ में स्मेजिस्ट्रं टी ४ सेशन्सअज्जी ९ ज्याइग्ट मेजि+ 
स्टूंटी और ६ दूसरे २ ओहदे हिन्दुस्तानियां के। सिलें गे-अस्तु जे कुछमिला 
अच्छा है किन्तु विना यह कहे हम से न रहा जायगा कि अभो करजन साहब 
ने किस मुंख से कहा था कि छठवा हिस्सा कलटूरी का और कुल का लोसरा 
दिस्सा सेंशनजज्जो का केवल हिन्दुस्तानियें हो के। मिलेगा-खंयाल करने 
की बात है कि पश्चिमेत्तर और अवध के सब मिला कर कुल ४८ जिले होते 
है जिसमें कम से कम ३६ जज्ज तो अवश्य हो होंगे उसमें केबल ४ जज्जी हिन्दु- 
स्तानीके मिलो तब बजाय एक तिहादे के ना; हिस्सा मिला तो यह समक्रा 
जा सक्ता है कि करजन साहब पालियामेण्ट में कहते हैं कि एक तिहादे दो 
जायंगी:और देते हैं. लबां द्विस्ता या तो करजन साहब ने भूल किया/या पालि- 














; ससकाने के लियेःकहते कुछ जौर हैं और हमारे सोचे 
सादे हिन्दुस्तानियों के देंते कुछ और हैं-- ज्षत्पे कि 8,००६ 
हमारे भादे स्टेचुअरी सिविलसरंशिस ठाले जिन पर अब ग्रहण लगा 
चाहता है रहम के लायक हैं--ये सब पहले पहल ९५४० में पालियामेण्ट के 
हुकुस के अलुंसार (८७९ में लांडं लिटन के सत्य ५ बे के उपरान्त स्टेचुजरी 
सििलसरबेंट कियें गये जार इन से कहा गया कि तुम्हारी बराबरी कस्पि- 
कीशन चाले विलांइत के पास किये सिंविलियंने! के साथ होगी-इस'हुकुम के 
अलुसारें बड़े २ ठेंचे कु बाले राजपुत्रों ने जैसा कुंबर भारतसिंह प्रभृति इसमें 
लॉस लिखाया जैरं अब तक सब मिलाय १५ आदी इन प्रान्तों में स्टेचुअरो 
औहदे के हैं और हंस में से कदे एक जैसा कुंवर भारतसिंह बलिया और 
बिजनौर के कायम मुकाम डिसट्रिकू मेजिस्टूट भी कई संहीने तक रह चके 
है-अर्लु ९० बे तक ये वेचारे ज्वाइण्ट मेजिस्टू ट और असिसटेण्ट कलदूरी 
का सेब काल अच्छी तरह फरते आये-:अब परिणाम के न से चने जाली 
हमारी गधनेमेरट ने चटू उन से यह कहे दिया कि तु लोग अब प्रोविग्शियल 
अरविस आधात्‌ डिपुटी केलटूरो पर फिर लौट जाओ--एक बार इन खेचारों 
जे प्रोबिन्शियलसरविरू पर लौट आने से इनकार भी किया तौ भी गवर्नमेरठ उस 
से कह रहो है कि तुस इसे शवश्य स्वीकार करो--हस नहों समफते हल 
बेचारों का क्या शपराध है कि ९० वर्ष के उपरान्त बिना को कुसूर अज फिर 
डिपुटी कलटूरी पर उतार दिये लये--नंजीवाबाद के बलबे में जिन को 
झओे्यंला की भरपूर कसौटी हो चुको है उन से यहे पद को हीनता प्यार सही 
जायगी--हरमें तो गवर्नसेटट के इस नाटक का यह सतलब सालूम होता. हद 
कि इंल पन्‍्द्रह्ों के सियिलपरजिस से ढकेल डिपुटी कलटूर करें आऔर इसो 
रू ओहदों के जे। सेक्रेटरी आफस्टेट से िले हैं उल्में फिर इन्हों १४-के। 
बैठा दें सो बास्तव में मानों छ हो नथे ओहदे सिजिलसरबिस के हिन्दुस्ता- 
लिये के मिले--इस सब चालांकी से गव्नेमेंट कुछ फाइदा न उठाबे गौ लरन 
प्रजा के बीच जो पढ़े लिखे हैं उन के सन में आकार को ओर से अहुत बुरे २ 
खथाल जनैंगे-लोगों के दिल दूठ' ज्ञायंगे तो अपने २ उहदे की कारगुजारो 
पर लिोरी और दद रापशरि उप इक कप मर 'लंदारी और हूंढ़े राजभंक्ति के सॉथ काफी कोई करेगा-डूसरे गवर्नसेंट . 














पे ] 
के इस्साफ और खराद में सदा के लिये एक बड़ा भारो चन्मा लूग। जायगा 
गबर्नलेणट के। निरी कूटी और स्वार्येपरायण स्तफ अब काहे के कोई सस्का 
विश्वास करेगा जो हिन्दुस्तान में स्रिटिशराज्य के लिये बढ़ा हो हानिकॉरक 
है--सेरी अल्पबुद्टि में तो यही जाता है कि ये ९४ स्टेचुजरी जोहदे जैसे के. 
सैते बने रहें २९ नये और डिपुटी कलटूरों में से सिविलसरवेदट कर दिये 
आंय-और वे सभ देश के बड़े २ जुहिनान विह्वनू पुरुष जे डिंपुटी कलदटूरी 
में कलटूरों को खुशानद्‌ और नाजबरदारी से चिंन करते हैं इस लिये ऐसे २ 
सकोरी ओहदोँ पर होना पसन्द नहीं करते वे लोग भी सिंब्लिसरजिस से 
जाम लिखाय इंस महकर्मे के! चौगुना चमका दें और प्रजा और गंबनेसेण्ट 
दोनें के। आास्तब्रिक लाभ पहुंचाबें-- हल 


: पुलिस कंमिशन का परिणाम | 
यह पुलिस कमिशन जिल्‍्को घूस पारसाल से मची. है. जिसके प्रिसिडेण्ट 
.| सिस्‍्टर केन और सेक ट्री मिस्टर पोटेर थे गबनेमेण्ट आफ - इण्डिया. से तने 
हो कर जब सेक टरी आफ स्टेंट के पास भेजा गया है-उम्मैद हैं ६ सद्दीने के 
भीलर सब ते हो कर नया ढंग पुलीस का ज़हर में शव्नेगा--यद्मपि इसको 
रिपोर्ट अभी हसारी नजरों से नहीं गुजरी पर पायेनियर में इस्का कुछ हाल 
लिखा गया है-सब के पहले कमिशन के। हम घन्‍्यावांद्‌ देते हैं कि किशन 
बालों ने बड़े यत् से झन्पेरे में जाय उन बातों के टटोल कर निकाला जा 
गबरनमेण्ट के। कभो न मालूम होती झगर कसिशन इस कद्‌्र मेहनत न करली- 
पजलों २ में जाकर एक-२ आदुमियें से जिसने जे! कुक कहा सब को झुना 
और जिन लोगों ने अ्रपना नाम बतलाने से दिपाया उन का नाभ भी नहीं 
प्रगंट किया-- हाल में जे। रिपोर्ट पुलिस कमिशन की पायेएनियर में प्रगंट 
हुई है उसमें पुलिस के अत्याचार के बढ़े घूमघाम के साथ ज़ाहिर किया है 
जो बातें नाटकों में करके दिखाने लायक हैं और रागरागिनियों में गाई 
जञातौ हैं उन अब अत्याचारों के उन्‍्दोवढु “व्याडैड” कर डाला है- 
यह बात भी कनिशन वाले फो सादूम हुई है कि पुलिस सहाभयंकर 
प्रेतों से भो अधिक भंयाबह प्रजा के बीच संमक्ती जाती है--जैहुत से लेग 
जो कमिशन में पुलिस के अत्याचार की गवादी देने के आये कद्दा-भी कि 
है 2 :0.2:ल्‍.02-::--०-०--:-नन्अ- मेक पकीलन रमन भ कक 
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. कोड बुरादे न आबे इससे प्रगट है 
कि पुलिश बाले जब चाहें तब किसी भले सानुस को इज्जत ले हालें--इन 
बातें:से कमिशन के सेस्वरों के दिल पर इस्कः-भरपूर ऋसर करा दिया गया 
हैं कि पुलिस के महकसे में फभो तरक्को न होगी जब तक इसके बढ़े हुये 
इखतलियारात बजाय- बढ़ाने के घटाये न जांय बल्कि बिल्कुलःखीच-लियें 
जांय-इन बातें से गवनेमेंट को पूरी तरह पर साबित हो गया है कि पुलिस 
इस लोगों पर किस तरह अत्याचार कर रहो है-हम लोग भो शंकित से हैं 
किः:इस लिखने से कहीं हम पर भो कोई आपत्ति न झा ज़ाथ--ः 
: क्मिशन-ने पुलिस को काररवाई में निश्न लिखित संशोधन और अंदल 
अद्ल सोचा है-रोज़नामचा खास बन्द कर दिया जाय ज़ाबिता फौज़दारी का 
दुफा १६० में रहबद्ल को जांय जिसके बमूजिब पुलिस को इखतियार है कि 
हर एक झादभी को जिना किसी लिहाज़ के किसी मामिले में जिस्कों कि बह 
तहकोकात कर रहो है तलब कर सक्ती है-पुलिस के रूबरु अगर कूठीं गबा- 
हो दी जाय तो उसपर मुकटूमा न कायम हो-चोरो गिरिफ्तार होने पर 
चोरी के भाल की फिह्रिश्त तत्काल मेजिस्टरेट के पास रवाना हो जाया 
करे-चोरी के मुकट्टमों सें तहकौकात का ढंग बदल जाना चाहिये -छोटी २ 
चोरी में मुजरिल की ज़मानत का होना-गाय बैल आदि चौपायों के बिकते 
पर रजिस्टरी का होना इत्यादि-- 

इससे असी- पुलिस कमिशन को रिपोर्ट नहों पढ़ा इस लिये उन के 
रद्द बदल के त्ये कायदों पर अपन्ती खास राय नहीं दे सक्ते पर जो कुछ पा- 
योनिय्र में संक्षेप में लिखा गया उस्से प्रगट है कि पुलिस के इस संशोघन 
से म्रजा-के बहुत कुछ लाभ होगा--जैसा कि चोरो के छोटे २ मुकट्टमे जिसमें 
झालिक जिसका माल चोरी हुआ है मुकदमे को नहीं चलाया चाहता पर पु. 
लिस ज़बरदृस्ती उसको कचहरो में लाय तंग करती है--छोटे २ चोरी के मुक- 
दूमों में जमानत का होना इससे यह लाभ है कि कोई बेकुसूर आदमी को 
पुलिस, फ़ूठ सच कहबाय फास लेतो थी और हवालात में रखतो थी जिससे 
उस बेकुसूर को मौका झापना इजहार बदलने का नहों मिलता था यदि जब 
जमानत पर छूंट जायंगा तो मेजिस्टरेट के सामने सच २ इजहार देगा और प् 














से बेकुशृरः- जो जेल।का कष्ठ -भुगत रहे-हैं अब न-सुगतेंगे, और:न-झन्न 
ुलिस को :कूठे मुकदसे:बनाने को सिलेंगे इत्पादि:झनेक-लाम-हैं जैसा पा. | 
अोनियर' की राय है कि:सिव्िलियनों की तरह-पुलोस;के महकमे के बढ़े २ | 
6 ओहदे बाले! टटके बिलाइत/से: भरती हो जाया करें इससे कुछ लाभ नःद्दोग्रग 
आअरन सिबिलसरबिस की तरह पुलिस भो एक तो यों हो बद्नास है जीर भी 
अखिक बदनाम होगी>-देश की चाल चलन आर रंग ढंग से बिल्कुल नावा- 
किफ नये २ छोकड़े भरतो हो कर आवेंगे तो उनसे क्या झाशा की-जा सक्तो 
है कि थे हम लोगों को सुख पहुंचाबं-यदि कमिशन के कहने के अनुसार 
कियांगया तो पुलिए में संशोचन क्या बरनः चौगुनो- विष बढ़ीजरठसदा 
लरीका इसका यद्दो होगा कि सुयोग्य ग्रेश्युएटः पुलिस के ऊंचे ओहूद़ों पर 
लियत किये जांय झौर इलाहाबाद में इसका एक कालेज स्थापित हो इस 
कालेजः में ज़ाबिता, फौज़दारी, ताज़ोरातहिन्द, फानूनशहादत, पुलिस को 
कारगुज़ारी कवायद्‌ इत्यादि सिखा जायें हिन्दी अवश्य इन के. इसतिहान 
में रहनी चाहिये ठदू पुलिस के मुहकमे से ठठा दी जाय जिस्में:जाल-अनाने 
का भौकाःपुलिस बालों को न मिले इत्यादि पुलिक्षसंशो धन :के मारे-में हस 
अपनों विशेष अनुमति फिर प्रकाश करें गे-८ फिक्स हरि है 


हमारी देश की कृषि ओर गव्नमेंट- 
की बेपरवाही- ४ 


कुछ दिन हुये डाकूरं धाल्करं सेक्र टरो आफ स्टेट की ओर से हिन्दुस्तान 
की कृषि के देखने के आयें थे उन की अब रिपोर्ट सेक्र टरो आफ स्टेट के 
पास पहुंच गईं जिसका कुंछ संक्षेप दृत्तान्त ६ भद्दे के पाये।नियर में छपा है- 
हंस यह नहीं कह सक्तें कि डाकूर आलकर ”किमिस्ट” रसायनबिद्या में नि 
चुण होने के कारण कृषि के विषय के नहीं समक़ सके या सेक्रेटरी आफ 
स्टेट के इशारे से जिन्हें येहो मंजूर है कि जैसा चला जाता है से चला/जाय 
6 ज सांप भरे ने लांठी टूटे” क्यो हम अपना खच्च बढ़ावें हमें भूमि:का कर 
सिलने से प्रयोजन से मिले ही गा चाहो प्रजा किलना हो भूखे) सरे तहसोली 
के चपरासो गाय बैल नोलाम कराय कौश़ो २ ख़ुकता करो लें गे-जब कोई 











.. करेगा. गे: शत | 
हैं हिन्दुस्तान की प्रजा सब तरह पर खुश खुरंभ है-लाडेस्पे। जे। खुद किसान 
थे बहुत कुछ /लिखापढ़ी “करने केचाद खेती का एक सया सहकसा यहां 
खुलवायां पर स्टेट सेक्र टरी ने कृषि और वाणिज्य का एक भहकसा बढ़े-र 
सिबिलियनेए के लातहत रक्खा जिटे। ने कानूनगो और पटवास्थि से हिसाब 
किला ठीक रखना आर मुकरेर तारीख घर भूमि का कर वसूल करता अपना 
काम सका जिसका नतोजा यह हुआ कि यहां को खेती में झाज १३-बर्ष 
ज्ञांदू भी कुछ स्‍्तरक्षी भ-हुदे-पदि बजाय इन सिविजियनीं केल्वेलोग जे 
इसमें निषुण हों; रक्‍ले जाते तो इस सहकमे की कारगुजारो सेंनिस्सन्देह ऋच्छा 
कुल लगता--भन्द्राज में इसका एक ही कालेज स्थापित-किया: गया: जिसके 
लाभ बहाँ के सनुष्यों के साठूम हो रहे हैं-ड॒/कूर बाल्कर मे यह सब देखने 
मालने के उपरान्त भी कुछ ऐसा हो जरायनामाशपना सन्तव्य:प्रकाश-किया-८ 
छह व्यकि खेंती सम्बन्धी बातें अलग २ लिखो जांग ओर कुल: हिन्दुस्ताल को 
खली को एक सारांश समालोचनाकी जाय तो यहो' पगट होगो कि यहां क्वे 
आंशिन्दों' में ९०० में “५ अपनी जोबिका केवल खेती के ससकते हैं और 
जहां की पैदाबरी से आज दिन बिलायत/तथा दूसरे २ मुल्क अपना भोजना 
इछादुनज्तथा जोबिका कर रहे हैं उसको ओर से जबनेसेण्ट का इसना- निर- 
चेक्ष ह्वोना कितने हानि को बात है-: 

इस सभ्य इस विषय के हम ४ नाग में विभक्त करते हैं-खेतों को जुताड 
और इल--जैलों कीं रक्षां-खेती के औज़ार-7किसान और मज़दूर--जुताद 
के बारे में डाक्टर बाएकर ने कुछ नहीं लिखा पर डाक्टर राजटेसन् जे खुप- 
रिनूटेण्डेंट सकोरो भूमि भन्दराज के हैं इस्पर बहुत कुछ अपना मत प्र कर 
चुके हैं--ठन की राय है कि जब तक बहुत अच्छी तरह हल चलाय के मौज 
ले जोया जायगा तब तक पेढ़ कृषिबिनाशक सपद्र॒वों से नहीं बच सक्ता कम 
घानी बस्सालों सूख जायगा अर्िक दृष्टि हुईं तो मह जायगा डुबा चली तो 
चेढ गिर जायगा--खाद्‌ के बारे में डाक्टर बाल्कर ने अच्छा लिखा है उन 
की राय है कि गाय और बैल का गोबर जो जलाने के कास में आता है न 
जल्ायाजाय वल्कि सब का सबः खेतों में छोड़ा जाय तो खेतों के लिये उसदुए 
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करती जांतो है लकड़ी बंहंगी हे।ती जातो है गरीब किसाने के। लकड्टी जलाने 
को नहीं मिलती तो लाचार हे। जिसे वे अंपने खाद केः कास में लाते उमे 
गोबर इंत्यांदि के जलाते हैं“-हड्डी जो खाद के लिये बढ़ी तमदा है से भो 
बराबर बिलाइत ढो दे चली जाती है-बैलों के लिये उफ़ततादा जोन हर एक 
चीजों में छुटी रहना चाहिये और को ऐसो ज़मोन पढ़ों हों गव्नेमेट-सस्का 
संहसूज घटा दे--सकोर एक २ इंच जमोन का भरपूर कंस के महंसूल-चुकता 
करा लेती है तो किसान बेचारे बैलों के लिये ठफाला ज़मोन- कहां से लाबें: 
इस समय जो पृथ्वी कभी नहीं जोतो बोढ़े जातो थी सो भो ख़ेत कर लो गद्दे 
सौभी सकोरो देन मुशकिल से चंटता है गवर्नसेट को ओर से-बैलों को तरक्की 
करनो कैसा खल्कि कम्सरियट को रूपा से सकोरी फोज के पोषण -निमित्ति 
देश में उन कौ संख्या प्रतिवषे घटतो हो जालो है--जो बच रहे हैं उन्हें 
कंश ज्षीयंऔर दुवेल देख यही कहने का सनःहोता/है कि शरस-मर/चिक्कारे 
है ऐसे प्रबश्थ और समय को--अब किसान और मजदूरों को दशा देखते-हैं 
लौंगबनेमेंट ने उन्हे यहां तक मुह॒ताज़ कर रक्‍्खा है कि जेचारे आप क्या खांय 
बैलों को कया खिलायें जब खाने को भरपूर पेट भर नहीं मिलता तो मये किस्म 
का इल कहां से खरोद सक्ते हैं-अस्त सदा के लिये बिरस्थायो दु्भिक्ष के ऐसे 
सभ्य जब यहां गल्ले की गिरानो प्रतिबषं बढ़ती ही जाती है गवरनेमेंट को 
चाहिये कि सब तरह की निदुराद जै।र स्वायेपरतात्याग दया को सूत्ति 
अन सदारभाव: ग्रहण करे-7जिन २ बातों से किसानों को पीड़ा पहुंचतो 
है उन्हे न्‍्यांग करे और सब के क्पर तो यही कहा जायगा कि भूमिसस्वत्थी 
कर घटावे-त्तभो इस देश को अकिंचन प्रजा का नियाह है नहीं तो गेहूं 
प्रतिबषे जैसा घटता हो आता है उससे यह निश्चय है कि ६ बष में गेहूं रूपये 
का ८ सेर या ६ सेर जवश्य बिके गा--पारसाल गेहूं फसल पर १६ सेर का बिका 
था इस साल १४ के झागे नहीं बढ़ा या तो बिलाइत गेहूं का लद॒न्ा बन्द किया 
ज्ञाय नहीं तो कर घटाया जाय तभी भलाई हैं-यह तो कुशल है फिर भी हस - 
ईश्वर की ० कहेँ गे कि इधर तोन चार वर्षा से जब से अमरिका ने 
इंगलेंड की गेहूं देना विल्कुल बन्द कर दिया तब से बषों एक तरह परे 
होतो हो जातो है जनादृष्टि हुद्दे भी तो फिसो एक प्रान्त से जहां रेल को 


5] 





जा साल दृष्ठिक्न हो जैसा-जभो बत्तोस के साल हो चुका है तब-नहीं जार 
नते कि हसारे- देश के-कई करोड़ आादुसी क्या ख कर जियें-गे-कयोंकि प्रति- 
बे जो कुछ पैदा होता हैविलायत खिंच जाता है झन्न को तरी रहने-नहीं 
प्रालो-अभो बत्तोस के साल के दुशिक्ष में जब संद्राज में ५ सेर का चना जिकला |. 


था-पंजाब-में झक्त को इतनो तरो इहो कि अम्तसर में ३६ -सेर और ६०सेर का | 


अना जिका झब यदि कहीं ऐसा हुआ लो हस- लोगों का क्या हाल होगा 
ब्रह् कौल जान सक्ता है-इस्से बढ़ कर निठुरादई और क्या होगी कि अपने 
कआायदे के खयाल से करोड़ों मनुष्यों के भाण शरण में ज़रा भो शंका या जागा 
प्री्षा भला में न लासा किक्‌ ख्वाये “यदि गबनेसेंट को सच्च-२ संजूर “हो कि 
हिन्दुस्तान को प्रज्ञा कंठगत प्राय होने पर भी हर तरह का केश भुगतकर 
किसी लरह जोती रहे तो अवश्य - सूमिसंयन्धी कर घट'्वे और गेहूं का मेन 
जता /विलाइत बन्द कराबे नहों तो किसी लरह पर हमारी रक्षा को कोदे 
आशा नहीं है--गेहूं के साथ ही साथ हमारा प्राण भी खिचा जाता है हस्ें 
कुछ भी कूठा नहीं हैः- हि 


फरलित ज्योतिष कितनो और कहां 
साननीय-है. ॥ 


77 जदि यह भसांन भौ लिया जाय कि पहले समय से झब संस्कतविद्या का 
प्रचार विशेष है तो साथ हो इसके यह अवश्य कहा' जायगा कि जो कुछ 
इस समय है वह सर्वेथा हानिकारक जौर मिस्सार है--मूल ग्रन्थों का 
पढ़ना पढ़ाना कहों नाम को भी नहीं देखा हक >श८ राफाल आलक्षत्ता बहुल 
कुछ बढ़-रहा है-ऐसे निस्सार विद्याघालों से वि अच्छे; क्पोंकि जहां 
चार पांच बाक्य शिलोल 2०0 ० ष्टी 2५०3 2 त्हां +४%+ 
0] उन्हें यही बोध गला 

पी ब पाथ दो दो नही है | यह लिया हो कर है डर 
हपक्यों की एक बाक्यता करने का शऊर तो रहा नहीं सूलग्रन्थ कब 


रू ठहर तब उस के: बुद्धि कथन व्योंकर बूर:छीपए ८ है ० कपल 





































रा जग अनकितलरिआ न 0 की 


पहले ज्योतिष बिद्या के तोनों स्कन्य पजच्छी तरह पढे पढ़े।मे जाते थे | 
जब न पहले के बहुत से ग्रन्थ मिलते हैं और न कोड फलित ज्योतिष अध्ची 
तरह - क्ानता है-:जो लोग इसके तत्त्व को जानते ये वे-स्वायपरोयणा स्पटक: 
बुद्धि या आपस के विरोध के कारण अपने साथ हो लिये चले गये पर किसी: 
को वह तत्त्व बताया नहीं-अब जो ग्रग्य मिलते हैं बे अधिक से अधिक इक 
या ७१० बे के ऊपर के कोड भो नहीं हैं और इधर पांच साल सौ बचे सारत 
को-जैसी मूखता. अविचार नासमफ्री और ख्टता का-हुआ-बैसा पहले:कभी:नः 
थातुइस्ती अश्थेज़साने में घूत लोगों ने पुराण तंत्र और ज्योलिष लथघा घसे> | 
शासक के नाम से सनमाना ऊटपटांग गढ़ गये गुमराह मू्,और नासभक्त 
लोगों को रूचि और कुकावट के अनुसार जिसमें झपनय फाइदा देखा वैसा 
को गढ़ द्या-लोगों को सत्य बात का तक्त्य बतलाने को चेष्टा एक ने भो 
क किया बल्कि-सत्य को उन से छिपाया और गुभराही में दोढ़ते हो गये-+ 
उन के बनाये हुये इस समय के अचलित ग्रन्थों को देख कुछ तो हंसी जाती 
है कुछ क्रोच लगता है-हंसो तो इस लिये आसी है कि इन ग्रन्थों का अनाने 
बाला अवश्य कोड पागल या विक्षिप्त था क्रोध इस लिये झाता है कि उस 
ने अवश्य, यह ससक्त रक्खातया कि संस्तार में सिवाय सू्ख के पयिडल कोई 
न है ऋहद्लोंगे इस लिये हम जो लिखे जाते हैं बह सदा के लिगेःआाया वाक्य 
प्रमाणं होगा फिर भो कहीं २ थोड़े से फलित ज्जो लिप तथा घसेशास्त्र, आदि 
दूसरे २ विषय के उत्तम सच्चे और अप्त ग्रन्थ बचे रह गये जो झव तक बरा- 
बर चले शआये-इस कारण बुद्धिनान्‌ लोग कहते हैं ज्योतिष में कुछ अन्तर 
शा गया है परन्तु बुद्धिहोच गणित को सच्चा झौर फलित को सबंथा कूठ कहते 
हैं ज्योतिष के दो भाग गशित और फलित इन दोनों की उपपत्ति बिना जाने 
हाल को नई २ तरक्की के नई तरोके रेल तार गेस बिजलो आदि जो पहले 
चड्डी मगट किये गये थे और भ्रथ जनेक आाश्चय्पे के पदाये उन के द्वार देखने 
में आते हैं क्योंकर इन के सम्बन्ध में ज्योतिषी कुछ कह सकता है व्पोंकि 
ग्रेस ब्रिजणों आदि का तो कह्दों फलित के ग्रन्‍्यों में ज़िकर भी नहीं है-इस 
लिये उपयत्तिशद्षित जलित बिना जाने जांघुनिक यर्वों ७ पढ़ने पंड़नने बा 
चभ्य सस्ताज में सिवाय निरे सूर्स बनने के कम मति्ठ था बचे हैं> ५. 










“हिन्दीप्रदीच ॥ 
आणित और कलिंत ज्योतिये के इन दी लन्‍्त्रों में गंश्षित के सम्बन्ध 
में सी किसी को कोड़े तरह का शक्क हो हो नहों सक्ता क्योंकि दो और दो 
चार होते हैं इस स्वंयंसिद सत्य से कीन इनकार कर सक्ता है: अब रहा 
| फलित से यह निरा परोक्षबाद होने के कारंगा लोगे के सन्त में अहुत मुश- 
, किलों से जगह पा सक्ता है-पू्वेजन्म का करे जैसा उत्तम भध्यम सिकृंष्ट होता है 
उसका फल जेत्तेमान जन्म में ग्रहें। के द्वारा जाना जाता हैं-केबल प्रहों हो के 
द्वारा मनुष्य के वत्तेमान-जन्म का मूंत भविष्य सब हाल जाना जाता हो नहीं 
ज्येततिष के ६४ अंग हैं जिसमें सामुद्रिक अहिवल स्वरोदय केरल रस पक्षि: 
रूतज्ञानत्ञादि ख़नेक प्रकार से मनुष्य के जन्म का शुभ अशुभ फल चेष्टिल इंगित 
आदि केद्वारा मालूम हो सक्ता है पर वे सब ग्रन्थ प्रायः जब लुप्तप्राय हो गये 
| हैं केबल ग्रहें। के ढ्वारा उक्त विद्या का थोड़ासा क्रम रह गया है-इस लिये देसे 
समय हम ग्रहें। हो के फल के सम्बन्ध में कुछ लिखते हैं अब यहां पर यह भी 


जिचारने को बात है कि फलित य्रत्य्‌ कौन,२ से प्र/माक्तिक़ हैं ज़िस्से-अहें। का 
फल ठीक २ मिलता है- न्‍ ; 


* स्योत्रह्मा वसिप्रोधत्रिमनुः पोल्स्त्यन्ोभशी ।. - 
सरीचिरड्गिराब्यासो नारद: दोनको भरगुः॥ 

४# ६ ध्यवनों मयगगे। व “करठेयपश्व पराशरः । का 

' आया अशादशैते स्युज्योति/शार्प्रवत्तेका: ॥ 

इन रक्त ९८ आंचारयों के अनाये हुये ग्रन्थ प्रामाणिक अतिसरल और वि- 
स्तारपूर्वक हैं जिससे ग्रहें। का फल भों ठीक २ मिलता है-पर अब इन आा- 
आर्यों के बनाये ग्रन्थ मिलते हो नहीं जे! मिलते भी हैं से! सरल और बि- 
स्तारपूबेक नहों हैं--जैसा लघुपाराशरो जिस्में& केवल. इशारासात्र है और 
हबारत इसको निह्ायत चस्त जार वश के खुबोध जानकार के 
बिना बतलाये कुछ भी समक्त में नहीं आता-जे कुछ उसदगों उसमें है भी 
उसे सूख ज्येगतिषियें ने अबोध होने के कारण और भी नष्ट कर हाला-उन 
के अब्रोध औैर नासमक़री की कितनो बातें हैं एक २ के यदि जिस्तारपवेक 
हिखें लो यह लेख न जानिये कितन्य ब़ढ़ जाय और प्रढ़ने वाले के अरी- 
चक भो हो बानगी के लिये केवल दो एक बात यहां लिखो जाती 
उन्त की अल्पज्षता की संब कलई खुल सत्ती है 

















.. ५ वलकोओी छा तभ बलीमरी लए है ; श् 


शुक्रों यस्यं बुधों यस्थ यस्य केन्‍्द्रे बृहस्पति॥। 

:  दरशमोज्ञारकश्वैव स जातः कुलदीपफकः॥ | * 

करद्र में अर्थात्‌ लग्न चतुथे सप्तम जार दुशस भवन में जिसके शुक्र बुध 
या यृहस्पति हों या दुशभस्याम में मंगल हो तो बह अपने कुल को दौपक 
समान उजागर करने बाला होता है-हमने बहुतसो कुणढली ऐसी पाया है 
कि बृहस्पति इत्पादि ग्रह महाउच्च हो कर केन्द्र में बैठे हैं किन्तु उसके समान 
क्षराघस प्रामर और दुरिद्र दूसरा न देखा गया हमारे ज्योतिषों जिन्हे उच्त २ 
ग्रढ़ों का विशेष तारतस्य और बलाबल समक़ने का कुछ भी परिज्ञात नहीं 
है केबल वृशमस्यान में सक्षल बैठा हुआ देख कुलदीपक योग निश्चय कर लेते 
हैं-हम यह कहते हैं केन्द्र में स्थित उच्च बुध शुक्र बृहस्पति हैं पर और ग्रहें 
के. सम्बख से उच्च होने के बदले महालुच्च हो रहे हैं--ऊपर लिखें येग का 
दीक़ २ क्ात्पयें यह है-लग्न कन्या हो उससे शुक्र बैठा दो जे घन स्थान ज्ष 
और भाग्य स्थान नबम का स्वामी है तो अकेला शुक्र पूर्ण कुलदीपक येग 
क्रेगा-ऐसा ही तुला लग्न ड्वो दस्में बुध बैठ। हो तो बढ भो ये।गरकारक होगा 
एज्मू कके लग्न गे उसमें बृहस्पति हूं। तो बह य्रेगकारफ छ्ोगा--दुशस भ्रवत्त 
झेष का सकूुज़ पञ्चमेश हं।कर बैठा हो तो पूर्ण कुलदोपक ये।ग होगा-अत- 
एक पराशर का सत है “कुजस्य फमेनेद्त्वे प्रयुक्ताशुभकारिता । जिकेणस्पायि 
नेत्॒त्वे न फर्मशत्वस्रात्रतः ” यह एक उपलक्षया भाज्र है इसो ढंग प्र और २ 
ग्रहे| के भी समकृरना चाहिये जैठा मकर लग्त को कुषडलो का शुक्र पण्चम 
और दृशम भाव का स्वामी होकर दूशयें बैठा हो तो पूर्ण राजये।ग करेगा । 
और दृष लग्न को. कुशैडलो का शनैज्वर नव दुशसभाव का स्थासो. होकर 
दशयें बैठा हो तो. राज होगा- इत्यादि 

गणित का फलित सरोकार नहों है यहां तक कि जा ९०४ 
5०० हो बह भी फॉलत में यदि समक्र रखंता 
हो लो अच्छी लरक्ष निपुणा हो सक्ता है-जैठा प्रश्कत्ता से प्रञ्ञ के समय किसी 
एक झक्ू का नाम लिबाय उसे अछ्डू का लग्न सें कायल कर बारहो घर. सें 
क्रम से एक २ घर में हाथ रखाता ज्ञाय और टस्में सूय आदि ९ ग्रह क्रम से 
रखंता जाये फल जे! कहा जायगा अवश्य मिलेगा इसमें पशु'ज्ृ को भो कुछ 
जरूरत नहीं है. और यह क्रम प्राचोन आपंग्रस्थ का है--.- 
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.. मुहृत्ते का ःछोड़_फलित के जितने खण्ड हैं खब॒ बढ़े दत्तन और एक 
ऐसे प्रकार की विद्या चाएन्स हैं जिसका जलन इस हिन्दुः हुआ है और 
किसी समय बेह॒द्द तरक्की के पहुंब्री-इस्में मुहूर्त अलकत्ता घूर्तों की कल्पना 
और दूकानदारो है और देश के। सत्याताश में मिलाने का द्वार हुआ-मुहूत्त 
"पायें जाते मुहूर्त्तचिन्ता मणि हायनरज शीघ्रबोध 
हो सी बर्ष च॒ के बने हैं-इन ग्रन्थों में सब से 













ग्रन्यें से प्रमाणित नहीं है-यात्रा अथवा विवाह आदि 
| बरगें का जिचार ये सब केाई भी ऐसी बात नहीं हैं जिसमें 
हसारे ऋषियें की सम्मति का कोई भी जच्छा पुष्ट प्रमाण मिलता हो अतएवं 
इसे हम धूत्त चक्रवत्तियां को कल्पना के सिबराय और क्या फहें-हमें शोक 
गत पर है कि इन घूर्तां के प्रलाप पर हमारी समाक इतना जार देती 
है कि जा कुछ इन मुहत्ता के विचार में तत्व है उसपर सौ सन खाक पढ़े गई 
है-जैसा नाड़ीध्ग के ३६ गुण बनते है। तो कुण्डली के ग्रहें का कभी खयाल 
नहों किया जाता चाहो कैसा ही प्रजल बालबैधव्य येग क्‍ये न हो ३६ गुंश 
बन गये तौ अवश्य ही व्याह देंगे-मुहूत्ते और लग्न इत्यादि के जिंचारने में 
पुरोहित जी को शकिल केवल स्थल बात प्चाज़ श्रद्धि के और झागे बढ़तो 
ही नहीं कि उस सभ्य के ग्रहें के बलाबल का सूक्मजिचार करें-हसौ तरह 
हसारे पणिडित लोग शुक्रास्त पर बेहद जोर देते हैं कभी सम्भव नहीं है कि 
३ सहोने जब तक शुक्रास्त है काह उत्तम से उत्तम ऐसा शुभ मुहत्ते न आ< 
ज्षाय जा क॒दाचित शुक्रोद्य के समय भी मिलना ड्छू हो पर शुक्रास्त है 
यथा खर सास है इस लिये कैसा ही शुभ मुहृत्ते भी क्यों न हो विल्कुल नहूसत- 
का सानो एक चशंमा है-सद्भल के विचार में, हासूखे को गढ़न्त “लग्ने 
व्ययेच्र पाताले यातित्रे चा्टमे -कुजे । का भत्तुं विनाशाय भत्ता कन्या 
विभाशकः” काफी है-सहाकारक सज्यूल जे कुण्डली भर में जान है पर लग्ने 
हे बैठा, है इस लिये कुण्डली मजूजो होगदे विवाह न हैगा-इत्पादि अनेक 
| हेँछो २ घूखेता और हठधर्मी को बालें-स्ाज-में चल पड़ी हैं जिसके कारन 
| मह्रोज्ज्वलरज सदृथ फलिंतज्यो तिष सुशिक्षित सभाज में निपंट बदनाम हो गया 





रे श्र 



















है रत को बह उतंज्वलेता यदि हमारे पढ़े लिखे बुद्धिनानों के अन्त में प्रभाया 

और चुक्तियूवेक बैठा जाय तो अवश्य फलित ज्येगतिष कॉः कलेजू त्थीः जाये 
|| और बह सहोपकॉरी विद्या सर्वधराह्य और सर्वेभान्य हों जाय+- 77 हा 
४ रासनारायण ज्येतिंबिंदु+ 7 57 का 


हिन्दुमत पर लर अल फ्रृडलायल की सहानुभूति“ 


हसारे पाठकों के सादूम होगा कि सह आलफड लायल, अृतपू्े , यहां, 
के लफटिनेण्ट गवनेर केड़े- साधारण पुरुषें में लहीं गिने जा उक्त बरत बढ़े 
| किद्वाचु और बुद्विनएन हैं “जैसी कुछ रूचि उत्त की यहां -छी मजा. के विद्वान 
करने की घी बह एक. इसतो बात;से प्रगट है.कि इलाहाबाद सें त्तद युनिबए 
सिटी चलते चल/ते स्यापित कर गये-जित को स्पी्च खासकर बह स्पीच जे। 
शन्‍्द्े। ने युनिबरसिटी के स्थापन ड्ोने के सुमय, दिया. और . दूसरी स्पीच्र 
बह प्जब ; लाडेंडफरिन्त कालेज का. या सकाज स्पोसेकालेज खोलने, के आये 
बे दोनेः स्पी्जे ऐसी.हैं कि अंग्रेजी का एक बाज बाइंबार उसे पढ़े,तौ सो 
ज्ञजघाय, जिस रुपोर्धा से यह साफ २ प्रगट है. कि यद्वि -वें इस समय यहां 
होते तो पद्चिने।क्र में विद्यावद्धि पर अब जे २:रुकावट, की केणिय, हो रहो 
$ इलाहाबाद के स्कूल और कालेज में जैसो फ़ोसजादि को कढादे होती जाती 
है उठे देख अवश्य तसे खाते-बड़े.हप की ब्रात है. कि प्रौर २ ऊंचे कसेचारियों 
कौ भांस-पहां के सौथे सादे हिन्दू जौर उत्त के भोले और भरद्ठे मजहवी ख़र 
आल चित्त -में ख़ब तक टटके जौर तरोताज़ा बने. हैं--जिन्‍्हें ने अभी हाल 
|; में लखन की ४: हाल में ऐसे श्रोताओं के बौच जे। किसो खास 
| मत के जिशेष पह '्ञह्टीं हैं एक बढ़ो विद्वत्ता का लेक्चर हिन्दू सुत पर 
दिया जिस लेकचर का; छुन केबल हमारे यहां के दाशंनिक और 
बेदान्ती ही प्रसक्त न हेगे लोग भो जे- बालेमियां भूतप्रेत इत्यादितक 
के पूजते ढैं-सब के पहिले लायल साइब ने यह कहा कि “हमारे भाई 
अंगरेंज॒ चाद्दो कितने हो दिनें तक हिन्दुस्तान में रहें पर हिन्दूलत के थ्ढ 
साजाये के। अणुप्तात्र भों नहीं समकतते/-संचु है यह सर अजफ इजायल दो 
| के परिश्रम और से जो से हिल्दूमत के शनुसखात का परिणए्त है कि आंक्ञ 
| रच्छों ने हारे हिन्दूसत के विलाइत के जिद्प्ने/ के बीच सुग़भरोति पर 









डे साहब दिन्दुओं के गूढ़ सिद्धात्तों को समाचोचत्ता करें उह़ें। ने कहा कि 
| यह एक विलक्षण गुणा हिन्दूमत में देखा गयः कि दुनिया भर में सब सतों से 
यह एक निराले ही ढंग का है जिसमें कहीं पर से नहीं प्रगट होता कि यह 
किसी खास जादुमो का चलाया मजदब है और इसका एक हो सिद्धान्त दै- 
बह्द बात इसमें नहीं है जैसा जब हम देसाई मुसलमान या बौद्ध मत का नाम 
छेते हैं तो हम उस मत के कहते हैं जिसके कत्ता चत्ता-और प्रवत्तेक इसा 
सहस्मद्‌ जैर बुट्ट ये पर हिन्दू इस शब्द से यह कहीं पर से नहों निकलता 
कि किसी विशेष व्यक्ति पौर पैग्म्बर औलिया अंविया का चलाया हुम्रा मत 
के सानने बाले-हस्के मुख्य प्रवत्तेक जालि विवेक की प्रथा और ब्राह्मणों को 
सर्वतो मुखी प्रभुता है शथोत्‌ जिस रोति नौति आराचना का क्रम घ्मेल- 
स्वखो विश्वास परम्परा जार देवों देवताओं के ब्राह्मणों ने बतलाया है 
उसके मानने वाले-अब यहां पर शर्ट्रा होती है तो क्या कारण है कि जैसा 
एक घना जडुल दौन बातिली का हिन्दुओं में है वैसा किसी दूसरे मजहब़ 
में नहीं है--क्षद्रदेवता दैत्य राक्षस भूत प्रेत जितना हिन्दुओं के बीच साने 
पूजे जाते हैं वैसा किसी दूसरे मत के मानने बालों में नद्ों--इस्का उत्तर 
लायलमाहब ये देते हैं कि जितनी इस तरह को सान सनौती और पूजायें 
की जांती हैं उतपवां का सतजत्र है यदि कादे जिज्ञा होकर उनका ऊच्छी |. 
तरह पर अनुसन्धान फरे-हमारो समक़ में वक्त साहब का यह कहना बहुत 
हो सार गर्भित है-वंह हसारे ही यहां के दूश्शनें के सूक्मविचार का परिणाम 
है कि उन्हें ने प्रकृति के। कहां लक बड़े परिश्रम सें मन्नुन॒ किया था और 
झेल कर ज्रिगुगा विभाग एक ऐसी सूक्ष्म बात निकाला कि याबत्‌ स्थाबर ज- 
ज्ज्म रष्ठिमात्र उसके बाहर कभो हो हो न। उसी जिगुण में जै। ता- 
असौं रूष्टि वाले पामर नौच जधन्य जन "की गण हैं वे अपनी तामसी 
रूचि के अनुसार उन्हों भूल पेंतों हो के अपना प्रधान देवता कैर कत्ताघत्तों 
सनक आास्तिकभाव और अह बुद्धि के युष्ट करते हुये पूजते हैं--”मेतान्मू- 
तगयांश्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः”--यह हिन्दूमत की इसी ढुंढ़ शिक्षा का 
फल है कि “यहां विलाइत को तरह नास्तिक्यभाय नहीं क़द्म जमाने पाला-- 
बूरोप सें जहां सिवाय देसादे मत के दूसरा का और सहारा हड्ढे नहों यहां 








. है 


अगर जरा भी देसा की सिखाओं हुईं बातों से मन हटा चढू नास्तिक हो गये 
जे। अब तक नास्तिकता और निरौश्वरबाद के अन्थड़ 
चस्का यहीं कारण है कि यहां अनेक तरह के देवी देवता और सत हैं 
अपनी बु्ठि और शट्ठा के अनुप्तार जो जैसा चाहे वैसा सस्ता या दासी सौदा 
इस हिन्दू मत की बाज़ार से खरोद ले नास्तिक किसी तरह पर नहीं है।सक्ता- 
सत्र के सिरे पर त्रिदेव ब्रह्मा बिष्यु महेश और उन को तोन-शक्तियों का 
काग्रस करसा हिस्दू मत प्रचार करने बाले ब्राह्मणों को युक्ति को उक्त साहब 
बहुत ही सराहते हैं-एक २ को सरवणन पालन और संहार का झलग़ २ काम 
बांट देना और उसी के अनुसार सतोगुण रजोगुण तसोगुण का अलग़ २: गुणा 
डन के छुपुदें करना विश्वस्भर के सह्ासास्राउ्य प्र उस बढ़े मालिक विश्वस्भर 
की पुणेप्रभुता अगठ करता है-दूसरे यह कि बार २ उन का अवतार लेकर 
|| झलुष्पों के बीच आना और अपना वढ़प्पन और प्रेस सनुष्य नाव्य के द्वारा 
अंगट कर देखाना ही ब्राह्मणों के ब्रतलाए हुये इस सत के का नतोजा है कि 
सब्ने सम्भत हेने का बड़ा कारण हुआ-सत्य है ग्रह इन्हों ब्राह्मणों को लालीस 
अमे को ओर हमारे देश वालों.कौ श्रद्ा पत्थल के रूमान सज़बूत हे। रहो 
है और इस नह रोशनी के ज़साने में भो हटाये नहीं हटतो यह उन्त के चित्त 
के भर पूर सन्‍्तोष देतो है जैर सीधे अपढ़ लोगे को हरतरह को कासना 
के उत्त के विश्वास के अनुसार पूरा करता हुआ उस अप्रमेय अचिस्त्यश क्ति 
प्ररात्पर विश्वव्याप्री को सहिसा के प्रगट करता है-- 
विधिनियेगरूत सरण जोबन आदि सलुष्यों को शुभ अश्युभ आकृतिक 
अटनाये जिससे साफ ऋलकता है कि कोई ऐसी शक्ति जे सब तरह हमारी 
पहुंच के बाइर है हम सबों के। काठ की पुतल्लो सा बाय जैसा चाहता है 
बैसा नाटक किया करता अयड्डूर उपल्लेव और प्रजा के संक्षयकारो 
उत्पात जिन्हें इस समय नह अनोश्वरबादी वैज्ञानिक लोग विज्ञानः 
अस्तस्धी आश्यये घटतायें “फिन्नालिना” कह उन के कारण के झजुसन्धान में 


पागल हो रहे हैं ठड्ढें अपढ़ सीघा सादू। हिन्दू उसी विश्वव्यापी को महिला 
अमक उसको क्रोचाग्नि शान्त करने के किसो न किसी नामरूप से उसकी 
आराधना और भानमनौतो कर बैसी दुर्घटना आरा पढ़ने पर भी अपने चित्त 
के सन्तुष्ट कर लेता है--पर यह सब गड़बड़ी और भद्ट/पन जिससे हिन्दूसत 















































__ बोध शोला-है केंचल ऊपर -हों ऊपर देखा जाता है लले लक | 
डूब कर देखिये तो आप के बहे पवित्र सिद्वान्त जैर मजहब केपाकोजा 
असूल मिलेंगे जिस ने भाने। विद्वान और मूहों के एक होरी में कस तद्या हो 
जिससे मननशील उशिक्षित जन एक उत्तन निष्कर्ष निकाल-सक्ते हैं--“जले- 
विच्युस्पले विष्ण॒िष्णुः पंबेतभस्तके । ज्वालभाला कुले विष्णु सर्वे विष्णु भय 
जंगत्‌”--सस्कूणे चराचर विश्व उसी व्यापक परमात्मा विष्युंभय है ऊंचो से 
ऊंची फ़िलासेाफी जीर दु्शनें का निचोड़ यह सिद्दान्त हिन्दुओं ही के चूका 
जिसका परिणासः यह हुआ कि बेहूदा से बेहद! काठ पत्चल इत्यादि और 
अयानेक सेसभयानक सूतप्रेत इत्यादि:को यूजां आच इन्हें बेहुदां और भयार 
बनो नहीं माहूम होली जब सब -ठीर और सब में वही है तब ज़िसे यूजैंगे 
बह हसारी पूजन उसी परमात्मा के पहुंचे गो “जाकाशात्पतितं सोय यथा 
गच्छति सागर्सू। सर्थदेवनसस्कारं केशबं प्रतिगच्छति,, जैसा आकाश से गिरा 
बंधों का जल हेर फेर अन्त के संमुद्र ही में जा पहुंचता है उसो तरह किसो 
का जभरंकारं पूजा बनन्‍्दना करो झन्त के उसी घट २ व्यापों अत्तयाँभी के 
प्रहुंचती हैल्ता 5 

फ्रिश्चवनमिशनरी जे। तन सन से हिन्दूमत के उखाड़ने की केशिशें कर रहें 
हैं. यह उन की बड़ी भूल और नासमफ़ो है-हिन्दुओं के पूवेपुरूष इस बात 
के! खूब आच्छी तरह समके हुये थे कि काठ पत्यल इल्यादि सस्‍्कों प्रतिमा 
नहीं है इस लिये अगाध बुद्धि बालों के लिये उसको पूजन का यह उपयुक्त 
क्रम नहीं है--पर इसो काप्ठ पत्थल के द्वारा यदि अज्ञ नासभक्कों के देश्बर 
भावना और विश्वास दूढ़ हो और उन के पित्त विभल और शुद्ध रखने का 
एक द्वार हो सके तो यह पाप क्यें। हुआ १-- 

>+ जापलसाहब का मत है कि <ंगरेजी शिक्षा के प्रभाव से भावी परिणास 
हिल्दूचसे का जब बहुत अच्छा नहीं दिखातॉते-शिक्षित सीसा की लो इस 
ओर बिल्कुल रूचि न रहेगी अपड़ें पामरों हो में इसका प्रचार “रह जायगा 
जिर्से इस धमे में बहुमूल्य उज्ज्बल रल सद्ृश उत्तम सिद्वान्त और ऊँचे द्रजे 
कौजो फिलासेफी है से। तो कोई उन का गांहक न होने से छिप जायगी पासर 
अपढ़ लोगें में जैसा इसका भट्टा और बिग्रढा तरोका है और भी अधिक 
ही जायगर-इम कहते हैं ऐसा कभो हो हो नहीं सक्ता है जे। सत्य 
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है-बह -जिकाल-में कमी कूठ-सहों होगा हिस्दूससे के अदल-सिट्ठाज्तों का मर: 
है.कि-बूरोप क्े:बिज्षान और अंगरेजी तालोस-उक्े सट़ियासेट_ 
«५०-०७ ५-4०००४+०:७५ ५ फैएबइ की झोर है कैद बंका | 
चडी ७८४ ८४- शक) 
हक कर स्टपन्यीसण है 
हे सहवासी विजानाति चरितं सहवॉसिमाम 
5 सहंबासी अर्थात्‌ साथ रहने बाले हो अपने सहवासी का सब हाल जा 
नते हैं:इस उपन्यास में एक घड़ी का दत्तान्त दै घढ़ी से बढ़ कर दिन रांत 
का साथी दूसरा और कौन हो सक्ता है-नई रच्यंता के सूत्रॉलुछार जिसका 
एंकद्स का साथ भी हम से नहों ूंट सक्ता इस लिये घढ़ी जैसा अपने साथी |. 
को सब हाल जान सक्ती है बैंसा कोई दूसरा नहों-यह उपन्यास इस ढंग घर 
लिखा गया हैं मानों घढ़ीं हो इस किस्से को मुख्य नायिका है जो अपना 
सब हाल अपने आप कह रहीं है-घंढ़ी को अपना हॉल कहना कुछ अप्रा- 
केलिकसा तो अलवत्ता सालूम होगा पर पढ़ने बोले यदि थीरंज के साथ इसे 





/ यद्यपि मैं कई देशी में घूम ओई परन्तु इस देश में विशेष रहीं इस 
लिये ज्षपना कत्तान्त इसी देश की भाषा में कहा चाहती हूं-पोंठकंजन जी 
तक मुक्त को अपना पिछला दत्तान्त स्मरण है प्रथम मैं एक बंढीसी इलभारी 
सें बहुत घंड़ियां के साथ रखो हुई पों-ठस दूकान में और नी बहुतसो 
चौज़े कई प्रकार के बाज़े आदि थे पर घढ़ियां विशेष थीं--कद्दे एक मेरे बराबर 
की कई एक मुक से जंढ़ी न सिर्फ कद्‌ में बल्कि दामों में भी मुकसे बहुत चढ़ 
बढ़ के-थीं उनमें हमारी जाति वाली घढ़ियें के जैसा मैंने पौछे से जाना*बाच” 
जैब घढ़ीं कहते हैं उसी इल्मारी में रक्‍्खो हुई टिक्‌ टिक्‌ कर रहो थीं कि इलने 
में एक जादनी जिसकी अवस्था ४४ वर्ष की होगी हषट पुंष्ट लम्बे कद का वहां 
आया उंस्के आते ही बह सनुष्य जिसके मैं सदू। ठस दूकान में बैठा देखती 
थो उसके पास जाय बड़े आदर से हाथ मिलांय मुख से कोई ऐसा शब्द 
| चएसश किया जिसके साने यही इये कि में आप के प्रणाम करता हूं>आइये 
आपने घड़ी कृपा की फहिये आप के क्या :चाहिये-ठस ने कहा सैं एक 












_ .....०-०--शिशशवर....... - 
 घढ़ी चाहता हूं परन्तु बहुत भारी दाम को न हो--दूकान का मालिक बड़े | 
_ ऑवमेगत आदर और नखता के साध उसे उंत्ती इंक्मारी के पॉस ले आया 
जहां मैं रक्सी हुईं थी उसके पास आंते हो हम सता” का केज़ा घढ रे करने 
लगा कि देखना चाहिये हंते में से आज किस्कों बारी यहां से जुदा होने को 
आती है--सच पूछिये तो में अपनी सहेलियों में सब से छोटी थी अर्थात 
विल्कुल नई धौ--मेरी सजावट और झुन्दरापे पर स्पट्टों से सहेलियों में से 
कोई बोल भो उठौ-सालूम होता है अब को वार यही बाज़ी मार ले जाय- 
ग्रौ और ऐसा हो हुआ भी कि बह सौदागर इल्मारी में दूंड़ता हुआ जिस 
खाने में सें रखी थो अपना हाथ फैलाया और हमी को सम अढ़ियों के बीच 
से उठा कर छेन्नला और उस मनुष्य को जो घड्टी मोल लेने, आया था हम कौ 
दिखला कर कहा कि यह घड़ी जैसा आप चाहते हैं वैसो हो है और बहुत 
ही बढ़िया जार टठका साल है-ठस- ने कहा तो आप इसका पूरा ज़िम्मा छेते 
हैं कि यह अच्छी तरह चले गो और इसके सब पुज़े जल्दी बिगढ़ें गे,नहों-' 
ज़ौ हां-आप के इस्से अच्छो जैर दास, में भी कम दूसरी ऐसी घढ्टी न मिले 
गौं--उस आदूसो ने फ़िर कहा में इसे एक लड़के के वास्ते लेता. हूं यदि यह 
थोड़े कम एडवतिय्रात के साथ रक्खो जाय तो बिगड़ गो तो नहों क्योकि लड़के 
और बन्दरों का एकला खभाव होता है बरस इतने ही से आप समक सक्ते 
हैं कहां तक इसको ड्डिफाजुत हो सकेगो-- 

सौदागर--मुफ़े पूरा विश्वास है कि यह कितनी ही बे एकगतिहातो से 
रहेगो तौ भो न दूठेगी--ऐसी भज़बूल घड़ी आप ने कस देखी होगी-- 
उस मनुष्य ने कह्म यदि ऐसा है तो में इस घड़ो के मेल छेता हूं-- 
अब में एक सालिक के स्वत्य से छुटकारा पाय दूसरे को हुदद--सच पू+ 
छिये तो मेरा जोबनवृत्तान्त भो यहाँ से आरम्भ होता है--यद्यपि बहुत | 
'दिना तक काम में लाने से शब में विहकुल पुरानी हो गई हूं तब भी आप 
लोग देखेंगे कि जिस तारीफ के साथ सौदागर ने मुऊे बेंचा था उस बड़ाई के 
येग्य मैं बास्तव में थी--झब में अपनी तालीम का कुछ ह्लाल आप के सु- 
नाया चाहती हूं सच पूछिये तो मेरी शिक्षा बहुत हो बुरे तरह पर को गई 
हफ्ते में एक दिन एक पुरुष आता था और हम के हाथ में ले पहिले कान 
के'पास लगाता था जैसा कुछ हमारा जबाब होता था बैसो हसारी प्रशंसा 











_ कभ्ती-कहता था " तु बड़ी तेज होः” कमी कह देता 
था “तुस्त बड़ी झुस्त हो”* जैरे सब' हर के दुरुस्त कर देता था कैट जे में 
पहने: रहती थी उसे उतार मुफ़े खातिर राह पीटता था मर यह सजा बह- 
मुझ एक ज्जाजार से देता था-जस्तु इस प्रकारं अपने शिक्षा के दिन ज्यों त्यों 
मैं जले पूरे किये पर आन्त के इंस्का लाभ भो मैं ने भरंपूर उठाया क्योंकि एक 
दिन गुरु/भंहाशय घंड्रोसाज ने मेरा इसतिहान लेने के बाद कहा हां इतने 
दिनां की फेशिंश पर अब आखिर तुभ दुरुस्त हो गई हो और ठोक २ चल 
रही होःउस दिन से आगे के हर हफ्ते में सजा पाने से आजाद करे दी 
गई जैर संस ठोकर जार शुद्द देने लगो-हाँ एक बाते कहते के फूल गद 
अह यह कि जब मेरो तालोम पूरी हो गई तो बडी हिफाजत के साथ शीशे 
को दल्मारो'सें एक मखभली मुलाइम गे पर रंख दी गद और एक टुकदी 
कागज़ क़िस्पर लिखा था निह्वायत सस्तो “कुल ३६ रेफ्ये को” मेरे साथ लंगों 
दिया गया जै। कोई उस सौदागर को दूकाने पर आंतों था भुझे देख बह 
प्रेस होता था जैर कहता था क्या उपदा चंड़ीं है इस लायक है कि पास 
स्वशैस हक 

7 हारे घास ही एक सेने की घंही घी जो इंसी आंशा में जी कि अब 
कि आर हंसो लेचने के लिये निकाली जांयंगों जब उस सौोदगर का हाय 
चडियें के। खोजता संस खाने को ओर बढ़ा जिसमें हम रक्खी थीं: तब हारे 
सांथ कौ सब घंड़ियें ने यहो समफ़ा कि अवश्य यह उंसो सेने की घट्टी को 
दूंढ रहा है--किन्तु जम उसको जगह उस ने हंस का उठाया और बांहर 
निकाला तो भारे आनन्द और उत्कणठा के हसारा कलेजा उदलने लगा और 
अपने के अत्यन्त धन्य समक़ा कि संब सहेलियों में हमारी इंतनी 'प्रतिष्ठा 
कौ गई और इलसारोी में बन्द ऊब पैदा करने बाली इस जिन्दगी से रिहोंदे 
पाया अब संसार के देखे भालैंगी--परन्त. सौंदागर ने जब हमारी अशंसा 
करना आरम्भ किया तंब हम के बड़ी लाज आहे-उस ने कहा “यद्यपि यहेँ 
बढ़ी मैं आप के केबल ३६ रूपये में देता हूं पर सच पूछियें ती ५ 
सृल्ये थो सहीं है दस दिलें मेरा रारबार डुस्‍्त है कहाँ द्क 
दास में ब्रेचता.-यह ममुष्य जिसको जब मैं दासो हुओं इसका लाम न्यूकम्‌ था. 












































__ 


श्र हिन्दीप्रदीप ॥ 


_न्यूकमू।ले सीदागरःसे कहा।एक जंजीर भी छेते-आइग्रे ईज्िसःलढ़के के लिये 
मैं यह घड़ी छेता हूं वह घढ़ो से जियादह जंजीर हो के पसन्‍्दे करता है-- 
-खीदाग़रः एक कश्तो, सेने और आांदो:को। जंज्रों से भरी ख़ठए-लाया-इसल्ते 
उसमें से एक:सजबूत स्रिक्काइ” क्येंकि निस्सन्देह-हसारे लिये जंजीर एक पर 
कार का सिक्कड़-ही है” हसारे गछे ज्रांघ दिया--क्या-बुरा: दस्तूर।है किलहल 
लिरपराघ/मिना के ई कुसूर सिक्कह से जकड़ दी जातो हैं-कुत्ते-लोले-या बखु 
जे इस सरह पर जुज़ोरों से फसकर बाएंखे जाते-हैं न कि. बेकुसूर इस लोग जे 
ज छिस्रो के छेने में ज् देने में-“हम /के -बड़ा हो शोक और कप -हुआ जब 
डसे यह मालूस-हुआकि-अब से हस- दूसरे को दासी हुड और शब से हंस 
सिक्कढ़ से जकड़ी रहा फरेंगो-पर हमारे विगढ़ने से क्या और प्सक्त होने से 
क्या-लाचार हस के/ झपना क्रोच आप्रहे-आप शान्त कर; देना प्रकार 
ग्रह-समक जो में; ढाटस करलिया कि केबल हारे हो- भाग्य में बंचुआ- और 
दास दशा जही लिख-दिया गया अरन घड्टी भात्र के- यहो दुदशा! भोशत़ी 
प्रडलो है कहा भी है ? न दुःखं पश्लुलिः सह! से।ने और जबाहिरात को घद्ियों 
को भी यही दुर्देशा भोगनो पड़ती है तब हम किस गिनती में हैं--इस के 
डपराल्त हमारे नये सालिक मिस्टर-न्यूकस्‌ ने घद्दी और जंजीर-दे।ने| का दास 
३० रुपय्रे-की एक नोट दे बिदा हुये चलतो बार फिर काहे ऐसा शब्द दोनों 
के बोच-कहट्दा गया जिस के माने य्रही हुये कि प्रशास शब में बिदा होता हूँं- 
अब मुक्े ऐसा सालूम हुआ कि मानों किसी ने एक अंधेरे गड्ड में मुक्ने ढकेल 
दिया है।; और - इतना भी समग्र नहीं मिला कि में अपने पहले मालिक से 
सिल छेतो क्रीर साथ को सहेलियों से चलती बार बिदा हे। लेवी-प्राठकजन- 
संखार--में प्रवेश करने का यह मेरा पहला कदम था--उपराज्त कहे घंटे सफ 
हम पढ़ी रहों और किसो ने हसारी सुघ भी न ली घोड्दी देर बाद सोंद मे 
हमें आघेरा हमारो ससें सुस्त पड़चलों हाथ पैर टूदने लगे और चित्त शकु- 
लाया>-जिस समय कि -हमारो -लालो दो जानो चाहिसे थी /उस के बीते 
बिलस्थ हो गया था हमें यह. चिन्ता हुई कि कहदों ये लोग-हम के ऐसा हरे न 
छोद दें और तब हम झुस्‍्त पढ़ सोजाय-यह चिन्ता होते ही हमने घोरे से 
अपनो जंजीर को खोंचा जौर उससे कहा--हम को आज चाबो नहीं दोगई 
“जंजीर ने जबाब दिया तो फिर क्या-करें हस लो यह/कास नहीं कर संक्तीः 
| 2.2 +/7 अलसी सवा 2केकबकका4०5 24 08:६८ ८दोदाधध १८०० ८००: 




















_ः पहले हो/से सुस्त हो चलो 
करते पर झौर भी-झुस्ती ने आा घेरा--अत्पन्त घोमेस्वर से फिर पूछा. क्या 
कोई ऐसी ततबोर हो सक्तो है कि हम इन के। इस बाल को इत्तिला देदें /**जंजीर 
जेकहा-+“हस कैसे उन के खबर दें वह इस संसय और कास सें फसे हैं इचर 
देखते भरी नहीं अपनी पुस्तके-अआंधने में लगे हैं पर हो अपने भरसक लनःके 
_जावचाल करते की फिकिर करतो एूं,--पोड़ी हो देर बाद हसारे गदेन को 
जंजीर पकड़ कर किसी ने बड़ी ज़ेर से ऋटका और हम सहससो“गदे--यह 
ऋदका: उसी किस्से: का (था जैसा:किसी चीज के अंटेक जाने पर दिया/जाता 
है--+जान-पहता है हमारा सालिक वहां से उठ ज्यों हो पास होकर गुजुरो 
था कि-चेन उसकी अंगुलियें में अटक गदे उसो का यह ऋटकाःथा---हसारे 
जालिक ने कह भ्री--“ बह नुकसान हो गया था कहां चेन टूट जातो तो“ चालों 
खाली :च्रद़ी पॉकर-कमी खुश न होता शब-इस को हिफ़ाजत से रख दें किसमें 
कल-भोर के। उसके जाने के समय तक अनबन कराई अडंगाःन आलगे कि घटी 
ओऔर-चेज्न दोने: टूट जांय-एक बार देखलें घद्डी में ताली: दुरुस्त है कि बन्द 
हुआ चाहती है.--इतना कह ताली दे एक: द्राज में हम दोतों के रख 
द्राजु बन्द कर द्या-तालो देते हो हस के ऐसा सांछूस हुआ सोने हंलारे 
शरोर में फिर से जान पिरोय दी गई हमारी चंखें जे। सुस्त और- ढौली पढे 
गदे थीं फिर टूढ़ हो गईं और अपना काम करने लगीं--हमारे मालिक के 
यह क्या साठूम कि उसके जरा से परिश्रस में हमारा कितना झुधारे हो गया 
आर कितना सुख मिला--जंजीर ने हम से पूछा आब ते। तुम प्रसक्ष हों-हसने 
उत्तर दिया हां अब हमें सब भांति स्वास्थ्य है और किसो तरह की शिकायत 
ज्हों है-+हसने फिर 5पूछा भला जुमको मालूस है-कल हस लोगे क्या किये 
जायंगे ? जंज़ोर ने कट्दां इस लोग मालिक के लड़के चार्ली के दिये जायंगे 
और बह यहां से बाहर किसरी-स्कूल में पढ़ने के लिये भेजा जायगा-ठपरान्त 
,| इस उसो द्राज़ में पढ़ो २ से।ती रहीं पर हर एक पल को गिनती जाती थीं | 
और सोच रहीं थीं कि देखिये कल ढया होता हैं-एक घंटे बाद हम ने सुना | 
दो“सजुष्य आपस में कुछ बात चोत कर रहे हैं-हम कान लगा कर सुनने लगी 
और आवाज से यह भी मालूम किया कि यह तो: हसारा बही सालिक है कहा 
“सब- चोड़ों तो बंध कर अब तैयार हो गे, दूसरी जिसके स्व॒रुसे मालूम छुआ 














'को जुदाई हंस कैसे सह |. 

सकेगी, वह बोलो “िः तुम इतना आगोक क्यों करतो हो तुम कया करो स्त्रियों 
का स्वभाव हो है कि जुरा२सी बात में आंसू दरलने लंगती हैं घजराओं संत/बह | 
जल्द आवेगा,/-यह"इतनो पूरी तरह घर न कह सका था कि स्वर्थ रोने लगी 
_| बहुत!देर तकःवें दोने अपने लड़के ही की चंचोः करते रहे--उन की घोतों 
के मालूम हुआ'कि उत्तके यही एक लड़का था इसलिये दोनों संस्का बहुत हो | 
बुलार करते ये तभो तक एक दिन के लिये भी यह उनको आखों पके औोटे 
नहुआ-थां तब धर्षों के लिये उसे घर से जहर मेजते वे'क्यों ने आठ २ आलू 
रोधें>कैसा ही पत्थल से कलेजे का क्यों न हो) पुत्र स्नेह एक ऐसी' बात है कि 
उसे भोस करही देता है-उस्का वहां अपने घर से इतनों दूर अफेले रहने का 
सेव तो अलबत्ता उन दोने के था किन्तु किसी प्रकार को नटखटी उसमें न 
देख सत्र के। भरोसा था कि बह जहां रहेगा वहाँ उसे सब लोग प्यार करेंगे 
आर उसे किसो तरह क्लेश न होगा-वे दोने। कितना ही चाहते ये कि अपने 
दिल को सेंभालें पर! उसके लड़कपने के चोंचले याद्‌ कर आंसू उन के आंखे 
से खनर्द हीं शाता घां-+धघोड़ा ठहर हंसारे मालिक ने अपनी स्त्री: से कहा 
चालों के लिये एक घड्टी लाथे हैं से। लो तुम्हें दिखाया नहीं यह कहँ द्राज 
सेस्घड़ी निकाल लाया-स्त्रो'्ने घडो हाथ में ले कहा इसे देख चालीं लड़ा ही 
प्रसेक्ष।होगा और अपने दुलारे लड़के की इसे समक़ बड़ी देरःतक बहः मुझे 
देखती रहो-उपरान्त सन दोनें ने रोज़ के दस्तूर के माफिक पांसहो के एक 
कंभरे में रोज़ के दस्तूर के साफिक देश्वरः को प्राथेना की और अपने चुत्र को 
सब भांति को कुशल को प्राथेना कर विश्राम के लिये चले गये-हसः लरहे व्यर 
मेरे प्रथम दिन का दृत्तान्त समाप्त हुआ--यह एक नये प्रकारःका लेखहै 
थोदि इसारे पढ़ने वाले इसे पसन्द करें सो हम दापते रहैं-- 7 हा 


हमारे देश में अंगरेजी शिक्षा की अपूर्णता॥ 
लाइंबिलियम <्यंटिक के समय सन्न १८४३ में यह रिज़ोल्यूशन बाद-बहुत 
से बादानुबादफे लय पाया कि हिन्दुस्तान में अंगरेज़ो शिक्षा-और यूरप-को- 
चिद्यायें पढ़ाई जाय॑ जिसे अब ५३ वंषे गुज़रे जब कि अंचान २ नगरों' में | 
दोचार पाठशालालायें गबनेमेन्ट कौ और से स्थापित हुई उस सभयेकी | 
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सरिश्ते तालौम को रिपोर्ट पढ़ो तो यही उच से सालूम हेता है कि प्रजा 
ऐसी अंगरेज़ो पढ़ाने को ओर से जिमुख थो कि घमे स्रष्ट होने की शर से 
लड़कों के। स्कूल भेजतो हो न ग्रोन्‍्यदि बड़ो कठिनाई से कहीं दूस पांच 
लड़के इकट्ठ भो होगये तो बे अंगरेज़ो को पहलो दूसरों और तोसरो किताब 
दो चार छोटे २ हिसाब नास साज्र के थोड़ासा भूगाल के अतिरिक्त और कुछ 
जानते हो नये शुद्ध अंगरेजी बोलना और लिखना तो उस समय अतोब दुघेट 
चा-सिल्राय घोड़े से दूरदर्शो बुंद्धिनान अंगरेज़ कसेचारो मेकाले इत्यादि के 
छोड़ और किसो के खयाल सें यह आता हो न था कि तालोस अंगरेज़ो यहां 
इलना ज़ोर पकड़े गो-शनैः २ बह अंगरेज़ो शिक्षा अब यहां तक-बढ़ी कि 
इल्ट्रेस्ख पास किया हुआ साथारण रीति पर घोड़ा २ सब विषय को जानने 
लगता है विज्ञान और साहित्य तथा फिलासोफ़ी कानून गणित इत्यादि विद्या 
के बिभाग में लोग अब थोडा २ प्रबोष हेतें चले हैं कभोरिन से हिमालय 
लक केई ऐसा स्टेशन न मिलेगा जहां अंगरेज़ो पढ़े हिन्दुस्तानो गिट पिठ॑ 
करते हुये न देख पढें-जदुल पहाड़ मैदान तथा सूनो सी सूनो जगहों से भी 
शुज़रिये लो वहां भी केट पतलून कसे सिगार मुह में दबाए अंगरेज़ो आशू 
आप के। मिले हों गे जहां देखो तहां अंगरेज़ो में साइन बोड़ टंगे हैं एसोसि- 
एशन कृब सभा समाजों को भरमार है--केसे हथे को बात है कि जब हम 
किसो स्कूल या पाठशाला में जाते हैं तो वहां कोसलबय सुकुमार भति वाले 
छोटे बालकों को भरे भात २ को स्पोच और लेकचर कहते या सुनते पाते हैं-- 
कोहे ठेक्परेन्स पर बक्तृता कर रहा है कोई जाति विवेक पर ऋगड़ता है कोदे 
फ्टरेड के लिये भांख रहा है कद स्त्रोशिक्षा के वास्ते काई औरतों को आज़ादी 
के लिये सिर पचाये हालता है इत्यादि इत्यादि--ठस समय के दुंटिशशासन 
को धन्यवाद देने को बहुत जो ललकता है--इस्से यह न समकना चाहिये 
कि अंगरेज़ों को शिक्षा यहां अपनों पूर्णता को पहुंच गई क्योंकि आबादी के 
हिसाब से अभो सैकड़ा पौछे केवल एक अंगरेजी पढ़े निकलते हैं उसमें अच्छे 
चोग्य तो अभी बहुत ही थोड़े से हैं २४ करोड़ में ३०००० भी ऐसे न निकलें गे 
जिन्हें हम सुशिक्षित कह सकें-इन पढ़े लिखे लोगों फो हम तोन हिस्से में 
शॉटतले हैं--एक ते। वे जो थोड़ा सा पढ़ किसी शुरू के इमृतिहान में ना- 
कामयाव हो न दोन फे न दुनिया के खराबखस्ता बगल मे अर्जी दुबाये 
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दफ्तर २ नौकरी की तलाश में मारे २ फिरते हैं कहां अदंली के चपरासियें 
की खुशासद्‌ कर रहे हैं उन्हें मुहभरो देने और उन्त का मुह” मौठा करने को 
भी सब तरह सुस्तैद्‌ हैं परचपरासी साहब ती भी उन की ओर मुखातिब 
नहीं होते यदि किसी तरह अदुली साहब मुखातिब भी हुये तो बिगड़े 
दिल साहब बहादुर या मेससाहवा ने हुकुम दिया पके इस ड्ैसनिगर को-हाथे 
के बाहर पकड़ाओ--यदि भाग्ययशात्‌ साहब अहादुर नेक मिजाज हुये तो 
कहा आज सुर कुछ पास नहों हो तुच्हें सकारी नौकरो नहीं मिल सकतौ-- 
ज़रासी अंगरेजी की दें।क आ जाने से मिजाज में बाबूपन अलबत्ता समा- 
गया चर का पृश्तैनी पेशा या रोजगार के काम के न रहे न उघर नौकरी हो 
चाले हैं-घोबी का कुत्ता न चर का न घाट का--ऐसे लोग हसारी दोहरी 
हानि कर रहे हैं अंगरेज़ों के नजरों में हिन्दुस्त/नियेको ओर से बुरा खयाल 
जअमता है और किसी भाखांदे की बेक॒द्री करने से उनका जहया खुल जाता 
है कि हिन्दुस्तानी ऐसे हो तुच्च लोग हैं: इन को जितनी चाहो हिकास्त 
करो कुछ परवाह नहीं-दधर हसारी स्ाज सें ज्ौकरी न पाने से झपढ लोगों 
के चित्त पर एक ऐसा बुरा असर पैदा होता है जिससे पुराने ढंग वाले अपने 
लकी के। स्कूल भेजने में हतोत्साह हो बैठते हैं जिससे आगे के लिये विद्या 
शट्डि-को जड़ कटती है--दूसरे वे हैं जे। दांतों प्रसोने को मेहनत के >बाद 
इसतिह।न पास करो तो डाला--किसो तरह कह्टों छोटी मे।टो नौकरो किसी 
कैरानी खाने में हो गददे तो,सानो जन्म सफ़ल भया दूस से चार तक पोसते २ 
जूर ढोला होता रहा तौ भी दुफ्तर का काम न निपटा घर में आकर भो 
बहा पिसौनो करते रहे--फुरसत सिलो भी तो घर गृहस्यी के बहुत से ऐसे 
कड़े दृबनंगोर रहते हैं कि इतना समय उन्हें कहां कि आगे के लिये अपनो 
कुछ तरक्की कर सकैं-इस लिये इन्हें भी हम अंगरेजी शिक्षा क्षा फल देश के 
किसी तरह का लाभ पहुंचाने वालों में चहों शामिल कर अक्ते--न्‌ सकोरी 
सौकरो का प्रचढ लगाये हुये इन्हें किसी प्रकार की स्वच्छन्द्ता है कि मुल्क 
को बेहबूदी करने ब्राली बातों में थे अगुआ हो सर्के--तीसरे वे हैं जे बाद 
बड़े से बढ़ा इसतिहान प्रास करते के भो बरसे तक चुस्तकालयें में घणटों 
खाक बल्कि दिन३र श्र एकासन हट कर कुतुबबीनी का पिण्ड न छोड़ा किसी 
ने गणित में किसी ने “फिजिक्स” बाह्य वस्तु के अजुसन्धात्त वालो विद्या के 








__ ५8 ३७ 
किसी ने अंगरेजी के चढ़े बढ़े साहित्य के किसी ने आधुनिक/विज्ञान जैर 
दर्शने। के उक्तल डाला:--तात्पये यह कि अंगरेजी के द्वारा जितना: बुद्डे 
वैभव बढ़ने को सम्भावना इस रूमय तक हो सको उसमें जुटि न किया और 
यूणेविद्वान्‌ हो गये--पर ऐसे लोग कितने हैं यदि खयाल दौड़ाइये तो अति 
कठिनाई से मुल्क में सौ पचास ऐसे निकलेंगे-“निदान इससे यह तात्पयें लि- 
कला कि लाडडविलियस बेनटिक ने झपने उस रिजोल्यूशन से जे! कुछ समभके 
थे उसमें अभी केटी में मूठी भी नहों है--पर हसारो गवनेभेस्ट खास कर 
इन प्रान्तों को इतने हो से झकुला उठो कि देश में विद्यावृष्धि बहुत अधिक 
हों गई और अब सकोर के हिन्दुस्तानियां को तालोस में मदत देने की 
जरूरत नहीं है ये झब शपने शाप अपनी तालीस कर लें--यद्यपि यह बात 
अभी हब सें उड़ रहो है के।द बात खुला खुली प्रगट में नहों आह किन्तु 
इसारी पदश्चिसेत्तर की गव्नमेणट जहां मर रे प्रान्तों को आपेक्षा विद्या अभ्ो 
अहुल कैस है बरेली आगरा ऐसे कालेजों को ओर से ख्िल्कुल सहायता देने 
मे जिसुख होगद--यदि यहां के रद्देस उन कालेज़ों को सहायता न करते तो 
चहं को प्रजा उत्तम शिक्षा से बच्चित हो रहतीो--बढ़े पंच्चात्ताप को बात है 
कि कुल पश्चिमेत्तर और शवध में केवल ६ कालेज हैं जिसमें केबल दो काडेज 
बनारस जैर इलाहाबाद जिन में गवरनमेरट सहायक है उसमें भो बनारस सें 
क्रेबल नामसात्र के--इस समय सब कालिजों में उत्कृष्ट इलाहाबाद समक़रा 
जाता है से वहां फौस इतनी अधिक बढ़ गद जार बढ़ती जातो है कि 
सध्यभश्रेणी वाले इतना ख्च नहीं उठा सक्ते खास कर ऐसे दुर्भिक्ष के समय 
जब कि किसी तंरह पेट भर अक्न मिलना संहादुष्कर हो रहा है--गबनेमेयट 
अदि यह समक्तती हो कि “ प्राइसरी ” प्राथमिक शिक्षा अधिक लाभकारो है 
उत्तम शिक्षा देने की आापेक्षा तो सौ सूर्खों के सिर्षो झ्क्षराभ्याससात्र करा देने 
हे पांच के पूर्ण विद्वान्‌ फर देना विशेष लाभकारी है केवल अ्रक्षराश्यासियों 
की एक पलटन भी ने ही सकी जायगी पांच खुबोच पूर्णविद्वान्‌ राजा और 
प्रजा दोनें के लिये बढ़े उपकारी हेंगे--ऐसे समय कब सबी यह चाहते हैं 
कि हस अपने सन्तान के पूण विद्वान्‌ करें गश्ननेमेणटट का इस ओर से लंदासोन 
होना शत्यन्त नितुराई है--इसारो ससक्त में रेल तार और डाकखाने को सर 
बक्को से शिक्षा की उन्नति जिशेष फलदायक है इस लिये उन२ महकसें से 












>> के महकमे में सकोर का खचे करना अधिक प्रशंसनोय है--शिक्षा हो 
एक ऐसी इस अंगरेजी राक़्य सें बढ़ो भारो अरकत है, जिसे हम सदा के लिये 
याद रबखें गे और शुट्टं प्रजा के छ्वित को बात है जिसको नेब पाताल तक ग- | 
डइतो जातो है और को हिलाये न हिलैगी--हसारा सब तरह पर ह्रास और 
सब शोर से क्षौणता विद्याबृद्धि में तरक्की देख कुछ भो नहीं मादूम होतो-८ 
इस लिये जैसा ल्त्॒ तब ससतो तालोस हम लोगें के। मिलतो रहो बैसो एक 
३० बषे और भी सकोर को ओर से मिलतो जाय तौ भी हसारा आंसू पुंछता. 
बह्े और सब ओर से जे। कड़ाई हो रहो है उसका असर हमारे दिलों से कस 
छ्वोता रहे-दूसरे यह कि पढ़े लिखे लोगों का दिल अपनो भूठी में करने को 
अद्ज उपाय इस्से बढ़ कर गवनेमेंट के लिये दूसरी द्वो नक्षों सक्ती और लोगों 
को असस्य रखना हो विदेशों राज्य के चिरस्यायो होने का प्रधान कारण और 
छद्ारशासन को पहली बात है-बुद्धिमानो का क्रम तो यहा देखा जाता है कि 
थोड़े में बहुत लाभ होते देखे तो उस ओर से न चूके--हस लोगों को' शिक्षा 
में सकोर का बहुत हो थोड़ा गांठ का जाता है और लाभ इससे इतना अधिक | 
है जिसे सब का सब गिनाने बैठें तो न जानिये के पेज रंग जाय-हम लोग | 
तो यह भी नहीं चाहते कि गवरनमेण्ट सअ झपने होगांठ का खच करे किन्तु 
शिक्षा की और इस कद्र कढ़ादे जो दिन २ बढ़ती जातो है कमर कर दे क्षस 
इतने हो। से हमारा कल्याण है जैर हम लोग सस्तुष्ट हो जांयगे-- 


सो अजान एक सुजान ॥ | 
उपन्यास ॥ कं 
पहले के झागे से ॥ ८ 
पाठक जन आप लोगों को याद्‌ होगा हमारे इस किस्से के पहले मस्ताव 
का पहिलाः दृश्य एक घुड़ सवार था जो आधीरात के समय कागज़ का एक 
घुलिन्दा लिये आया था और द्रबाज़े का फाटक खुलबाय पुलिन्दा दे चला 
गया था--हारे पढ़ने बालों को अवश्य इस बात के जानने को रूचि हुई 
होगी कि यह कागज़ का पुलिन्दा क्या था और क्यों ऐसो ताबड़ तोड़ मेंगया 
गया- 


जे 
| 























































_ + हम ऊपर कह आये हैं सेंट होराचन्द का अनन्तपुर में एक अहुत पुराना 
चराना था हौराचन्द से पांच पुश्त पहले इसके पुरखों में से एक कोड भानिक- 
अन्द नास अपने घर से पाँच कोस पर अपने हो नाम का एक गांव बसाया | 
था जार बाग बागीचा कुणां तालाब रसने इत्यादि कहे एक स्मणोक सजा- | 
अटों से इस स्थान को अत्यन्त सन रसाने वाला कर आप बहीं जाय॑ रहने भी 
लगा--ठपरान्त इसके के एक लड़के लड़कियाँ पोते परपोते हुये और यह 
अब भांत रंजा पुजा हो कर संसार में भाग्यवानी की सौसा को पहुंचे गया 
चॉ--वल्कि बीच में हीराचन्द के घराने की बड़ी अबतरी आ गदे थो यह ती 
हीराचन्द हो ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष हुआ कि पहले से भी अधिक इस घराने 
को चसका दिया ज्ौर सानिकपुर वाले सेठों का लो कोई नास भी न जानता 
था घर हीराचन्द का विमलयश चहूं ओर छाया था--जिस सभ्य का हाल 
मे लिखता हूं उस समय भानिकचन्द्‌ के घराने में बची बचाई पुरात्ती दौलत 
तो थोड़ी बहुत रह गई थो पर उस का सुख बिलरुने वाला कोई न रहा 9० 
जप का एक बुंहां बच रहा जैसा कोई हरा भरा जाग दे। उड़ जाने पर 
| कटीले पेंढ् का एक टूठ जँंच रहे--भानिकपुर सी उज़ड़ू कर कस्बे से एक 
| कैंट सां पचास घर का पुरंवा रह गया सिवाय इस बुह्ू के मानिकचन्द को 
| लक्कियों के सन्‍्तांन में भी एक आदंभो बच रहा था नाम इस का सिट॒दू 
मल मानों नहूतत और दुरिद्रंता का एक पुतला था इस बुदढे के घर से 
अलग एक दूसरे कच्चे मकान में रंहा करता था शकल से भदादिहाती 
आमोण साछूम हाता था न केवल सूरत हो शकल से यह द्हाती घा अरन 
शंकर और ढंग भो इस के सब दिहातियों केसे थे दूस पांच बिगद्े को खेती 
करता था जार बहो इस को आजीविका थो कभी २ स्रधेपिशाच ब्रह बुददा 
भी इस को कुछ सहायता कर देताथा--रिश्ते में यह उस का भानजा 
लगता था नास इस यक्षवित्त कृपण बुड्दे का घनदास था घनदास कुछ तो 
बुढ़ापे के कारण जब कि मैर सब इन्द्रिया शिथिल हो केवल दृष्णा और 
लोभ हो के जिशेष बढ़ा देती हैं मर कुछ इस कारण से भी कि इस को- बारी 
कुलबारी ,विलुकुल उजढ़ गद्दे थी दूंठ सा झकेला शाप हो बच-रहा था लड़के 
| पोते नाती अपनो स्त्री तक को इस ने फूंक तापा था इस लिये इसका जी-से 





ह्च्र ४ 
बे हिन्दोमदीप ॥ 



































भाति बुक गया था और कभौ किसी बात के लिये इस का है।सिला हो नहीं 
उभड़ता था साप.सा खाट विछाये उसी सन्दूक के परस पड़ा रहता था जिसमें 
इसके सब कागज पत्र रूपया पैसा नोट इत्यादि रकखे हुये थे-“सिब्ाय थोड़ीसी 
पुराने फेशन को फारसी के और कुछ पढ़ा लिखा नथा न इसे कभी किसी सस्य 
संमाज में शरोक होने या अच्छे सभ्य लोगों से मिलने को मौका सिला थो-- 
ब्रेहेसानो या-इसानदारो से जैसे बन पड़े केबल रुपया जमा होता चला जाय 
इस को ग्रह बड़ो पंरिष्ताई बड़ी चतुराद बढ़ा घसे समक़े हुये या इस द्शा 
में भनुष्य को उद्ारभाव कहां से आं सकता है--न जानिये कितनों की तो इस 
ने घाती प्रचै डाला था इन्हों कारणों से इसके लिये अघे प्रिशाच की पदुबी बहुत 
झुघटित बोच होतो है--७० बे का है। ही गया था एक २ अंग पलित जैर जोणे 
है। चले थे रोगग्रसित रहा करता था अचानक एक साथ ऐसा बोमांर हो गया 
कि बिल्कुल खटियों से लग गया और ऐसा मालूम होता था कि दो हो एक दिन 
में इसका आरा न्यारा हुआ चाहता है-इस- की बौसारी-को खबर बाबुओं को 
प्रहुंची खबर पाते हो इन दोनों के जी में खलबलो पड़ी इस लिये नहीं कि बुद्ढा 
कोमार है चल कर उसको कुछ सेवा ठहल करें या दवादारू की कुछ फिकिर 
करें अल्कि इस लिये कि जल्द चल कर जो उसके पास साल भताल है ठसे जैसे 
हो अपने कब्ज़े में लाबें--चलती वार नन्‍्दू भी इन के साथ हो लिया चोली 
दुशसनन का साथ भला यह क्यों कर बाबुओं को छोड़ अपनो चालाकी से चूकला 
और बाबू को भो इसके बिना कहां कल. पड़ सक्ती थी--दो एक दिन तो घत्त- 
दास बहुतःहो बुरी हालत में रहा लोग अक्लुलियों घढ़ो झीर लहमागिन रहे थे 
कि इसको हालत कुछ सुधरने लगी दो तोन दिन तो पड़ा रहा उपरान्त बोला 
भी और कुछ खाने के लिये इच्छा-प्रगट किया-बाबू इसे चंगा होते देख सतत 
से बढ़े उदास हुये सञ उम्मेंद जातो रहो और जो २ बाल सोच रक्‍्खा था एक 
भी न हो सको पर ऊपर से ऐसी जज्जे पत्तो और चुनाचुनो करते जाते थे 
कि घतलदास के किसो तरह पर यह विश्वास क् हुआ कि यह मेरा अनिष्ट 
सोच रहा है और मेरे साथ कुछ खेल खेला चाहता है-इस्के बाद भी 
अपनो दुरभिसन्धि छिपाने के बाबू दो एक दिन बहां रह कर घनदास 
से विदा हुये और नन्‍दू के वहां हो छोड़ गये--भीतर २ इंशारा तो कुछ 
जप ही था पर ऊपर से घनदास के सामने नन्‍्दू से कहा “नम्दू बाबू में तो 








िन्दीभरदौप ५ 8 अं िकशिकी, था झ््‌ 


अब जाऊंगा पर तुम चाचा साहब को अच्छी तरह फिकिर रखना देखो इहें 
किसी तरह को तकलोफ न हो इन के पथ्य जैर इलाज इत्यादि को-लद्बीर 
रखना”-घनदास सें-“चाचा साहब क्ष्या करूं में बढ़ा लाचार हूं मेरे न रहने 
से कोठी तथा इलाका का सब कारबार बन्द होगा में नन्‍दू बाबू के छोड़े 
जाता हूं यह मेरे बढ़े रफोक हैं आप के सेवा टहल को सब फिफिर रकखें गे 
और किसी तरह को तकलीफ आप के न होने पावेगी से चुड़तबार एक 
इलकारे के छोड़े जाता हूं जब आप के किसी बात की जरुरत आ पड़े 
मुरनत इसे उलांको भेज भुक्ते इत्तिला देना, बुहं के सलाम कर यह बहां से 
बिदा हुआ- 

नन्‍दू जे। चालाकौ में पूरा उस्ताद था और झपने के एकता समक़ता 
था ऐसे ढंग से रहा और ऐसी सेवा टहल को कि घनदास का यह बढ़ा बि- 
श्वसित हो गया--इस ने झपनी तालो कुझ्ली सब इसके सिपुदूं कर रक्खा 
अपने घुराने नौंकरों के भी निद्र जे। यह कहता बैसा हो घनदास करने 
लगा-एक तो बूढ़ा था दूसरे बीसारी के कारण चिरचिरा हो गया था नन्‍दू 
के यह एक बढ़ो हिफसत हाथ लगो कि जब इसे किसी पर ऋुंकलाते मर 
जिरचिराते देखता तो इशतियालक देने की भांत दो एक कोई ऐसी बात 
कह देता कि इसकी चिरचिराहट चौगुनों बढ़ जाती थो जिसपर यह भुंकला 
उठता था उसकी सानो शानत आदे मै।र इस कुफ़लाइट में बह चिल्लाता था 
रोने लगता था मूढ़ भी पोट डालता था मैर नन्‍्दू के अपनी खैरख,ही 
जाहिर करने का मौंका मिलता था-निदान यह बुह! बिल्कुल सठियाय गया 
होशहवास भी दुरुस्त न रहते थे र॒त्यु के दिन समौप होने के जितने लक्षण 
होने चाहिये सब इसमें आगयें--इस प्रकार के कृपण कद्यं जीवन बालों का 
यही तो परिणास होता है जे। भाने। आदमो के भले बुरे होने को बढ़ी भारी 
परख है-मनुष्य कौ मरण अवस्था इसके सुकृती या दुष्छृती होंने को कसौटी 
है जे सुकती हैं उन को भरण अवस्या ऐसी सुख कौ होती है कि किसी के 
सासूम नहीं होता कि कब ठस्के चोला से जान निकल गई आनन फानस 
पलक भेंजते शरीर से उन फे प्राण फी यात्रा होती है--वही दुष्छृती जैसा 
यह बुदढा था सद्दी नां तक पढ़े २ अनेक यातना और यंत्रद्या भोगते हैं पर प्राणः 
जिये।ग शरीर से-नह्ों होता-- ह्् 
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.. एक विन रात के यह फहरता २ सो गया और इसके सब युराने नौकर 
भी नींद के बस द्लो गये कि नन्‍दू ने ताली का गुच्छा जे। इसकी तकिया के 
नीचे रकखा रंहता था घीरे से खोंच बह रन्दूक जिसे घनदास अपना आख 
अमकता था आहिस्ते से खोल कागज का पुलिन्दा उसमें से निकाल लिया 
जैर सन्दूक फिर बन्द कर ताली बैसे भी तकिया के नोचे रख द्या-इस ने 
पघुलिन्दा उसी अहल्कारे के दिया और कट्दा तुम अभी जा कर इस पुलिन्दे 
के बाबू साहब के दे आओ पर खबरदार होशयार रहना यह बड़े काम का 
कागज है इसमें से कोई भी गिर जायगा तो बढ़ी हज़े होगी-अहल्कारा स- 
जाम कर पुलिक्दे के अपनो कमर से कंस रवाना हुआ--नन्‍्दू भों जाकर 
चुप के से रहा पर अपनो इस अभिसम्धि में कतकाये होने को खुशी में देर 
लक इसे नौंदू न आई--लेचता था लाखों को जायदात मालसताब अब मेरे 
बाबुओं के! बेखरखसे हाथ लग जायगीौ बाबू से चहारुस मेरा ठहर गया हो 
है तजर क्या हमोहस कुछ दिनें में देख पढ़ें गे--चह्वारुस कया यह विल्कुल साल 
मैं अपना हो समफ़ता हूं क्योंकि बाबुओं के तो मैं ने अपने जाल में फसा 
हो रक्खा है बाबू के पास जे कुछ है उसके सब के कत्तों चत्तों सिवाय मेरे 
दूसरा है कौन-हा! हा! हा !! में भो अपने फन में क्या हो उस्ताद हूं कैसा 
अपना संखठा जमा रवखा है कि हब बाबू के द्रवार में सही मैं हूं-उस 
उजडडू पण्डत चन्दू ने हरचन्द्‌ चाहा कितना ही फटफटाया पर उसको एक भी 
दाल न गली सब तरह पर बाबुओं के! अपनी मूठी सें करी लिया-(हँसकर) | 
'छिः यह परिडत भो अ्टसके के जमात का एक नमूना देख पढ़ा--बद्तसीजी 
को आतगी साक्तो शकर मै।र समक़ के चश्मे पर बडा भारो पत्थल का ढोंका 
रख दिया गया हो-खूथो यह कि फौड़ी २ मात हो रहा है फिर भो अब तक 
| अपनी शरारत से बाज नहीं आता--मैं भो मौका तजबीज रहा हूं बचा के 
ऐसा फ्ाऊं गा कि अब कि बार जड-पेद से उखाह्‌ डालूंगा और झनन्‍्तपुर 
में कहीं इस्का निशान भी न रह जायगा--में ने एक बार पहले भी सन्दूक 
के खोला था ताकि देखूं इसमे गे सिवाय और चोजों के उस युलिन्दे के। 
पाया ज़िस्में प्रचास हजार के कद्दे किता नोट स्िफे रस्में थे दूश हजार 
| का एक किता तो में ने अपने लिये अलग उद्ा रक्‍्खा और भी कई 
दस्तावेज उसमें हैं यहां से चल कर मैं सबों को ठोक फरू गा इसी लिये तो 
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के ले बुंदीस :कों अपने :घरःके पंत हो टिका रक़खा है: और सब्र तरह को 
जाजूबरदारी' उसको उठा रहा- हूं खासकर उस वसीपत;को दुरुस्त- कैरना है 
जिसमें जुट ने सिद्‌दूसल, के-लिये कुछ इशारा क़र दिया है-सिट्टू ऐसे खूसट 
देहकात्तो को इतलो क़सोर:रकम/सिल फर क्या होगी इसे तो: :ज़ोगों के 
झाघ में आना: चारहियेट:आाजुओं का रंग ढंग देख घर को सब रकम बड़ी 
छिठानी ने दाब-रक्‍्खा बाबू: सा के सरने के वादे सर-कज़े ले-लेकर इस दिलेर 
अपना काम <चला। रहे- हैं. अब इतनी कसोर रकम एक साथ:सिल : जाने से 

पदिनो के-लिये छुबोला-हो गया:सखैर देखा जाय गए इसमें शक-सहीं आज 
मैं सहीनों को कोशिश मैर ततबोर के बाद आख़िर कासयात्र- हुआ इतने 
में जींद आडे सो गया:ओप7- 


" - हाकिम और उन की हिकंमंत ॥ 
जैसा प्रकृति के अधिष्टान बिना सांख्यदृशेन्‌ बालों का पुरुष जड़ लिशवे् 
जऔर बेकास है वैसा हो सबंशक्तिमन् दे दा किस! तुम शपनों हिकमत असली 
के अधिष्ठान के बिना सामर्थि शून्य हो-तुम्‌ हमारी सहाराणो के 
स्वरुप हो २ करोड़ सनुष्यों का बनना बियड़ना शाप ही के. हाथ. में. रख 
दिया गया है--तुल:बिचारपति हो रचइरियों में ऊंचे आसन पुर झुशोसित 
हो हंस के समान इन्साफ करने में दूध का दूध पानो का ; पानी करदेने. से 
समथे हो कर भी जो अपने, प्रकृति के गुण ह्िकमत के परबश हो झपरी जाति 
बालों: का तथा शासनमणाली में अपने देश का विशेष पक्षपात करते हो सो 
छेबल कवि को इस उक्ति को साथेकता के लिये “भबन्ति सापभ्येषि सिजिष्टचे- 
त्सां बपुविशेषेष्वति गौरबाः क्रिया:,,-हे महाम्रभो! आप इसारे देश के शत 
रज्च बाले राजाओं में नह्दों ह्वो किन्तु सजों के आक्रमण किये सेरू और हि. 
भालय से भी अधिक उच्चतर हो-” स्थितः सर्वोच्वतेनोयी क्र/न्त्वा मेररिवास्थि- 
तह शुभंये! आप राजराजेश्वरी के भहपाषेंद्‌ हो खां बहादुर रायबहादुर | 
आदि आप की सेवा परिचयों का सद्यः फल जैर आप की हिकमत 
असली का परिणाम है--हैं सकल सामन्त चक्रवत्तिन! अनेक दोष दूषित भी 
आप की कारगुजारी के! कया ताकत कोई दूष संफे आप के मंबन्ध के बुरा 
कहना ग़वर्सेसेणट का विरोधी हों जाना है-हे सबंव्याप्रिन्‌! जाप का सहां> 


ढ़ 

















ः पयेत्ियर' हजार मुखसे इसे चाहे से कहडालेंहसारे दोषों के। 
हस्त नेत्र से निरंखा करें काई हंज़े को बात: नहीं ,क्येंकि के संभ्यसमाज के 
अग्रणी और सम्यताप्रचारक परसाचार्य -हैं:-किन्तु हम लोगें के मुख से यदि 
कुछ निकल जांय चाहे| वह वास्तव सें संच भी हो ”सेडिशन, और प्रजाः के 
सन में विद्रोह उभाइने वाला है-हे भह्ाभाग! सु मत्यक्ष देवता हो देजगंण 
जैसा देवाडुणाओं के। साथ लिये स्वच्छन्द क्रोढ़ाविहार किया करते हैं बेसा 
ही ।तुस भो प्रजा का घने और प्राण अपनी मूठो में कर खिसांन सद्ृश स्वच्छ 
फिटिल- पर ज्लेडियों के अपने पास वेठाये बिमल गगनपंथ समान ठंढो सड़कों 
| भेश्च्छ एमोर का सेवन करते हुये' घिंचरते हो--देवगंश जेजर होने के 
कारण बाल्य यौवन और प्रीौढ इन्हों तौन पन में सदा रहते हैं अथात्‌ बुढ़ापा 
उन पर कभी <्याप्रता-हों नहीं बैसा-हो-तुस-भी कभी बूढ़े नहों होते क्येंकि 
३४ साल के ऊपर सकोरी नौकरी से बरतरफ कर देने वाला कानून बहुचा 
'ुन्हारे लिये नहीं देंखते--यद्यपि आप हम लोगों के समान जे। सनुष्य केटि 
में हैं अल्पन्ष मूढ मन्दमति होकर सकोरी नौकरी का काम नहीं आरम्भ कर 
देते किन्तु लियाकत भार सब तरह की येग्यता के पुतले बन कर बिलाइले 
से हो तौ भी बोच २ अपने अधिकृत कामों में ऐसी श्तलिज्ञता और 
बाल्यभाव जे। प्रगट कर उठते हो कि५ बे का बालक भी ऐसा न करेगा से 
यह संब शाप की ऋ्रीड़ा और लोलाबिलास है-जिस लीला बिलास की पुण्य 
कथा भर पंवित्रचरित्र का सब हाल हस लोग समाचारपत्रों में पढ़ अपने 
साग्य सराहते हैं और अपने के घन्य जै।र कतकत्य मानते हैं--जिस्के द्वारा 
चुण्य झोक सड्भीत्तेन समान हमारे जन्म २ के अघ झोघ सब बलाय जाते हैं- 
है पेनटलूनाम्बर! तुम्हारो उम्मेंदगारी अबस्या के बाह्य काये करने के समय 
के यौवन मै पेन्थनर बन जाने के समय के प्रीढद्शा समक् तुम्हें त्रिदृश 
आथात्‌ लोन दुशा बाला यह नाम देना बहुत हो ठीक है--“असरानिजेरा 
देवा त्रिदृशा बिदुधासूसुरा:” हे प्रा विवाक्‌ साहब नासमधारी साधारण हाकिसों 
में तुम जिद्शेश अथोत्‌ देवराज इन्द्र हो-फचहरी तुम्हारा स्वगंराज्य है 
चेयर तुम्हारा स्व सिंहासन है और पेशकार तुम्हारी शच्ीदेवी इन्द्राणी हैं- 
जैसा एक इन्द्र के बदल जाने से शचौदेवी और स्वगंसिंहासन की बदली 








._ है साथ मांता के समान बत्सलता का भाव घारण कर हम लोग का 


यवाजुभावोयमवेद्यिन्सया निगूढतर्थंनयवत्मे- 
| अभृतास,८-हे सरवशक्तिलन | हस लोगसवंतोभावेन शाप हो के आशित हैं 


हि ---.न+कत-+-८८कततकक कक, 


नहीं होतो बेस हो तुस्हारें साथ तुम्हारे परमभक्त पेशकार का परिवतेन नहीं. 
होता-न्‍तुम सोलह कला पूर्ण साक्षात्‌ चन्द्रमा हो शमलावग जिन के : संध्य 
में तुस विराजसान होः वे सब तुम्हारो महिषी स्वरूप तारागंण हैं--+चन्द्रभो | 
जैसा असंख्य-लारो पति होने पर भी रोहिणर के विशेष बशीभूत रहता है वैसा 
हो सु भो अनेक अमले के रहते भो शरिस्तेदार के विशेष बशीमूत रहते । 
हो और शरिस्तेकुं।र जेऐेकह्कीं मुसलमान हुये तो-सानो पूरा-जैड़ बैठ गया- 
अन्द्रमा के। कभी २ मेघ आकर ढांप लेते हैं तम्हारे लिये बह मेघ काई तेज 
बकील या वैरिस्टर है- हे सहामहिम ! हांथी के दिखाने बाले दान्त को भांत 
क्ट्रेह आप की गूढ पालिसी के ममे के कौन थहे सक्ता है-; आप के हुकुम 
|इकाल आईन कानून जिनमें आप को हिकसत भरी हुई है इजुलेणड ऐसे 
सभ्य देश के लिये सब तरह पर उपयुक्त है इण्डिया के सौथें सादे सरल म- 
जुष्यों के लिये असह होतो जातो हैं-तस्मात्‌ हे सौस्यद्शन ! यदि आप हम 





शांसन करते तो हस सब भांत सखुखों रहते-हे सर्वो!शकृरष्ट ? ब्रिटिसशासन संसार 
के जितने राज्य हैं सत्रें में उदार और संसार में जितने जाति के लोग है 
उनमें तुन्हारी कौस सब में ठद।र प्रसिह्ठ है बह उदारभाव हन लोगों के 
प्रति जे आप जी खोल कर नहों प्रगट करते यह केवल जाप को द्विकमत 
का दोष है-हे अणोरणीयान्‌ महतो महौयान्‌ ! आप अपनी शौषकताशक्ति 
कुंछ कम कर खझूदुता घारण करते तो हम सर्वोच्छेद्न से बचें रहते और फल 
सम्पत्ति से बदले में आप हो के और भी बढ़ाते “अभिवर्षति येनुपालयनू ! 
जिंचिबोजानि विवेकनारिणा । स सदाफलशालिनों क्रियां शरदं लोक इबा- 
घितिष्ठति,, जे। भजुष्य.प्रभुशक्ति सम्पन्न हो विवेक के जल से सींच अपने प्र- 
अखरूप बीज के बढ़ाता रहता है बह नौतिनिघान शरत्काल के समान समय 
से उसका पूरा फल पाने का जथिकारो होता है-नितान्त अबोध हम शाप 
की निसगं दुज्ंध हिकमत असली के क्‍या समक्त सक्ते यह शाप ही कौ 
कपा है जे आप के द्वारा वितरित शिक्षा से नैन्नोन्नीलन पाकर कुछ २ शब 
आप की पालिसी के ढेंगे का सभफ़ने लगे हैं--“निसगंदुवेघमजों धविक्तला: 

क सूपतीनां चरित क् जन्तवः । 








. बच्चे थे जया २ कबूंतरों की रूष्टि बढ़ती गदई स्थें २ दरवे के खाने: भी बढ़ते 
गये-कदाचित्‌ यहो दशा आदभी के दिसाग और हस्में भरे हुये क्रिबिध ज्िफयां 
को भी है-हमारा केबल विज्ञानसम्बन्धी विद्याप्यें से म्रयेतजन नहों है किन्तु वे 
सब शास्त्र और विद्यायें जे मनुष्य के घर गृहस्थी के कामों में उठते बैठते चलते 
फिरते प्रतिक्षण हमारे उपयेग में झा सक्तो हैं हम समफते हैं इस बात के स्वीकार 
करने में आप फो क॒छ झागा पीछा न होगा कि इन्हो सब नदे देजादों का यह 
फल हुआ कि आदसो को अकिल झौर चालाकी प्र मानो सानसो रख दी 
गई है हजारों नये २ घन्धे लोगों के। बक़ना रखने के ऐसे निकले कि हसारे यहां 
की पू्वे काल को समाज की गढ़न जैसा उस ससय थी ;ठस- के. लिये इस की 
केडे उपयेगिता हो न थो ज्यों २ समाज पुष्ठ पड़ती,गड्े और सस्यता का 
प्रादुभोव होने लग स्यों २ नह देजाद होतो गद्े और झब इस नह. सम्यता के 
ज़माने में तो एक से एक झचम्भे को नददे २ बातें सुनने और देखने सें बराबर 
आ रहो हैं-इस लिसे यह कहना कि विज्ञान या मनुष्य के सोचने का परिणास 
कोई दूसरी जिद्या अपने हृटू और छोर के पहुंच गे बढ़ो भूल होगी हम 
त्ता। कुछ ऐसा से चते हैं कि मनुष्य का जन्म हो नई २ वस्तुओं के खोजने के लिये 
डा है इसो से यह उिद्वान्त बढ़ा पक्का मालूम हैता है कि दुनिया रोज़ २ 
तरक्की पाती जातों है और जो बातें पहले के लेगों के कभी सन में भी न 
आई थों उन्हें अब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और इसारा सन सधुप कौसी दृत्ति 
चारण किये है जैसा भंबरा टटके से टटके सुगन्घित फूलों के दूंढता फिरता 
है बैसा हो हम प्रकृति सालो को सोंची हुढ्े इस अनेखी बाटिका संसार 
सें जिस का ओर छोर नहीं है नई २ बस्तु ढूंढते फिरते हैं--हसारे दाशेनिकों 
नें मन में चंचलला का महादोष आरेपित करते हैं हम कहते हैं निस्तवब्य 
निश्चेष्ठ हमारा बह बुक मन किस काम का जिसमें उत्साह और जिन्दा दिली 
के ठहरने के लिये स्थान हो नहों मिलता-भन बहा जिसे क्षण २ में ऊनोब़ो 
टटकी बातों के जानने जै।र सोचने का उत्साह रहता है-उल्लीस॒वों शताब्दी |. 
को प्रश्चिनी सभ्यता के लये जोवन में जब बड़े २ लोग दिन रात सेते जागते | 
उसदा से उसदा नदे २ बात खोज रहे हैं तो इस जे. उन बढ़ीं के. पांव को 
| घूलि भी नहीं हैं आप के लिये फाइदे को कौनसो ऐसो जात से सक्ते-हैं 





। न लत, | हिन्दीप्रदोष ॥ + ३७ 
। 





































. ... हिन्दीमदीध ॥ 


| किसमें आप का दिल बहलाव हो सिवाय इसके कि कहे टटके से टठंका नया 
लेख लिख आप के नजर करें-" 7० क््क 


“रसांतलयात्रा “उपन्यास 


७ ०75“ «« आमुखम्र्‌ ॥ 


इन दिनों बहुत लोगे का यह भत है कि हमारे संस्कृत प्रन्यों में जा 
रसातंल या पाताल लिखा है वह अमरिका है--हसारे इस उपन्यास सें इससे 
कुछे सरोकार नहीं कि इस कड़े के ते करें पर इतना कह देना आवश्यक हैं 
कि पाताल से. हमारी प्रयोजन भूतल के नौचे है-पंहले इसके कि इस लेख 
को आरम्म करें इतना कह देना और भो उचित है कि इसका भुख्य नायक 
एकंसिल नासक एंक पुरुष है जे! अपना दुत्तान्त झपने आप कह रहा हैं-- 
प्रथम प्रस्ताव ॥ 

॥ _ सन्‌ ९८६३ रविवार २८ से के हसारे चचा प्रोफेसर लिडिलत्रक सहसा 
दौड़ते हुये घर में आते देख पढ़े--ठन का यह नित्य का क्रम था कि तड़के 
की जून कुछ प्रातराशा “नाश्ता” कर अपने काम पर जिसका हाल हस आगे 
जिखें गे चले जाते थे और तीन चार बजे सन्ध्या के बहां से लौटते थे फिरे 
चोड़े समय तक ठह्दर झ्पना प्रतिदिन का भोजन करते थे हसारे यहां पाचिका 
रसोई बनाने बालो एक बूढ़ी स्त्री सारयथा नाम को थी इस बेचारी के कोई 
था नहीं इस लिये हमारे हो यहां पढ़ी रहती थो--यह सबी जानते हैं क़ि 
दिन भर काम करते के उपरान्त आदूमो थक जाता है और भूख के क्रांक से 
ठोक समय पर खाने के न मिले तो कैसा क्रोध मालूम होता है--कैसा ही 
सीचे सरल स्वभाव का क्यों न हो अवश्य हो चिरचिराय उठेगा तथ फक्रोची 
अलुष्य के क्रोध का तो कुछ कहना ही नहों-मरथा ब्रेचांरी यह बात सम बड़ी 
व्यय्य थी कि अभो अद॒हन तक नहीं दिया गया था तथ रसेद तैयार होने को 
कौन कहद्टे और यह समक् कि उसकी सुस्ती के कारन प्रोफेसर साहब के। ठीक 
समय पर भोजन तैयार न सिल सकेगा बहुत हरी जैर चबराई क्योंकि बह 
जानती थीं कि उसके मालिक प्रोफेसर साहब का मिजाज बड़ा क्रोची और 
| पिरचिरा है--जब उस ने देखा कि उक्त साहब चले आए रहे हैं भांयों 





फेर ्ड्क 











न्यास वकाताशोसरतलाइटतनतरससलकालअलकर न पतन पता 
हिन्दीप्रदोफ॥ ९ 


एक साथ हमारे पास दौड़ आदे और कहने खग्रो साहब सो ओगये आज क्यों 
श्ोगार-हम पहले हो मे सेच रहे थे कि आज व््ठा 'हौरा मचेगाः क्योंकि 
चचा बड़े क्रोची हैं भूख को फफि में यह जे। न-कर ढाले-+मार्था से कहा 
*हां चचा तो शाज जल्दी लौट आये खाना लो अभी किसी तरह पर तैयार 
हो ही नहीं सक्ता क्योंकि ठोक समय उन के भोजन का ३ बजे है हम ने 
आभी अभी एक का घण्टा सुना है क्या कारण जे। प्रोफ़ेसर साहब: ऐसा जल्द 


आक- लौट आये'-- 
साथों-हो आही तो गये हस तो यहां से खिस्को ज़ातो हैं दया कर कुछ 


ऐसा अन्दोषस्त कोजिये-कि.शान्त रहें सिजाज क्त॒ ब्रिगढ़ने प्रावे-- # 

यह कह वह तो बच्च के चसती गड्ढे जैर रसेडे घर में जा दिप रहो-अब 
इसी अकेले रह गये दिल घढ़कने लगा क्योंकि हसारे में चालाकी जैर 
शऊर न्॒ था कि ऐसे टेढे सिजाज के सनुष्य के ठंढा कर सक-हस यह सोच 
ही रहे.थे कि बाहर का दुवाजा ज़ेर से ढकेल सौढ़ी पर जल्दी २ कदम रखते 
हाफते हुये हमारे चचा आ पहुंचे अपनी टोपी जैर सेंटा फभरे की छत पर 
प्रटठक इस के. दी एकसिल एकसिल यहां आओ एक दूसरा कमरा 
बड्डी जोर से खोल अपने खास पढ़ने के कमरे में घुस गये-जब तक इस तन 
के पास पहुंचें २ तब तक फिर उन्हों ने हमें जोर से पुकारा जार बड़ी बेसबरी 
से कट्ठा क्या कर रहा है अभी तक आया नहों-हस तस्क्षण दौढ़, कर क्रोचो 
चचा के सामने आ मौजूद हुये-अब यहां पर पहिले इसके कि हम आगे बढ़ें 


अपने चचा का कुछ परिचय देना झति आवश्यक है ॥ 
जास इन का लेडिनब्रक था जैसा इन के बारे में हम ने अब तक कहा 


उससे हमारे पाठक यह्की सममेंगे कि यह हमारे चचा बड़े क्रोंधी और बद्‌- 
लिजाजु खराब आदमी थे पर खास्तव सें यह ऐसे नथे-जमेल देश के प्रोफेसर 
प्राग्रः ऐसे हो होते हैं इन ल्लोगे| को लियाकत में केदे शक नहों पर मिजाज 
इन लोगे। का कुछ:अद्भुल हो दोता है इसारे चचा भी उ्टीं लोगों में एक-थे 
जे हिल्लियम्‌ नास के विद्यालय में साएन्स प्रदायेविद्या के “प्रोफेसर” 
जाध्यापक थे और घातुओं के स्वभाव और गुण इत्यादि पर लेकर दिया करते 
चे--चाहो उन के शिष्य लोग उससे कुछ लाभ उठाओें या नहीं उन के लेकचर 
के वे लोग चांहो- सुने या नहीं उनके इसको कुछ परवाह लः 























कक सतत-++ मन . 
86 हिन्दोप्रकौष ॥ 

































मेंगढ़ारियें को चेंचें एक जरूरी बात है जिसके बिना कुंआ से प्रानो का 
निकलना असम्भव होता है इसी तरह उनके विद्या बहुत पूर्ण थो किन्तु मत 
लगा कर किसी के कुछ जल्दी बतातेन थे+-विद्या बिलरश में-वे एक मकार 
के कंजूस थे-न केबल अकेले यहो किन्तु जमंन्ती के सबी प्रोफेसर बहुचा इसी 
ढंग के होते हैं--हमारे चचा में एक दोष भो था कि वे-कठिन जार एड़े बेढ़े 
वैज्ञालिक शब्दों के उच्चारण न कर सक्ते ये-जब कभी वन्‍हके बहुत लोगें के 
आमने बोलना पढ़ता था तो लोग उन्त पर हंसते थे और उन्हें इस-कारण 
बहुत लज्जित होना पड़ता था--लैकचर देते २ अकसर इक वारगी आपे के 
बाहर हो जाते ये वयेंकि काई २ ऐसे कड़े शब्द आा पहले यें कि प्रोफेसर 
* बैचारे यद्यपि बढ़ा परिश्रम जै।र उद्यम उन के उच्चारण का करते थे तौ भी 
बे शब्द गले तक आकर भी जुबान से निकलते हो न थे--कर्ों २ लो इस 
कारण उन्हें ऐसा क्रोथ आता था कि हाथ पटकने लगते ये जैर मारे क्रोध 
के लाल हो जाते थे--इतना तो हम भी कहेंगे कि पदायेविद्या केसे कड़े 
जै।र कठोर शब्द कह्दों न निलैंगे-डदाहरण की रीति पर दो एक शब्द यहां 
हस लिखते हैं आप उन के बोलिये कितने कड़े सालूम होते हैं--जैसा 
“टिड्डस्टेट्स आफ भैड्ननोज” “टिट्सेट्सअफज़िकन” “रास्जाइडल किस्टेले- 
जेशन” इत्यादि--ललितपद्‌ विन्यासरसिक जिन को केामल वाक्य पदाबली 
पर हारभेनियम जैर बौणा को सघुर ध्यनि भी हार सान लेती है ड्न 
केाकिल करठ कबियों के यदि ऐसे २ कर्ण कदु शब्द बोलना या सुनना पढ़े 
तो में जानता हूं उन को रसोलो तबियत के न जानिये कितना दुःख हो- 
जे। जबान कतरनोसी बड़ी फुर्ती के साथ चलती हो उसे इन शब्दों का उच्चा- 
रण करना पड़े जैर अटक जाय तो जरूर माफ कर देने के लायक होगौ-- 
शहर के सब लोग शब्दों के उच्चारण की उनमें अप्रवोणता के इस दोष से 
वाकिफ ये उन लोगों को सदा यही चाह रहती थी कि केई कठोर से 
कठोर शब्द मिल जांय जिसे प्रोफेसर साहब अपनी जुबान से न कह सकें 
जिसके बोलने में उनके अत्यन्त ही किचकिचाना पड़े तो हम लोगे के हंसने 
का एक भौका हाथ लगे--इसी तलाशे के खयाल से उन का लेकर सुनने 
को आते बहुत लोग'ये किन्तु उससे किसी तरह का फाइदा के जिरले हरे 
सठातें थे-कभी ३ ऐसा भी होता था कि प्रोफेसर साहंबः अपने साएग्टिफिक 
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औजारों के इस गुस्से में तोड़ डालते थे क्येकि उन का यह स्वभाव था कि 
जब बहुत बिगढ़ते ये तो टेबिल पर हाथ इधर उधर पटकने लगते ये और 
इस तरह के द्वाथ पटकने में बहुचा कोमतो चोज़ों का भी नुकसान हो जाता 
चथा--इन दोषों के रहते भी हसारे चचा अपने समय में पदार्थेविद्या के बढ़े 
विद्वान थे “ मिनरालोजी , घातुबाद्‌ में तो एकता थे बढ़े २ विद्वानू उन का 
आदूर करते और पदर्थविद्या के मत्येक विभाग में उन की राय के बहुत 
पुष्ट भानते थे- 

अस्तु अब प्रस्तुत का अनुसरण करते हैं-उन्हें ने हम के बढ़ी ज़ोर से 
आवाज दी और हम तत्काल उन के पास पहुंचे-हां तो अब उन को सूरत 
शकल का भी कुछ बयान करना यहां पर मुनासिबष मालूम होता है-बस यह 
समक़ लौजिये सानो सूखो लकड़ी हो दुबला पतला गोरे चमड़े का शहतौर 
सा लम्बा बढ़ीं मजबूत काठी का एक आदमी आप की आंख के सामने खड़ा 
है--उन्त को आरखें बढ़ी २ और सदा घूमा करतो थीं नाक लस्‍्बोौ थी और 
अश्मा संदा लगाये रहते ये--लोग कहा करते थे उन की नुकौली नाक में 
चुस्वरू कौ खासीथत है जे लोहे के खोचता है क्योंकि अद्नक जे। लोहे की 
था उसमे चिपको रहती यो पर यह तो उन्‍हें व्यथे बदनाम करना था उन की 
जाम सिवाय सुंघनो के और कुछ नहीं खोचतो थी जे। एक बार में ६ भाशे 
से कस सुंघनो नहीं सुढक जाती थो-ठन कौ चांद में बाल एक भी न था 
जब सिर से टोपी उतार ये कुरसी पर बैठते थे उस समय उन को नद्गी चांद्‌ 
देख यद्दी सम होता कि गोलचपाती पर किसी ने चांदी का बरक चिपका 
दिया हो-हसारे प्रोफेसर साइब का चाल में एक कद्भ हस लोगे के ३ कदम 
के बराबर था मुद्दियां उन की हमेशा जकड़ो रहा करतो थों-मकान हम लोगें 
का छोटासा जार आधा कच्चा आधा पक्का था जिसके इधर उचर बहुत से 
साख और नोस के पेड़ लगे थे और यह मकान किराये का नहीं बरन हमारे 
अंचा का अपने निज का था-एक मैं दूसरी एक लड़को जिसे उन्हें। ने पालक 
के साफिक कर रक्‍्खा था बस सिथाय इन दो के और केई नातेरिश्ते में भी 
दूसरा उन के स या--औैर दोलें के। थे जो से प्यार करते ये पर उन के 


क्रोची स्वभाव के कारण केाई बआाहरो आदूमो देख कर यहो कहला था कि 
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डर डिन्दौप्रदीप ॥ ढ 


अचा हसारे हमसे सदा बिगढ़े रहते हैं--अस्त उन के पुकारने पर हम हरते 
कांपते उत्त के कभरे में जा पहुंचे-- 
द्वितीयप्रस्ताव ॥ * 

उन के पढ़ने का कमरा क्या एक छोटासा अजायब घर था जिसमें यावत्‌ 
प्रकार को घातु ” मिन्ररल्स ” या खान से निकरने वाले जे द्रव्य हैं उन के 
नमूने अलग २ बड़ी एहतियात से रक्‍्खे हुये ये मैर हम दिन रात उसो कमरे 
में पढ़े रहते थे इस लिये हम के भी इन बातों में बढ़ा आनन्द मिलता था- 
इतने प्रकार के कंकर पत्थर उस कमरे मे जमा थे कि उन से एक नया मकान 
इसारे सकान से अच्छा तैयार हो सक्ता था-वे अपनी आराम कुर्सी पर बैठे 
हुये बड़ी चाह और ध्यान से एक पुस्तक देख रहे थे और इम के आया देख 
बोले “ यह एक क्या हो उत्तम पुस्तक है ” उन को यह बात झुन हम के 
याद्‌ पड़ गया कि हमारे चचा के। अपने अवकाश के समय पुस्तक पढ़ने की 
भी बड़ी रुचि है परन्तु वे ऐसी हो पुस्तकें के। बढ़े चाव से पढ़ते थे जे। बढ़ी 
पुरानी हो और जे दूसरो जगह और किसो दूसरे के पास न निकले--उन्हें। 
ने फिर हमारी ओर देख के कह्टा “यह पुस्तक नहीं बरन एक झसूल्य रज है” 
आज हम एक रहो बेचने बाले को दूकान को चोौज़ों के देख रहे ये कि यह 
पुस्तक हम के मिल गई-यद्यपि हम के यह कुछ न सालूम था कि यह कौन 
पुस्तक है और इसमें बढ़ियापन क्‍या है ती भो हम उन के प्रसक्ष रखने के लिये 
कह दिया--“जी हां बहुत अच्छी पुस्तक है. सच पूछिये तो हमारी समक्त 
में कुछ न आाताथा कि ऐसो रद कटी फटी पुस्तक में कौनसा बढ़ियापन हो 
अक्ता है हमारे चचा के इसमें कौनसी बात पसन्द आद जिससे वे इसपर इस 
कद्र लटू, हो गये-यह पुस्तक शत्यन्त पुरानी चिथड़े २ जिसके पत्रों का रंग 
भी पुराने पन से पौला पड़ गया था परन्तु हमारे चचा साहब के इसकी 
अशंसा के विशेषज्ञ चुकते हो न थे--फिर बक चले-“अह्दा हा !! क्या सुन्दर 
पुस्तक है इसको जिल्द कया हो पोढी बांघो गई है कि आज ७०० बे के रुप- 
रान्त भो बैसो को जैसी बनी है चाहो जिस वरक के खोलो क्‍या मज़ाल जे। 
जरा भी जिल्द पर ऋटका पड़े इन दिनों के जिल्दगर सौ बर्ष तक शागिदी 
करें तौ भी ऐसी जिल्द न बांध सकें,--प्रोफेसर साइब यह कहते जाते थे 





हिन्दौप्रदोष ॥ ३ 


और उस पुस्तक के खोलते और बन्द करते जाते ये--यदयपि सनतों न 
चाहता था पर उन को खातिर करने को हमने पूछा “इसमें क्या जिषय है-- 
हसारी यह बात सुन वे और भी कोश में आय, बेले--“यह पुस्तक अइस 
लैंड देश में बारहवों शताब्दी की बनो है और इसमें ठस देश के राजाओं 
का कृत्तान्त है”--अइसलेंड उस समय सम्पता को सौसा को पहुंचा हुआ था 
और वहां सब प्रकार विद्या विज्ञान और दुशेनों को बैसो हो उल्नति थी 
जैसी इन दिनों समस्त यूरोप में हैं पर तौ भी उसके देखने को मुक्ले कुछ 
चाह न हुई-परन्तु करें क्या डर तो यह था कि कहां चणटेशचूहासणि हमारे 
क्रोची चचा नाराज़ न हो जांय चीमे स्वर से बोल ठठा “क्या अइसलैेंड के 
राजाओं का इतिहास इसमें है निस्सन्देह यह एक अलम्य वस्तु .है पर में सम- 
क्ाता हूं इसका झनुबाद तो जमेन भाषा में भी हो चुका हैं.,-मेरे मुख से यह 
बात अच्छी लरह निकलने भी न पाई थी कि झग्नि के पुज्ञ चचा साहब चिर- 
चिरा उठे “क्या बक बक नाखे है अनुवाद होगया है अनुवाद में भला कभी जह 
रस आ सक्ता है जैसा किसी भाषा के मुख्य ग्रन्थ में रहता है फिर अजुषाद तो 
बह पढ़े जिसे उस ग्रन्‍्य की मुरूष भाषा से परिचय न हो-यह वह भाषा है जिसकी 
मिठास कोभलता और प्रसाद गुण दूसरी भाषा में कम पाया जाता है-इस 
भाषा कासा झुगस व्याकरण भो कदाचित दूसरी भाषा में न सिले गा चाहो 
ज़िस देश कौ भाषा के शब्द इसमें जैसे का तैसा लिख पढ़ लो,,-हइस को इस 
सभ्य एक बात सूक गदे जिसे सुन हमारे चाचा कुछ प्रसक्न भी हो गये--हस 
ने कहा “क्या हमारो भाषा जमेन ऐसी नहों है”-मुह बनाय बढ़ी हिकारत 
के साथ उन्हें! ने उत्तर दिया “हां, है--पर इतना अन्तर है कि अइसलैण्ड की 
भाषा में यूनानी भाषा के समान तोन वचन होते हैं मैर बह प्रातिपद्कि 
जे किसी विशेष व्यक्ति का बोघक है लातिनी भाषा के समान लिखा जाता 
है-संत्छत से यह भाषा बहुत मिलती सो है-हम ने कष्टा इसका छापा कैसा 
है भाठून होता है उस समय के लोग अच्छी तरह छापना नहीं जानते थे- 
प्रोफेसर लिडनक्ूक कुछ हंस कर बोले एकसिल हस तुम को इतना शहे- 
सक नहीं जानते थे क्‍्या.तुम समफ़ते हो यह छपी है-झरे यह पुस्तक के 
आपकार झलग २ पत्रों में हाय को लिखी है-जिल अक्षरों में लिखी है वे रिउ- 
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लिक कहलाते हैं कदाचित्‌ रिठनिक अक्षरों के ऋथे तुम नहों जानते इस लिये 

यह झवश्य हुआ कि हम लुस की समंक़ार्बे-यह कह प्रोफेसर साहब अपनी 

लियाकत छाटते हुये ऐसा एक दास्तान शुरू किया लिस्के सुनने से हमे ऊब 

होती थी किन्तु क्या करें दुबो बिल्लो से चुप रह सुनने लगे और उन्हो ने चरखा 

आओठने की स्वाल आरेंभ किया सन लो, चाहता था कि चरखा ओटने में स्वर 
मरने कौ भांत बीच २ जो पिल्न २ की ज्ाबाज़ निकलती थी उसे हस अपने 
मुह से कहते जाय किन्तु बड़ी ही गुस्ताखी थी और साक्षात्‌ जमदग्नि स्वरूप 
अचा का क्रोध तो तब प्रलयाग्नि के समान एक बारगी चथक हमे भस्म हो 
कर डालला इस लिये चुपके हो रहे और चिराइते के काढ़े को भांत कान की 
दोलियों में रख्‌ बेसन भी चुपचाप पोते गये-- 

“एकसिल ऐसा लोग कहते हैं और बहां के इतिहासों में लिखा भी है 
कि ओडिन नाम के देवता ने इन अक्षरों को प्रगट किया है आइसलेंड को 
पुरानो पुस्तकें सब इन्हो अक्षरोर्मे लिखी हैं इस लिये इन देवाक्षरों का झप- 
सलाम कभी न करना तुम अभी लड़के और अल्पनति हो इससे तुम्हें सावधान 
किये देते हैं, प्रोफेसर साहब इस तरह पर बात को घुन बांघे हुये कान को 
चैलियां उड़ा रहे थे और जिल्द के पन्नों के इधर उधर लौटा रहे,ये कि अ- 
चानक हस्में से एक मैला कागज नोचे गिर पढ़ा-यह एक टुकड़ा पुराने और 
सड़े कागज का था जैसा एक प्रकार का चसढ़ा या कपड़ा होता है जिसपर 
लेल या किसो तरह का मसाला प्रोत उसे मुलाइस कर छेते हैं--यह कागज 
ऐसा बना हुआ था कि अक्षर उसपर साफ २ उभड़ सकैं-परन्तु अधिक अमय 
बोत जाने के कारन पुराना पड़ने से उसपर गदूं छागडई थो--उस्च कागज के 
प्रथ्वो पर गिरते हो हमारे चचा उसपर ऐसा टूटे जैसा जिल्लो चूहे पर ऋष- 
टली है और उसे उठाय बड़े चाब से पढ़ने लगे-ठस्के पढ़ने को उत्कण्ठा लो 
हस के भो हुद्दे पर ऋपने चचा का उसके लिये पटना देख ऐसी हँसी आई 
कि हस बड़े सुश्किल से उसे रोक सके-- 

हस प्रहछे सूचित कर चुके हैं कि चचा साइब के। पुराने लेखों का बढ़ा 
शौक था बड़े आदर के साथ उन्हें। ने इसे उठा कर मेज पर फैला दिया-- 
यह कागज लग भग ३ इश्चु चौड़ा और २ इच्चू लस्था था और कुछ अद्भुत 
कार के झक्षरों से लिखा थार यह कागज ही मुख्य कारण था जिसके द्वारा 
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मरोफेसर लिडनप्रूक और में उन का-भतोजा दोने| रसातल को याज्रा में: कल 
हुये जिस्क्रा खाक भी इस उन्तोसवो शताब्दी में किसो। क्लास आया 
होगा-उबड़ी देर शक यह दन अक्षरों के अख फाड़ २ देखते रहे: और >सब 
ब्रोले यह उन्हों रिविनिक ज़क्षरों में से है किन्तु कुछ संभरकः में :नहों' आता कि 
जे। इबारतत- इसमें -लिखी है। सके सानो क्या-हैं/ मेरे सन से लो-कुछ - ऐसी 
स्थासी कि-जो बड़े लाग्रक और पढ़े लिखे लोग-हैं उन का ग्रह एक काइदा 
है कि. जिसको वे नहों समक स्रक्ते,और न -जाहतें हैं कि-।कोडे-दूसरा लहें 
समक्॒ सके चट उसे कुछ ऐसा एड बेंढ्ा अक्षर या इबाइंत कह देते/हैं कि 
किसमें उनको लियोकल का यरदूर फाश न हो ज़्यों २ दस्के पढ़ने आऔर सस- 
ऋने के लिये दिमाग लड़ाते ये ये २ हमें बडा ज्ानन्द होता घा.कि शच्छा 
जे ये इन, कपालो अक्षरों के न पढ़ सके-उन के चेहरे और चेष्टा से | 
बोध होता था कि ये उन के सुमंक़ जाने के लिये बड़े प्रयत्न में लगे हुये थे- 
बोड़ी देर बाद बोले “हैं लो यह आइसलैणड हो को भाषा, “मैं संनक्तती हूँ 
इतना भी जो उन्हें। ने. समक लिया तो बढ़ा काम किया क्‍्येंकि ये जमेनी 
के बढ़े २ विद्वानों में प्रेसिद्व भाषाविद्‌ नहीं सनके जाते थे फिर भी उन के 
कद्े एक भाषाओं से पंरिचयं था और वे ऐसा इन अक्षरों के साफ करने में 
व्यग्न थे कि मुक्त पंहो डर लगीःयो।कि बस अब इन के क्रोध आग्रा ही चा- 
हता है कि इलेने में माथो द्रबाजा खोल डस्ले-२ ओल उठों ” शोबों तैयार 
है कर मेज प्रर रक्‍्खा -है-साथों का इतना कहना था क्रित्जैसा कैद बरे के 
छत्ते के छेढ़ दे और बह कोच जे| घोरे ३ सुलग रहा: था एक बारण भड़क | 
उठा बड़े ज़े।र से चिल्ला कर बोले--“शोबां गया जहज्लुम के आर उसके बन 
ज्ञाने बाले मौ--औतान कौ बच्ची कहों को- 'घड़िय़ें । 
डाला»रसायों यह सुन सक्म छ्लो शदे और चुप 
भगी सौका पाय उसौो के:साथ हम भो वहां से खिस्के और खाने 
जा बैठे- “शेष: 
मिन्नर देशों में दण्ड देने का मिन्नर क्रम ॥. हह 7० 
जब से रष्टि रचों गई तभी! से यह होता कला आया हैं कि एके मनुष्य 
... | दूसरे अपने हसज़िन्स के स्वाये और शाह के पर जग को नुकसान ज़डुंचाता 
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चला आयाः है-समाज में यदि ऐसे मनुष्य केःजे। दूसरों के दुःखदायी- जोर 
हानि पहुंचाने बाला है दृष्ठ न दिया जाय तो समाज़ का क्रम विल्कुल अस्त 
व्यस्त हो जाय और सभ्राजग्रथन किसो तरइ निभो/न सके क्येंकि ऐसे दुष्ट 
को बिना कुछ दण्ड दिये छोड़ देना भानो बुराई के लिये ठस्का हैं।सिला 
अद़्ाना संसार में बुराद के! तरक्को देना और शान्ति रक्षा के मूल पर कुएहाढ़ा 
चलाना है--इस कारण दुण्डविधान राजनोति का एक प्रधान झद्ग समक्ा 
शया है--भनु महाराज ने झपनो संहिता में दृष्डको प्रशंसा और उसके लाभ 
इंस प्रकार लिखे हैं-- 
दण्डः,शास्ति भ्रजाः सवी दण्ड एवामिरक्षति । 
दरणडः सुप्तेप जागति दण्डंधर्म विद बुँधाः ॥ 
हो मजा का शासन करता है दण्ड हो से सब को रक्षा होतो है 
सेते 4४ के बोच दुए्ड हो जागता रहता है बुद्धिसान्‌ लोग दुण्ड के घस्े 
कहते हैं- 
< - संमीक्ष्य स छतः सम्यक्‌ सर्वा रज़्जयति प्रजञाः । 
असमीक्ष्य प्रसीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥ 
बह दण्ड यदि जिचारपू्वक अथांत जे। दण्ड के येग्य हैं उुन्‍्हों के दिया 
जाय तो जितनों प्रजा सब प्रसत्न रहती हैं शोर यदि बिना विचारे अर्थात्‌ 
जा दण्ड के योग्य नहीं हैं उन के। द्‌या जाय तो सब ओर से सत्यानाश करता है- 
“ अगद्यात्काकः पुरोडागं श्वा च लिह्याद्विस्तथा । 
स्वाम्यं च नस्यात्कर्िमिश्रित्प्रवर्त्तेताधरोत्तरस्‌ ॥ 
दुण्ड को भय न होतो तो कौंआ जे केवल अमेध्य बस्तु का अधिकारी 
है देवताओं के येग्य पुरोडाश अथोत्‌ हथि जिसकी आहुति दी जाती है मन 
मानता जुठार डालता और इसी तरह कुत्त भी हवि के चाट कर जठी कर 
देला--किसी बस्तु पर किसो का स्वामित्व रहता ही नहीं नोच जन ऊंचों 
के दबा छेते- 
सर्वो दण्डजितो-लोको दुलेभो हि शुचिनेरः । 
दण्डस्य हि भयात्सवे जगक्नोगायः कल्पते 









.. स्वतः पवित्र लनुष्य संसार में दुलेभ है केबल दण्ड के भय से सब लोग 
एक सयादा के मौतर रह कर शुद्ध आचरण नियाहते हैं". ए 7 7 5 
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. सवलोकप्रकोपश्व भवेदण्डस्य विश्वमात्‌ु॥. 
दृश्ड का भय उठा दिया जाय तो जितने बणें सब दूषित हो जांय और 
सेतु अधांत्‌ एक बन्धा हुआ क्रंम या परिपाटी टूट फूट तहुस नहस हो जाय 
जितने लोग हैं सब आपस में एक दूसरे के पकड्‌ कर मोंज डालें-सबल दु- 
बेल के न रहने दें-- 
यत्र इ्यामो लोहिताज्ो दएडश्वरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुद्यन्ति नेता चेत्लाधु पदयति ॥ 

* श्याम ब्ण बिकृत लाल नेत्र युक्त पाप का दूर करने बाला दयह जहां 
बिचरेला है-वहां प्रजा मेह के परवश हो अकाये नहीं करतों यदि दृष्हघारी 
राजा विवाद के निणेय के अच्छी तरह देखने बाला हो--.. 

सच है यह द्राड हो को भय है जो समाज में अस्न व असान को कायम 
किये है--यह द्राड कई प्रकार के होते हैं ऐसा निश्चय किया गया है कि 
हल्का अपराध करने बलों को हल्का शारीरिक द्राड दिया जाय जिससे उह्ढे 
कुछ कष्ट उठाना पड़े या उन के माल अथवा जायदाद्‌ को किसी प्रकार से 
कुछ नुकसान पहुंचे ज्यें। २ सम्पता बढ़ती गई यह द्णविथि मुंलाइस और 
इल्की होती गई-दृश्ड विधि मैं इन मुलाइमीयत या दूथा का परिणाम कुछ 
अच्छा भी हुआ कुछ बुरा--बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यदि उन से कुछ 
अपराध बन पढ़ा जै।र उसके लिये उन्हे घोड़ा घना दृष्ड दिया गया तो वे 
अत्यन्त लज्जित हो और कैद आदि के उस कष्ट को याद्‌ कर दूसरे बार फिर 
बैसा अपराध करने से कोसों दूर भागते हैं जैर सज़ा पाने के बाद बहुचा 
ऐसे अच्छे संनुष्य बन जाते हैं कि उत्तम फोटि के शिष्टों में उन की गणना -| 
की जासक्तों है पर ऐसे लोग कोई दस में दोही तोन हेंगे-अधिक तर तो 
ऐसे है! निकलते हैं कि रज़ा पाने के बाद उन के आंख का पानो ढरक 
जाता है सहा निलेज्ज पक्के बद्साश हो निकलते हैं मोछों पर ताव देते 
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अक़ड़ते हुये जेल के बाहर आते हैं-उज़। क्या काढ आये अप्त्ती जान मानो 
उन्हों ने बड़ा हो कास किया ऐसे छोग्रें:का पहले से भी अधिक बढ़ा आअप्र- 
दाघ करना कोई अचरज|को बात नहां है तो ऐसे के लिये दुगढ का मुला- 
इस करना जुरे हो परिणाम के लिये है--ऐसें को तो वधदुबंड हो अच्छा 
था क्येंकि बद्साश जितने हो जल्द्‌ समाज से उन्मलित कर दिये जांय उतना 
हो मजा के लिये कल्याण है-इस लिये जहां, सम्धेतां के बढ़ जाने से दुरढ- 
विधि में सुलाइनौयत के कारन कुछ भलाई डुडे उससे अधिक नहीं तो बराबर 
तो अंबश्य हो बुरा भो हुआ-एक बड़े यु की राय#है कि फांसी तो 
देना हो न चाहिये कपें।कि एक सनुष्य ने और भूल से इतेनां भारी 
अपराध किया कि उस ने दूसरे की जान उसके भाई अन्युओं को शोक 
के समुद्र में डुबोया तो क्या ज़रुस्त है कि समाज प्राण के बदले प्राणलै उस भले 
चंगे-इट्टे-कट्ठे सनुष्य-को जान के बदले जाज्ईँ, संसार के सब,सुसेे। से उसे 
अंखिल कर दे-इस्से तो यह बहुत अच्छा है-कि ऐसे[ को जन्म मियादो -फर याव- 
ज्जीव के लिये कैद में रक्खे-झस्तु इस्से हमें कुछ प्रयोजन नहीं न. ढसी से, कुछ 
प्रयोजन कि पुराने समय दर देने के क्या तरोके घे--आज़ कललिल्त्र २ देशें 
में: दयढ देने के सिज्न र कम जैसे प्रचलित हैं, उन्हें यहां पर हम ,लिखते हैं--ए 
८८ हूख को सहारायो इलिज़ेबय के इस बात का बढ़ा घसण्ड था कि उस 
से अपने ससस्त राज़्य से बधदरढ़ को सजा उठा दिया था. किन्तु रूस में झ- 
प्रराधी के एक अकार के केढ़े को सजा दी जातो है जे बच से भी अधिक 
भ्रयानक है-अप्रराघी के नंगा कर दोलें हाथ उसका एक सजूबूत खल्पे से 
लटका दिया जाता है-उस्को कमर में केवब एक प्रकार का. बस्त पैजामे की 
शांत लप्नेटा रहता है.दोतें, हाथें में लोहे-के सिक्कड पड़े रहते हैं. जिन के 
अल वह उस खम्मे से लटका रहता है और पीठ उरुको जल्लादें को ओर रहतो 
है यह केड़ा जिसका नाम नीठ है:एक प्रकार के तात का बना होता है और 
सूरत इसको ठोक -केड़े फोसी होतो है वैसे हो जैसी चाबुक सवार. लोग-रखते 
हैं-“7चोट उस्को-ऐसी तोश्ण होती है कि अपराधों को परौठ हो जानतो 
होगी- है बहां का सास खिच शाता है और रुखिरखस 
स्थान ब्रेंग कै साथ वह चलती है-बास्तव में तो जान मारने की सजा 
|| जह नहीं मास होंती पर इस्कों चोट इतनी कड़ी होतों है किकड़े सेलकंड़े 
































हर 
आपदभो की जान भी १३ या २० केहे में निकल जा सक्ती हैं-किसों को आठ 
ही: काडे को सजा हुई जीर तस्के दुश्मनों की इंच्छों है कि बह जान से 
सारा जाय तो कोड़े भारने वाले के रिशवत दे देते हैं और वह उत्त का है- 
शारां पाँय ऐसे ज़ोर से कोड़ा सारता है कि सात हो आठ कोढ़े में उसको 
जान निकल जाती हैं-रूस एक देश है जहां संदा कुछ न कुछ उंपद्रण यो 
विद्रोह मचा हो रहता है चोरी और हाका तो साने एक भाभूली जात हैं- 
अगर अपराधी के दोस्तों ने किसी तरह जल्लादं और हाकिमों का कुंदे दें 
दिंवाय सिला लिया तो संजा धल्कों पड़ी नहों तो अपराधों का जो हो जा+ 
नेता है-- एक मनुष्य जिरस ने इने केड़ो की सजा अपने आखें सें देखा था 
केईता है कि एक बंदनाश जिसे ने कुछ अपराध किया सजा पाने का लाया 
गैया-यह आदमी दिल का बढ़ा कड़ा था और हँस र॑ कहता था ऐसे कोड 
की हेस क्‍या समझते हैं परन्तु दो हो चार कोड़ें पढ़े हों। गे कि उसकों विल्कुल 
चौठ डिल गंदे और मास उचर २ एथ्वो पर गिरने लगी और उसके रूचिर से 
पास की भूमि चुंदरी सी छुसें हो गई भौर बह भनुष्य जे योड़ीं देर पहले 
कैसा हँस २होगे भार रंदा था अंध चिश्ला 3 रोने लेगा और नारे कष्ट के व्या- 
कुल हो कांख २ कहने लेगा दया करो अंब जाने दो फिर ऐसा न करें गे-जब 
कोड़ा पढ़ने के अन्तर सम्मे से खोल दिया गया तो उसके शरीर के टुकड़े २ दो 
गये ये घाब से चूरंचूर था तमाम बदन से लोहू बड़े बेंग से बह रहा था जान 
पड़ता था कि उसमें दूम बाकी नहों है- 
फुन्स और दो एक दूसरे देशें में बधंदु्ड देने का एक यन्त्र बना रहता 
है जिसका मास गिलोटाइन है एक तखता नौचे जिंछा रहता है और उसपर 
लकड़ी के दो सम्मे खड़े किये होते हैं इन सम्भों पर एक दूसरी लकंड्री रक्खी 
रहतो है जिसमें अत्यन्त तोश्ण लोहे के आरा के सभान लगा रहता है थे 
लक्ता नोचे विद्धा रहता है ठस्यरें टीक उस आरे के नीचे एक लकड़ी का 
डुकड़ा गवृंन रखने के बना रहता है-अपराधी के हुकुल दिया जाता है कि 
गदेल उस लरूते पर रकखे जिसमें गदंन रखने के नाप का एक घर बना होता 
है । गदुन रुखते ह्ली जल्लाद्‌ उस आरे के गिरा देता है गदुन 
कष्ट ही सिर से अलग हो जाती है पहले समय में भी यूरोप में यह 
दण्ड देने की प्रचलित थी पर बोच में रोक दी गद्टे थो अठारहवीं शताब्दी 
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.. हिन्दोमिदों पलक 
अे.छरकूड गिलोटोल के: इसे उफिर- जारी किया-- इसके द्वारा केवल/ बढ़े लोगे 
को :बघदरढ-दिः़ा जाता है और इससे अपसाधो क्रो: किसी हालतमें कुछ कष्ट 


7०4० बुधदुण्ड के तरीके को-“गैलोट” कहते हैं अपराप्ी फो दोला 
ढाला केसरिया . रंग फा कपड़ा 'प्रह्िक्ताय उसके हवा से सलीब दे, देते. हैं 
जिसे, व "चूमता जाता है कर परादडी-लोग -ढोला ढाल: नोला कपड़ा 
पहिने हुये उसे -ोेरे रइते हैं इस. तरह घिरा हुआ. वह-अपरा्पो दूं चर 
सीढियां चढ़ “गैज़ोद”! के पास-पहुंचता है--गैलोट.एक-सोहे का सज़बूत खंता 
होता है:और उसमें एक लोहे फा हल्का जहा रहता है जिस्को.,ज़ितना चाहे: 
छोटा कड़ा-कर सक्ते हैं-इस खंभे से सदी हुद्दे-एक लोहे को, चौको: रक्ख़ो 
हैः जिसपर, अपराधी संभे: से पीठ लगाय बैठ ,ज़त्ता: है जल्याद उस 
छोडे-छे हस्के-फो: उसके: गले से-फछिना देता है.औएर पेच्र घुसाय, खूब .जकडु 
कर कस देता है यह तक कि श्री का, दुस घुट कर निकल उाता है | 
अरुलाद-फ़ांसो देते ससय- एक, काले रंग का;रुसाल भी चसे डढ़ा। देता है-एः | 
सुभ्र से झद्भुत,कर बधदुणढ्: का चोन देश में है पहले तो जहां डस ख्ात || 

को कुछ 'ज्िखंडो . नदी है सब घान वाइस पसेरी किस अपराध में बधदुपढ | 
सिलना चाहिये इंस्का. भरपूर विचार किया हो नहीं जाता हाकिमों के भने 
की ब्रात है--किसो खयाली अपराध के द्रढ़ देने के अपराधी की गदुन में 
एक प्रकार का काठ का टुकड्डा कस दिया जाता है जिसकी भेटाई कभी के ४ 
या ३ इच्चु को होती है और लम्बाई इसको चार फुट और उतनी हो चौड़ाई 
होती है .तौल में यह काठ ३ सन-से ४ तक का, होता है दोनों टुकड़े अपराधी 
को गदृत्त सें कस इधर उधर कांटे ठोक कस देते हैं और जहां कांटे कसे र- | 
हते हैं वहां पर किसी बड़े चोनी हाकिस को मुहर की रहती है जैर उस 
सख्ते के-फैंड्गू कड़ते दैं-काठ के इस, बोक्त का लादे अपराधी के दिन भर 
| लमास शहर सें.चक्कर लगाना पड़ता है जे। कष्ट उसे झोता है बड़ी जानता 
| है-मारे बोक़ के चला सह्टों जाता और ग्रदंग की-पीड़ा से बेहोश हुआ जाता 
आदमो उसपर तसे खाय्य उसे खाना न खिलावे तो बह 

झा हो रहे क््ेंकि उस्का-हाथ गदेन कोलकड़ी के कारण मुह तक पहुंचता 
नहां--सब से बड़ी पोड्ा और दुदंशा जे। उस चीनी अपराधी के सहंना 

































(66% 7727 ,. * 
रला है इन सब यात 2५ '22040:80.: प्ज़्द पर “पति 
अब अफिरिका में दरलिथि का क्या क्रम है से लिखते हैंपहले सिखिर 
देश का कुछ हाल लिखते हैं जे। अफरिका महाद्वीप का सक्ष से अधिक सभ्य 
देश समफ़ा जाता है-इस देश में टैक्स इतना ऋंधिक है कि जिससे अजा का 
जाके में म्राण है और वह कर जमीदार अपने असगलियां-सें-अड्डी:सुख्तो के 
साथ उगोहता है--अपराधो के पेट के बल पृथ्वी पर लेटा, देते. हैं और पैर- 
के तलबे के नड्भी कर कपड़े से “दौनों पैरों के बांध दो आदसी दो तरफ से 
उसे खींचे रहते हैं और एक भनुष्य तांत का कोड़ा बड़े ज़ोर से उन खुले हुये 
'लक्कुओं एमें-मारता:है--जमी द्वार या ह्वाकिम जे। कैड़े पंडवाता है ससनद्‌ं पर 
बैठा हुआए-तंकिया लगुये पेचबान पीला जाता हैं:और अपने! दोस्तों से हंसो 
सजाक- करता-जाता है सानो उसके द्विसाब यद एक तमाशा हैलडेःचने को 
बात दहै*कि शरीर भर मैं चैर का तलंबा सब से छेामल ा ह लिनके-से 
भी उसे सुहंशाइमें तो कितनी : गुदंगुदृरे साठूस होतों है कि सही नहीं जाती 
| जब लस्पर कड़े: प्र्े गेलोःउस बेचारे के। कितसा कछ होगा कस देणंकिधि 
के सिसरी भाषा में बैसटिनेडो कहते पुन पानी) तो; असल्द री के समय 

हिन्दुस्तान में भी सजा देने का यह तरोका से था- शेष फिर ; 
55 विज्ञापन कं ४ ४; 

प्रीक्चांचण 
बंण (स्प्नीनपोडर) 

यह चूण तांपतिछी के लिये सचमुच अ्क्सीर है--इस्से 
| लैकड़ो रोगी भच्छे हुए हैं भौर जहां दिया गया है वहां इस-ने 
| जादू कासां काम किया है-इस की बड़ाई जितनी की जावे । 
| थोड़ी हैं-गुण इस के केवल परीक्षा करने से मालूम होंगे-- | 
: |. पूर्वोक्त डाक्टर मुकुन्दलाल इसकी प्रशंसा में यों लिखते. | 
हैं यह औषध तिछी बढ़ जाने के कठिन रोग के दूरकरने वाली | 
दवाओं से एक अत्युत्तम रीति से बनी है यह उसके बढ़ने को 
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ः + हिन्दीप्रदीष ५ हक 
निस्सन्वेह "रोक देती है ज्वर को दूर करती और रक्त के परिव 
त्तैन, पाचनहाक्ति और रगों को ठीक कर देती हैं- 
>दीम एक शीशी का . ........ « - है, ।# (४५ 
« >दामल्‍्बड़ी पेंट का -5 -« ४-5 पल ज्वबछ् तू 
४ “तथा छोटी तथा. * (76%: 


२ कोएंशोधनंव्टी (ऐन्टीकनस्टिपेशन) जिनको सदा कोष 
वद्ध रहता हो उन्हें दस्तावर दवा कभी न लेनी चाहिये: 
दस्त अधिक होने ले दुर्बेलताः उत्पन्न होती है इन गोलियों से 
यह गुण है कि कोठे को शुद्ध करती भ्रोतों को बल॑ देती और 
पॉचनरॉक्ति को बढ़ाती हैं-भोर यदि लगातार कोई दिनों. 
कीज़ाय तो कोएवद्ध को सदा के लिये जड़ से खो देती हैक 
था तीन वक्सों में मनोरथ सिद्ध-हो जाता हैं-दास एक डिल् 
का जिसमें १५ दिने के लिये गोलियां रहती हैं ५). 
इन दवाओं की प्रशंसा में अनेक पत्र हमारे पास मौजूद 
हैं जिन को देखना-हो-वे लिख-कर हस से मंगरा लें- 
मिलने का पता-भार एस एल्टे भोर कम्पनी हेस्टिज्नज्रोड 
आगरा 
जो परमट के दफ्तर के उत्तर और प्रव के कोने पर भर 
रकावगउऊज के थाने के दक्खिन और पूरव के कोने पर है- | 
यह भौषधी मह।बलां कम्पनी सौदागर चौक इलाहाबाद में भी 
मिलती है ॥ 
































जिल्द कि व प केक ६ पक 7 फ़िर. श रे 2 
हल ०73. | न | ब्रा 2 छत 
सरअकरलेंडकालबिन और वाटरवक्स। 





हमारे लफटिनेंठ गबनेर सर आकलैंडकालविन साहब बाटरबक्से के 
पीछे बड़ी बद्नामी उठा रहे हैं-कितने इसके विरुद्ठ भी हैं वे बजाय निन्‍दां 
के उन की इस काम के लिये प्रशंसा कर रहे हैं-हम जज चाहते हैं कि 
इस बात के ते कर डालें कि कौंच पार्टी ठीक और उचित कह रहो है और 
उनके ऐसा कइने को दूलोलें क्या हैं-ऐंग्लेइंडियन अखबार तो यही कहते 
हैं कि यह काम जे। सन को हुकूमत का आखिरी कास है अत्यन्त ही प्रशंसा 
ओन्‍्प है--वे कहते हैं यहां के निबासियेों का ते यह स्वभाव हो है कि 
किसी नहे बात के जारी देने पर ये लेग बहुत भड़कते हैं जिसका सबब ये 
एंग्लोइंडियन यह बतलाते हैं कि यहां के लोग अभी सभ्यता में उतना आगे 
नहीं बढ़े हैं कि किसी नई बात के देख जिसमे ज़रा भी अकिल के ज़ोर 
देने से तरक्की को गई है जारो हेनने से न भड़कैं--पहले पहल इस देश सें 
जब रेल चलांदे गद्दे तत्र लोगों ने कया २ नहों तूमार बांचा और अजोब २ 
चंडू खाने कोसी गण्पें उढ़ीं और दिहात के लेग ते। बहुत दिने। तक इससे 
भहका कियें नुकसान भो इतला हुआ कि सैकड़ों जंगल कट कर उजाड़ कर दिये 
गये लाझों बिगहा खेंत का नुकसान हुआ-इस्मे कुछ सन्देह नहों रेल से प्रजा 





. 'हिन्दोप्रदीप ॥ 


का थेड़ा सा नुकसान अवश्य हुआ पर अन्त के लाभ जे। इससे हुआ उसे 
हठ धर्मों से चाहे। कोदे न भाने किन्तु नुकसान से फास्दा जरूर रेल के जारी 
हे।ने से ज़्यादह है-इसो तरह यद्यपि जभो इस कल के पानो के लेग कल 
पसन्द करते हैं मर इसके कारण टैक्स देने का भी थेड़ा सा केश सहना 
पड़ा है परन्तु आगे चल कर जब इसका सुख ले।ग उठावेंगे ते इसके फाइदे 
के आगे नुकसान के भूल जॉयगे-- 

अब दूसरी पार्टों का यह उत्तर है जे। पानो का टैक्स देने के सवेधा 
विरुद्ध हैं और:कहते हैं वाटरवकर्स बिल्कुल फुजूल है-हम यहां पर इतना 
लो अवश्य हो कहेंगे कि ऐसा वे नाहक कहते हैं कि कल का पानो लाना 
फूजूल है निश्चय बे ऐसा क्रोध जैर हठ से कहते-हैं क्योकि इससे सबे साथा- 
रण के लाभते अवश्यमेव पहुंचता है-विरुद्ध पार्टी का यह कददना शलबत्ता 
ठौक सालूम होता है कि सर्वेसाघारण के लाभ के लिये है ते ग्बननेमेंट ने 
इसे अपने ही खर्चे से क्यों ।न बनवाया क्योंकि ऐसे एक भारी टैक्स का बेफ़ 
स्वेसाधारण पर छेड्ना जिसके फाइदे की कुद्र वे नहों ससक्र सक्ते एक तरह 
पर वेजां है-यद्‌ यह कहा जाय कि ब्रिटिश गवनेपेंट को यह पालिसी है-कि 
अवेसाधारण के लाभ को जे। बातें हे उन का खचे उन्हो.से लिया जाय और 
इसो पालिसो के कारण खास इंगलेंढ में भी इतने टैक्स हैं कि एश्थ्री के किसी 
हिस्से में इतने न देंगे तब हिन्दुस्तान तो उनका जीता हुआ बशबर्तो देश है- 
किन्तु यह किस्से कहने जांय मै।र कौन सुनता है कि इज्जलैंड और इंडिया की 
दृशा “में कितना अन्तर है इंगलेंड इतना सुसंपत्न और घनवान्‌ देश है कि जे। 
टैक्स बहां है उसका देशचन्द टेक्‍्स बहां लगाया जाय ते उसे भी बह खुशी 
से बरदाश्त कर लेगा परकटी इंडिया फो अपेक्षा वहां के छे|गें के आसदूनी 
इतनी है उन्त के लिये द्वार इतने खुले हैं कि भारो से सारो टैक्स भो दच्हें 
कुछ मह्ढीं गढ़ाता-- 

अस्तु अब यह देखना चाहिये सर अकलैंडकालबिन के इससे क्या लाभ 
हुआ--यह बात अत्यन्त प्राकृतिक है कि राज पुरुष स्टेट्समेन सदा ऐसी 
ही बात करेगा या निकालेगा जिसमे बह प्रसिद्ध है। उसको बह- बाल इति- 
हासे में लिखो जाय “ पास्टिरिटी,, भविष्य सन्‍्तति उसे जाने और उसको 
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गणना प्रणि्ठ राज पुरे में हे।-:भारतवर्ष के इतिहास से यह ले। अवश्य 
लिखने येग्य हे।या कि एक ऐसे लफटिनेंट गवनेर आये जिन्‍्हे। ने पश्चिमेतततर 
के कहे शदरे में कलका पानी जारो करगयबे--रहा यह कि लाटसाइब- ने 
इस कान से बजाय सर्वेलाधारण के खुश रखने के गवनेमेंट के। राज़ो रक्‍्जा 
|| छल इस लिये कि प्रजा का खुश रहना उस के क्रिस काम आता गबनंसेंट 
असन्न हुई ते। उन्हे बढ़े से बढ़ा खिताब दिया गये। सकोरी खज्े से पानी को 
कल्ल जारी की जाती ते। गब्नंसेंट कब खुश हे।ली और जे। उपाधियां उन्हें 
लिलों कहां सिलतीं--विरुद्ध पार्टी वाले इसे स्वाथेपरता फहेंगे तो कह करें 
“स्ारथ लांय करें सब प्रीती-सुरजन मुनि की याही रीती” 
इसपर अंब प्रश्ञ यह है कि इस समय कै मनुष्य ऐसे हैं जे। दूसरे के फाइदे 
का अपने फाइदे के पहले सेाचते हे -हां यह उनको कहना यहां पर ठोक 
है पर सर्वेलाथारंण के लाभ पहुंचाना और ल्ढे प्रसक्ष रखना जब हमारा 
सुख्य काल सलका गया है ते हमे सदा ऐसे ही काम करना चाहिये जिनसे 
पवलिक, सर्वेसाथारंण के। लाभ हो पहुंचे और यह बात ते छोटे से छोटे 
| | सकोरी अपसरें के ध्यान रखना चाहिये न कि ऐसे करो जे। एक स्थानीय गब- 
| | नंसंठ के हेड दां-“इस लिये सर आकलेंडकालजिन के। अपने फाइदे से आम 
के फाईदे का अधिक ध्यान रखना उचित थघा- 
इस पर कालबिन साहब की बातें का समयेन करने वाले यह कह रहे 
३-८ ते। क्या इस बाटर बक्से से पब्लिक के के फाइदा हो नहीं है इस 
लिये यद्यपि स्ंसाधारण लाट साहब फे इस कान से अप्रसक्न हैं ते हुआ 
करैं-इस्से उन का केदे नुकसान ते नहों हुआ बल्कि एक गुना फाइदा- 
है कर यददी एक प्रधान राज पुरुष का कतेव्य कमे है क्योंकि ऐसा कास जे। 
गबनेसेंट की ओर से हे।ने पर नुकसान पहुंचाने के बदुले सबों के लाम का. 
है तेः अवश्य ही गव्मेंट उसे पश्न्द करे गो-इस लिये वक्त लाट साहब का 
यह कान किसी तरह. निन्‍दा के येप्य नहों है--स्वाये साथन की किये ते। | 
यह सलुथ् में स्वाभाजिक है. और इस का दूर करना-हंसी ठट्ठा नहीं है : 
इसके उत्तर में जिसड्डथ दूल वाले फिर भो यही कदते हैं कि सवेसाघारण 
के इससे इतना फायदा नहीं पहुंच सक्ता क्योंकि हिन्दू घरस को एक ऐसो 















रे. ॥ 


अडचन लेगे। के साथ लग रही है कि घमे अ्रष्ट हेने के खयाल से बहुत कस 
लोग इसे झपने काम में लावें गे इसमें का सन्देह- नहीं संभव है कि यह 
कक्तक उनमें से कुछ दिनों के उपरान्त चाहो दूर भी दो जाय ती भी टैक्स 
के क्रोच से वे इसे बुराही कहते रहेंगे-दूसरे यह कि सब के ऊपर एक सा 
हैकक्‍्स का खगना चाहो इससे के फाइदा उठाओ बा न उठाझो कितना 
अहा अन्याय है-फिर गव्नमेंट यदि सबों के। प्रसल्त रखना चाहतो है तो क्यें। 
इसे अपने खचे से न करे-टैक्स पर टैक्स का बोफ़ क्यें। लादुती जाती है ? 
यहां के लोगों को मुहताजी जैर गरीबों को दशा देख उते उचित था कि 
इंगलैंढ़ में जे। क्रम है वह यहां न रखती इसलिये प्रज्ञा का इसमें सरासर नुक- 
सान है फाइदे का कहां लेश भो नहों है-इत्यादि दोनों दुल बालों के 
ख़णन- सण्डन की अनेक उक्तियुक्ति हैं एडिसन साहब का कहता कि दोनों 
आर बहुत कुछ कहा जासक्ता है-पोहासा जे। यहां पर लिखा गया है डस्से 
इसारे पढ़ने बाले निश्चय फरलें कि किसको उक्तियुक्ति प्रबल है और कल के 


है 







पात्ती का प्रचार हमारे फाइदे का है या इससे सब तरह पर हानि हो हानि है-. 


सेकड़ों नखरे के वाद अन्त में मनलून को झाना ही पड़ा ॥ 


ओें तो यह मनसून एक दो देश क्या संसार भर में चक्कर लगाया करता 
है और पारी २सब टौर यह साल में एक आर दौरा कर आता है किन्तु 
हिन्दुस्तान तो सानो इसकी जन्म भूमि हो है जहां के लोग भनसून के सगे 
बाबा सारुत के बढ़े हो ठपासक हैं-कबि पौराशिक ज्योतिषी तथा दूसरे २ 
अन्यकारों ने सारुत का बहुत हो गुण गाया है यहां लोग ऋतु जैर 
सौसियों के शद्ल बदल या परिबतेन का सब लक्षण देख हवा का भरपूर 
रूख पहचानते हैं और महोने के पहले से यह बतलासक्तो हैं कि इस बर्ष 
जृं्ठि का कैसा सुपोग या कुयोग है-इसो कारण सित्रा थोड़े से नई रोशनों 
बालों के भारत निवासी मारूत के देवता मानते हैं-यह भनसून उस मारुत 
का मानो अंशाबंतार है जे! हर साल अपने आने के पहले न जानिये कितने 
तरह के चोचले देखलाता दै-यदि कहीं सनसून या सनसून के चेले सेघराज 
इसारो गबनेमेंट के आधोन होते तो बह और कुछ चाहो हस लोगों के। 
देशी या न देतों पानी तो अवश्य देती-जेठ के उतरते आषाढ के लगते हो 











प्रजा के पानी की बड़ी चाह होने लगतो है जैर बसाोत:के आरंभ में थोड़ो- 
भी देर हो जाने से विनः पानी: सबों का जो पानो पानी हो-जाता हैः | 
और २ सहकस्तों को भांत गबनेमेंट ने जब से समिट्रियाजिकल रिपोर्टर का 
एक सहकसा कायम किया है और लाखों रूपया हरसाल हमारा इससे खचे | 
करती-है तब से हमारे ब्राहमण और परिडतों का सब पोधो पत्रा सरभ्‌जे के | 
भार में क्रोक दिया गया और लाखों रुपया गंबाय हमने एक लबज़ सनसून 
की सीखा जैर प्रतिषषे एक नह भविष्य बाणों “फोरकास्ट,, निकला करती 
है--इस साल जे। भविष्य बाणो सिंद्रियाजिकल रिपोर्टर को ओर से प्रगट 
हुई उसमें यह या कि साल भर बराबर हवा का दुबाव हिंन्हुस्तान के हर 
एक प्रान्त में कम रहा गरमी बहुत अधिक पढ़ी हिसालय को आसक्त भूसि 
में बफ़े कम गिरा इन सब लक्षणों से बा बहुत अधिक होगी किन्तु अरब के 
समुद्र औैए बंगाले को खाड़ो में मोसिम को क्ष्या चाल है इसका पता: इजा 
पानी चापने के दुतूफर बालों को बिल्कुल नज़गा और उनको: भविष्य 
ल्‍ एक भी क्ञ सिली-बर्षा फा आरम्भ अति बिलम्ब में हुआ जैए जें। 
जृष्टि झब-लक हुढ्दे है. बह औैर साल़ को आपेक्षा अधिक नहों है 
और और देशों में चाहे ऐसा न भो हें। पर हिन्दुस्तान का जीवन 
सरल हास वृद्धि केबल बरसात से है खास कर ऐसे समय जब यहां की पैदा- 
बारी का-बड़ा हिस्सा मिलाइत ढो जाता है--यह किसे प्रगट नहीं है कि 
जो कुछ उद्यम यहां की प्रजा के लिये बच रद्दा है बह यहो खेंती है गबनमेंट 
के अधिक से खधिक्र कर भी इन्हो भूस्वामो ज़िनोदार और किसाने से 
लिलता है-सच पूछिये ते भारत के ग्रह ही बिगढ़े हैं जब यह निद्चय है कि 
अह्ां को सर सल्लो और सैराबी केवल पानो बरसने से है इस दुशा में सन- 
सून का यह सन ढ्वेता है कि झभी न चलें--आश्चये नहों इस दुफा सलसून 
ने यह शोचा हो कि पश्चिमोत्तर जे हिन्दुस्तान भर की ताक दे वहां गबनेमेंट 
गली २ वाटर बक्से फेला रहो है और यहां के रहने वाला का यह, असि- | 
भान हे चला है कि अब पानी का क्लेश हमे न रहेगा-सनपून ने भी सोचा | 
कि उसदा से उम्दा कल का पानो इन्हें मिलता है तब ऐन बखत पर चल 
कर इस इन्हे क्यों। कृताथे करें--या इसके देर करने का यह कारण दे! कि इस 





रा घान के साथ लिख रहें हैं इन्हो सब बाते के सोच सनूसून ने भो चादा 
कि एक आर “इन्हे जुलदें और इनके कहने के रूँठ कर द्खिाबें-“एक बात | 
| इसारे सक्त मेःऔर आती है कि कद्गचित्‌ सनसून ने यह जिचारा कि सकोर 
| केएअपनी फौज़ की सज्लाई का बहुत खयाल रहता हैं प्रजा चाहे! भूख से 
पौड़ित हे। आधेही पेट. खाकर दिन काठें पर सकोर के मुल्को आदमी 
| बिलाइत के छोगों के। उन्तदा से उसदा। गेंह खाने के मिलता हो रहें और 
| असंख्य सेनादूल जे। यहां इकट्ठा है उत के खाने पीने को चीज़ भरपूर मुहैया 
रहें“ अपनी फौज की सकोर इतनो फिकिरं रखती है और हसारी फौज़ जंगल 
| और दुर्गेल बने के काठ २ उजांह करती जाती है रूपा नियान गबर्नेसेंट ने | 
कभो। एकआर “भी ल सेशचा कि निरे “बरेमेटर,, वायु भापक यंत्र के गिरने 
(और दठने-से कुछ न हे।गा बारेसेटर सौंसौं बार गिरा करे। और उठा 
| करे इसारा सन चलने का नहीं देता नहीं आते--हमारे जैल्द्‌ प्रगंट होने , 
| का हेतु बन भर जंगलों को जधिकादे है पर फिर भो सनसून ने सेाचा हमारे | 
* | प्यारे :सित्र-भारत सन्तान; जिनकी- रक्षा: के लियेहसल इतना कछ्ठ उठा कर | 
आते हैं जैर-आज;दिन जे ह॒द्ट से-ज़ियादह गिरो दशा में आ रहे हैं बेचारे 
| कह्ढीं बे।ये:न जामें गे-इस- छे।ह ने उसे न रहने दिया मै।र बहुत सा आया 
| पीछा कर कराय अन्त के। उसे आना-ह्वो पढ़ा--अस्तु सबेरे का भूला सांक़ 
के आदै-तै। भी उसे भूला स फहनाः चाहिये अगर हज़रत मनसून देर कर 
| आये हैं ते अपने रहने को पूरो अबधि तक कायम रहैं,औैर अपनो कपादु्ष्ट 
से हमें बराबर कुंआर तक ऐसाहो आउद्रं करते रहें ते सब काम बनजाय क्यें।कि 
इस्त-का जल-इमें अवश्य किलना चाहिये जैसा किसी कथि ने कहा है।:--+ 


एपं5एवं महान्दोषो शालेदि जकरस्य च । 
पुनंवेस समृद्धोपि हस्तोंदर्क मपेक्षतें- 





_ सेब्यते सुमतसां सतलापि गन्धः कस्तूरिका जननझक्ति | 
भता स्गण-र>ग- छः 
कस्तूरी मृग जिसे स्वयं फस्तूरो अपनो नासि के पैंदा करते को शक्ति है | 
कभी सन से भो क्या दूसरे सुगन्थित फूलों को -सहक सूंचने को इच्छा करेगा- 
साधूनांसनचित्तानां मतिलें।कोपकारिंणी-पुराएमर- 
साघूजन जे छोटे बढ़े सब के। एक समक़ते हैं उत को :संति- सदुए डे।क | 
के उपकार में तत्पर रहती है-- | । 
उत्तमानां विंकारेपि नापेति सरणीबता+र-गं-#: 
* उत्तम वस्तु में किसों प्रकार का विकार भी हे।! जाय ते। भी: ंस्‍्का। 
सेाहोबना पत नहीं कम होतॉ-- 

ख़लः कापदय दोषेए। दुरेणेव विरुज्यते। अपायहाडकिमि- 
लॉकेविषेणाशीविषेयथा । 

खल कपटी हे।े के देष से दूर हो से बरकाया जाता है-जैसा बुरादे 
की शंका से जिष के कारण सपे दूर से त्यांग कियाःजाता है-+ 
विषभप्यम्ुतं क्वचिकृवेदसृतंवा विष सीख्रेच्छया-रघु-- | 
ईश्वर की इच्छा से विष कहाँ अरत हें। जाता है मै।र अखूते बिष-- 
अमितप्त मथोपि मार्दवं भजते कैंव कथा दारीरिषु-+ 
अत्यन्त तपाने से ले।हा भी जे। कैसा कड़ा हे।ता है मुलाइम हे।-जाता 
है तब भलुष्य को क्या जे! बहुत क्लेश उठाने पर कैसा ही कड़े जी का क्यों न 
है। अति सन्‍्ताप के कारण घोरज ढू।ड़ केमलता ग्रहण करता है-- 
क्ृष्यां दहन्नपि खलु चितिमिन्धनेड्रों वीजप्ररोह जननीं 
ज्वलनः करोति--स्वु>- 

.. खेती के येग्य पृथ्वी आंग से जल कर और अधिक-डपजाऊ/हैए जाती. 








विना लक्ष्मीने शैर्येंस विना यदाः। न ज्ञानेन विना 
| मोक्षो न दानेन विना यशाः-स+रंन्श 
जिनां घोरज घरे घन नहीं-विना शूरता दिखलाये यश नहीं-विना ज्ञान 
के मेकक्ष नहीं- बिना दान के यश नहीं- 
बलिनस्लवकुतोंभयाः-स-रं-श 
बलवान के कहां से भय नहों हे।ता-- 
सर्वेश्नलाल्यते शूरो भीरुः सर्वत्र हन्यते- सररं-श 
शूर सब दौर आदर पाता है कायर सब ठौर मारा जाता है-८ 
कोवा हेतु रनायोएां धर्मेंवत्मनिव्तेताम्‌--भद्ि/: 
अनाये के धमे के भांग में कायम रहने का कोई हेतु नहीं है---अथे।त्‌ 
भले छेग जे। कुसागे पर चलें ते। लिन्दसोय हे इस लिये बे कुकाये नहों 
करते पर खल के लेक निन्‍दा को तो कोई डर ही नहीं है तब बह. क्यों 
फुंक २ पाव रक्खे-: 
उत्साहवन्तो हि नरा नलोके सीदन्ति कम स्व॒तिदुस्करेषु- 
वाल्सीकिः-- 
रात्साही बड़े कठित काम के करने में भो क्लेश नहों उठाते-- 
सोत्लाहस्यहिं लोके स्मिन्न किंचिदपि दुलेभम्‌-वाल्मीकिः 
चत्साही के कोई बात संसार में दुलेभ नहीं है-- 
कवियों की सूक का अनोखा ढंग-- 
सर्पेड्ठव शान्तिमूत्तिः इवेवाय॑ मानपरिपू्ो: । 
चक्षीव इव सावधानो स्कटइव निष्क्रियोनितरां । 
अनहोली का क्याही उत्तम उदाहरण है-- 
सप्प के समान शान्तिसूत्ति-यह ऐसा सानो है जैसा टुकहा खाकर पेट 
पालने बाला कुत्ता-ऐसा सावधान जैसा मतबाला--और बन्द्र के समान 
अंचलता रहित--ये सब बैसोी हो अनहोनी बातें हैं जैसा बालू में तेल-- 











खरहा के सोंग-गूलर का फूल-कंुदे के स्तन में दूध-मरुभूमि में अथाह जला- 
शय-समुद्र को भुज्ञा से तैरकर पार जाना इत्यादि-किन्तु कवियों को सूक्र 
के निराले ढंग में असंभावित भी संभावित सो हो जातो है सच है “कवयः 
किल्न जल्पन्ति,,-जैसा- 
काणाः कप्तलपत्राक्षाः कदयीः कल्पशाखिनः । कातरा विक्र- 
मसादित्याः कविहस्गोचरं गताः--सभारंजनशतकम्‌-- 
काने को फ्लनयन कदये को कल्पबृक्ष-कायर को विक्रमादित्य सा 
बिक्रमी इत्यादि-फिर भी कवियों को मोटो बोल चाल में ऐसा, साधुये रहता 
है कि मन को खींच लेता हो है-सौ सूय और सौ चन्द्रमा एक साथ उगें 
घर भीतर का अन्धक्तार बिना सत्कषि विद्वान्‌ को वक्ति युक्ति के दूर होता 
हो नहों-- 
उद्यन्तु शतमादित्या उद्यन्तु शतमिन्दवः । 
न विना विंदुषां वाक्येनश्यत्यभ्यन्तरं तमः-- 
जानाते यन्न चन्द्राकी जानते यज्न योगिनः । जानीते यत्न 
भर्गोषि तज्ञानाति कविः स्थधम््-ल->रं-श-- 
जगत के साक्षी सूर्य और चन्द्रमा जिसे नहीं जानते-योगीजन जिसे 
नहों जानते-सर्ज्ञ सदा शिव भी जिसे न जाने उसे कवि अपनी प्रतिभा 
के बल जान छेता है--शेक्लपियर कालिदास इत्यादि कबि इसके उदाहरण 


नाम रुपात्मक विश्व हृह्यते यदिदं द्विथा। तत्राद्यस्य 
कविवेधा द्वितीयस्य स्वयंभुवः-- 

यह सब दृश्य जगत्‌ दे। प्रकार का है एक प्रत्यक्ष जिसे हस देख सक्ते 

हैं सन सक्ते हैं टटोल सक्ते हैं दूसरा बह जे। खयालो “अइडियल,, है उसमे 

पहिले के सुजने वाले कतोर या ब्रम्ह। हैं दूसरे के रुजने बाले कबि छेग हैं- 


साहिल्यविद्याहीनानां सर्वेजञाखत्रविदामपि । समाज परिप- 
इयन्ति समजं बुद्धिशालिनः--स-रं-झ 


डरे 








क हिन्दीप्रदीप ॥ 





सब शास्त्र के जानने वाले भो साहित्य शून्य हैं। ता उनको समाज 
रसिकजनें के केवल पशु समाज भासतों है-- 
अशिक्षितानां काव्येषु शास्त्राभ्यासों निरबेकः । किमस्त्यनु 
पनीतस्य वाजपेयादिभिमखेः। 
काव्य जिसने नहों सोखा उसके लिये शास्त्रों का अभ्यास निरथंक है इस 
लिये कि शास्त्रों की सूक्ष्म तक्ति युक्ति उसको समफ में आवे हो ग्रो नहों जैसा 


जिसका रुपनयन संस्कार नहों किया गया उस्के। बाजपेय आदि यज्नों से 
क्या-- 


शास्त्रेषु दुग्न होप्यर्थः स्वदते कविसूक्तिपु | हृठयं करगतं 
रत्ल॑ं दारुएं फणिमूद्धेनि ॥ 
शास्त्र के विषय अत्यन्त कठिन हैं और किसी तरह समक में नहीं आते 
उन्‍हें कवि अपनी शक्ति के द्वारा अत्यन्त सहज कर दिखाता है-जैसा 
भणि सांप के फन पर हो तो उसे कोई लेने का सन नहीं करता बही आसू- 
घण में जड़ दिया जाय तो कितना झुन्दर भालूम होता है-- 
इस ने ऊपर कहा है कवियों को बोलो में वह मिठास है जिससे और 
दाशंनिक विद्वान रहित हैं-बीणा बेणु रूदृंग आदि शब्द जिनका कुछ अथे 
नहों है तौ भी कान को कितना सुहाता है-यहां तो उन कौ मोठो बोल 
चाल में जथे को कितनो गंभीरता रहतो है जिसे सुन या समक़ चित्त लोट 
पोट हो जाता है--कवियों में भो प्रतिभा एक विशेष वस्तु है जिससे जो उन्हे 
सूक्॒ती है बह दूसरों को दुलेभ है और वह प्रतिभा इश्वर को देन है जो 
सबों में नहीं ह्लोती--अलबत्ता काव्यों के अधिक अभ्यास से सरस विद्ग्घ 
रसिकों के बोच रहने से उत्पन्न हो जाती और झधिक बढ़ती भी है-जैसा 
काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 
शक्तिनिपुणतालोके शास्तरकाव्याद्रवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञशिक्ष- 
याभ्यास इति हेतुस्तदुरूवे-- 
कवित्व॑ जायते श्क्तेवेद्धेते भ्यासयोगतः। तस्थ चारुत्वनि- 
प्पत्ती व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी-दण्डिः-- 














हे साहब के डाढ़ी और मोछों के बाल पक चले पर सिर के जैसे के 
लैसे स्थाह बने रहे इसपर आचरज में आय ठन्‍्हों ने एक अपने मिज्र से इसका 
कारण पूछा--मित्र उन के बढ़े बेतकल्फ और ठठोल थे कहने लगे-अगर 
ज्ञाफ कीजिये तो इसका ठोक कारण में बतलाऊं--“आप ने अपने मुंह से 
ज़ियादह काम लिया और सिर को बिल्कुल काम में नह्टों लाये,--अथाोत्‌ 
आप ने सोंचा बहुत कम है और बकवाद ज़ियादह किया है-- 
अंगरेज़ो के प्रसिद्व लेखक कारलाइल से किसो ने पूला-मामूलो बेबकूफ 
और पढ़ा लिखा बेवकुफ में कया अन्तर है--कारलाइल ने जबाब दिया में 
खयाल करता हूं जो अन्तर हम्मे और तुम्मे है-- 

एक डाकूर साहब जो अपने के चोज और दिल्लगो बाज़ो में एकता 
सानते थे किसी दिह्लाती परिहत से पृदा--पणिडत जो आप के शास्त्रों में 
लिखा है पहले के जादमी हज़ारों बे जोतें थे इसका क्या कारण है-परिडत 
ने उत्तर दिया इस लिये कि उस समय इतने डाकूर और वैद्य न थे-- 


समरथ को वहु दोष गुसाई ॥ 


बाबा तुलसोदास ने लिखा है “समरय के। नहों दोष शुसाइें,, तुलसीदास 
जो बहुत बढ़े अद्वितीय महात्मा पुरुष थे उन का जे कुछ तात्पये इसमें रहा 
हो पर हम को तो यहो भावता है कि जितना हो अधिक सामर्थि बाला 
होता है बह उतना ही विशेष दोष भागी है-अचरज क्या बाबा तुलसोदास 
का यह सिद्ठान्त वाक्य न हो बरन सम्थे बढ़े लोगों को बहुथा अत्याचार 
दुराचार अन्याय करते देख ताने को भांत लिख दिया हो “समरप को नहीं 
दोष गुसाईें, अन्याय और अनुचित कमे सासर्थि बालों को जो अप्रने बढ़प्पन 
के अभिमान में उन्मत्त रहते हैं कर डालना कोदे शनोखो बात नहीं है बरन 
उन की उचित फतेव्यता हो को एक नई बात और घुणाक्षर न्याय हस 
सानेंगे-सहात्मा देसा का कथन है जिसको दिया गया उसी से हिसाब लिया 
जायगा सच है “नंगा नहाय तो कया निचौढ़ें,, जेए सब भांत असम हैं वे 








श्र हिन्दी प्रदीष ॥ 








करी क्या सक्ते हैं जिसकी गांठ में फूटी कौढ़ी नहों उससे भिखारी घेर कर 
क्या पा सक्ते हैं-कबोश्वर कालिदास ने भी लिखा-है “विकार हेती सति 
विकयन्तरे येषां न चेतांसि तएबधीराः,, जिल कारणों से मजुष्य के सन से 
बिकार पैदा होता है उन के होते हुये भी जिन का चित्त विकत नहीं होता 
बे ही चौर हैं-यों तो घी दरक जाने पर रुख़ो दाल के स्वादिष्ट कहने 
बाले बहुतेरे हैं-जब हमसे किसो तरह को ताकत या सामर्थि नहीं है तो हमे 
दोष किस बात कॉ-ज़ोर को आंघी चलने पर जे। लम्बे और ऊंचे पेढ़ है 
उन्ही को टूट जाने का भय है छोटे पेढ़ें को हज़ार आंधी चलने पर भी 
क्या हानि पहुंजा सक्तो है-हमारे शास्त्रों में दान घममे में भो वित्त शाठप 
कहा गया है अंथांत अपने वित्त के बाहर यज्ञ दान करने बाला दोषी 
समका जाता है तो निश्चय हुआ कि कतेव्य अकतेव्य का यावत्‌ बोफ़ सब 
सासर्थि पर निभेर है इसलिये सभथे हो कर जे। फूंक २ पांव रखता है बही 
संसार में नेक नामो मैरर प्रतिष्ठा का अधिकारी होता है तस्लात्‌ “समरथ 
को वहु दोष गुसाईं,, यहो पक्ष समंज़स और पुष्ट मादूम होता है किन्तु 
अमर्थे हो कर दोष से बचना लोहे के चने हैं वज्व सरीखे वे जिन के दांत हो 
वेही इसे चबा ने को हिम्मत बांघ सक्त हैं- 


रे 
फेशन के प्रवाह का प्रबल बेग ॥ 

अंगरेज़ो सभ्यता के बिस्तार के साथ ही साथ नये फेशन का चसका जैसा 
लोगों में बिस्तार पाता जाता है ठस्पर दृष्टि फैलाने से यहो मालूम होता है 
कि असौस सहासागर के विस्तार का चाहो पार मिल भी जाय पर फेशन में 
आरीको और हिन्दी को चिन्दी निकालते २ कहां तक इसका बिस्तार होगया 
है सब को एक साथ सन में बैठा लेना अति दुघेट है-संसार के यावत्‌ 
पदार्थों के फेशन और तरहदारो का थहाना तो कदाचित्‌ सौं बष को आयुष्य 
में भो हो सके या न हो सके हम एक हो बस्तु के नये अन्दाज़ नह तराश खराश 
सुबुकपन और खूब सूरतो को गिनाने लगें तो पेज का पेज रंग डालना कोड 
बड़ौ बात न होगो--“क्षणे क्षण यत्वर्ता विघत्ते तदेव रूपं रसणोयताया:,,- 
किन २ में जो नया होता रहे उसो का नाम मन का रसाने बाला रसौन्‍्दये 
या खूब सूरतो है--कबि का कहा हुआ रमणोयतला का यह लक्षण यदि कड्ढों 
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_.. हत्या दर 
पूरा २ घदता-डुआ देखा छाता है तो बिलाइत के इन नये.२ फेशनों हो में 
जिसके परखने पहिचएनुने ज़ाइका लेते और इज फरने को अकिल का 
कुछ निराल्ला ही ढंग है-हम लोग इसके तत्त्व को क्या जान सक्ते हट 
जन के। कभो छुब और ऋांख के. कभी घित्र होतो हो नहों कि जिस स्स्ु 
के हम सौ पुश्त, से युगान युग बोत गये जैसो- देखते आये,जैसी बैपस्ते-आये 
चैसी ही बराबर देखते और बैपरते रहेंगे उसमें कुछ अद्ल बदुल या देर फेर 
करना हसारो/ खसलत हो सें नहं है-वरन बहुत भौकें पर जैर बहुत बर्तों 
नें कुछ अदल बदल पाप. और निषिद्ठ कमे ससफा गया है-- जिसमें किसो 
सरह का नया परिवतेन दौआ और जूजू ससक्ता जाता है पास जाने हो से 
संभोर लेगा ऐसों को भलाई या उन का आगे का बढ़ता या उभ्में किसी तरह 
की नद्दे लस्क़ो को आशा करता लिरी दिसाकत है-हसारे यहां बाबा आदुस 
छे:सज्लेय से जे। सरयढ़ चल निकला उसमें फिर झाज तक केई त्द्े तरको त्त 
को गई--बहां केराची से लगा कर ट्रेसैकिल बद्देसेकिल तक कितत्तो तरह को 
सवादी निकल ज़ुकी हैं कि यदि उन्हे गिनाते लगें तो सौ से ज़धिक उन को 
किसमें निकलें गो अब उनमें एकर के साथ इतने तरह के नये २ फेशन की लर 
लगी हुई है कि जिसकी तराश खराश का छोर नहीं है-हसारें यहाँ ले जा- 
-निये कब से अरबलो कागज़ और नरकट की कलम सोखंता की जगह बाहदू 
के सिवाय दूसरी वस्तु किसो को न सूक्री वहां लिखने पढ़ने को सामग्री का 
कहां ओर छोर नहों है--विलाइत में एक २ चीज़ों के अलग २न जानिये 
कितने कारखाने जै।र उन के बिकने के लिये अलग २ ह्लौस हैं-स्टीफेन एक 
स्याही के कारखाने से लंखपतो करोड़पती हो रहा है--राजस चाकू कैंची 
इत्यादि कठलरी के बदौलत भालामाल है--मिचेल हिंक इत्यादि दो तीच 
कारोगर केबल निब तैयार करते हैं और उसी से लाखों कमा चुके-फेबर की 
पेंसिल रबर इत्यादि दो चार चौज़ों ऐसी हैं क्रि पुश्तह्मापुश्त के लिये अमौर 
| बने रहने का सुबोता है--फिर यह भो नहीं कि हमारे यहां के अरबली 
काणज़कों भांत एकबार एक किस्म को चौज़ के इजाद के उपरान्त बस दी 
हो गद्दे प्रतिवर्ष और प्रत्तिमास उसमें फेशन को बारीको निकलतो दी आतो 
| है-छपड़ा और पहनावे के फेशन में जो बारीकी निकल चुको और निकली 















































. लक गिनायें फेशन के प्रवाह के 
प्रबल वेग से कोइबात नहीं छुटों जिरुपरं इस ने अपना अंसर ने पहुंचाया 
हो उठना बैठना खान पान रहन सहन कौनसी ऐसी बात है जिसमें फेशल 
मे अपना कद्म नहीं जमा रक्‍्खां यहां तक कि इंबादत सज़हंब जैर हेश्वर के 
सानने सें सौ फेशन का दुखल है लिखने पढ़ने में पुराने फेशन को “स्टइले'' 
इबारत से प्रचलित फेशन में बढ़ा श्न्तर आ रहा है--हसारे अनेक देशहि- 
तैपो सज्जन इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि अपने देशंकी गंतांक भद्टी 
भोदी चोज़ों पर हल सन्तोष कर उसी से अपना कास चलादें तो-हारें देश 
का घन बाइर न जाय-हसारी ससक्र-में यह उन का कहना केवल रिंस की 
खिस सात्र है एक तो कितनी चोज़ें ऐसी हैं जिन के बिना एक क्षण भी 
इंभारा निबोह नहीं है दूसरे उत्तम से उत्तम हलकी और दाम में भी सस्ती 
बोज़ आसानी से पाय किस्पर शैतान संबार है जे! देश को जनो है इस 
खयाल के पीछे विज्लिप रहे-- का कक 
“तातस्य कृपीयमितित्र॒वाणाः क्षारं जल॑ का परुषाः पिवन्ति” 


ग्रदि वे खत्ने देशहितैपी हैं तो उन्हों चीज़ें! को देश में बलने मैर पैदा 
करने को उपाय सोचते-यह क्यें।कर संसव दे खास कर हिन्दुस्तान ऐसे देश 
में जहां आगे बढ़ते औैर तरक्रो क़रते का हैं।सिला हो नहों है-पह कये। 
कर सम्भव है कि सी चन्द्रसा को चान्दुनो के दुबाता हुआ एलेक्ट्रिक डैम्प 
को रोशनो छोड़ फर आप के भद्ठे जै।र मैले चिराग कौ-घुंघली रेशनी से 
अपने देश को वस्तु ससक् कोई आंख फोड़े-आप क्यों न उससे बढ़ कर लेम्प 
तैयार फरने को उपाय सेचें जे आप के इस प्रकार की चेष्टा में प्रदत्त देखते 
और यह जञ्ञाशा हेगत्ी कि न आज सदी ४ दिन में हम अपना लैस्प बरतने 
लायुक डेए जांयगे ते खैर उस घुंघले चिराग हो से सन्तोष कर छेते पर से। 
ला आप ऐसे झजुत्साहियें से कुछ उस्मेद्‌ हो नहीं है--जब साधारण सौ पिन 
तक आप को बनाई न बनो जे। अत्यन्त तुच्छ पदाये है किन्तु कितनो उपयेणगी 
बस्तु है--तज किस साथे आप यह कह रहे हैं कि हस विलाइत को बनी 
चोज़ें। के बिना फास में लाये इस सभ्यता के जमाने में अपना नियोह कर 
| लेंगे--एक शलमाज अपने देश का आपखाें नहीं तो कागज कलम-दूबात | 











































/ सहिन्दौप्रदूगीप ॥ श्र 





स्पांही कपड़ा ढोरा सुद्दे सागा दियासक्ाई हांड़ी फाजूस चाकू कैंची: कंघो आरा 
रन्‍्दा' रेशी बसूला कौनसी ऐसी/चीज़' है जे बच रहो और- जिसके बिना एक 
दिन भरें आप का चलाया नहों चल सक्ता-भाना हम ने छैस्प के बदले देशी 
शसादान काम में लाओगे ते। द्यासलाई के बदले कौन काम देगा--“ढाके 
की सलसल तनज़ेब लखनऊ को चिकन जासदानो आप पहना करेंगे धर उसके 
झौने की खुद्दे कहां से लाओगे निदान ऐसी २ बाते के जिचारने से जाल 
चढ़ता है कि बिना परदेश की बनी चीजों को सद्ृश्यता के एक दि सो हमारा 
जनिरबाह नहीं हो सक्ता-झब यहां पर यह प्रश्न उठता है यह कब से हुआ और 
कैसे हुआ ? क्या राम' युधिष्ठिर के समय से शाब' तक यहो हारे सहायक 
रहे जो अब हम ऐसे आलसी हो गये हमारे देश के बढ़े २ म्तापो राजा 
सहाराजा शौकीनो और वज़ेदारी को नाक हमारे नाभी गिरामो अभोर उस- 
राव नौबाब बादुशाह क्‍या इन्‍्हो देश को बनी द्रिद्र बस्तुओं से अपना कास 
चलाते थे ? यदि ऐसा है तो आप के प्राचोन ग्रन्यों में जे। चौसठ कला जार 
अनेक शिल्प विज्ञान द्रसाये गये हैं वह सब दुन्‍्तकथासात्र हैं-कारण इसका 
यहो है कि उस सभ्य इस उल्लोसबों शताब्दों की रुभ्यता का प्रचार न हुआ 
था दूसरे यह कि अब तो हस पेट के अल के भो तरसने लगे बढ़े २ कार- 
खाने खोलते के लिये जिसमें हम उन नफासत कौ चौज़ों को तैयार कर सकें 
रूपया भी तो चाहिये कहावत है “जब दांत रहे तब चने न थे जब चने हुये 
लौ दुत नहीं है” जब देश में घन था तब ऐसी २ उन्माद्‌ को बातें हमे सूक़री 
कि कभी ठस धन से भावी उपकार और तरक्की को कोदे बात न सोच सके 
कर अब आंख भी खुली तो कुछ कर नहों सक्ते सब ओर से जकड़े हुये हैं 
हाथ सल सिर घुनते और पछताते हैं-- एडिटर महाशय आप सूलते हैं इस 
ने ते बह चक्कान छान लो है कि नशे में गडढ़गाप हैं हम तो एक अपूर्वे सुख 
का अनुभव कर रहे हैं हम क्यों हाथ सलें और पछतांय हमे कमतो क्‍या है 
फजिस ने मुह चौरा हैं खाने को देंही गा तब योड़े से पढ़े लिखे जिन के दि- | 
ग्‌ में फितूर सा आ रहा हैं बक्का करें कौन उन का कौखना सुने अभागी 
! सके सम्थिती ऋौखा ही करेंगे पर यार लोग झपनो चैन ही में कार्टेंगे ! 
_ झेल है एक चना सार नहीं फोड़ सक्ता देश में दो चार साहसी जिन | 
के जी में चोट है अपने पएस-बालों.को तरकी फ़रते और आगे- बढ़ते देख | 














३ चाहते हैं तो उन दो चार के किये हो क्या सत्ता है: जब 
तक समुदाय का सभुदाय कमर वांघ सक्नद्ु न हो-इंगलेंड या समस्त योस्प 
जो आज दिन तरकों के छोर के पहुंच रहा है सो: एक दो आदनिये: के 
किये नहीं बरन देश का देश परिश्रम कर रहा है और यह उन को: मेहनत 
हो है जो भांत २ के नये फेशन में परिणत हो संसार भर के। प्रबल प्रवाह के 
वेग से आज्लावित करता हुआ अपने इजाद्‌ करने वालों के सकल ऋष्धि सिद्धि 
का संहांश्धिकारी बनाता जाता हैं-- 


«विश्वास की कचाहट“सुपरस्टि शन,, 


-. सनुष्य के लिये जहां अनेक प्रकार कौ आधि व्याथि संसार में नियत 
को गे हैं वहां हमारे में विश्वास को कचाहट या दुबेलता“दीनबातिली/ 
भी एक है--जिस्सें हमारो स्वच्चन्द्ता और आनन्द में बढ़ा विल्लेप पढ़ता 
है मैर यह केवल अनपढ़ों हो में हो सो नहीं बरन पढ़े लिखें प्रसिद्ध विद्वानों 
में भी कुछ न कुछ इसका लगाव हड्दे है-न केवल हिन्दुस्तान हो में बल्कि 
ओरुष के झुसभ्य देशों में भी इस्का विस्तार है और न इसो समय किन्तु 
पूत्रेकाल के विद्वानों पर भी विश्वास कौ इस कचाहट का पूरा जोर था-- 
किसों काम के आरंस में छोक का होना यात्रा के समय बिल्ली का राह्ट काद 
ज्ाना/ कुत्ते का रोना चेचक के उपद्रव में चौराहे पर गदहे के चना खिलाना 
इत्यादि इसके ठदाहेरंणा हैं--जेम्स जे। इंगलिस्तान के बादशाहें में प्रसिट्ठ 
परिडित बादशाह था ऐसी भारी लियाकत रखने पर भो डाइनें में उसका 
जड़ा विश्वास था--इस जिषय पर एक किताब भी उस ने छप्तबा द्या था 
जिसमें डाइने। का होना भरपूर साबित किया गया था--भसारदिन छूथर जे। 
दिल का बड़ा मजबूत था बह भो लिखता है कि सें ने एक सभ्य भूत देखा 
है-गूकान देश का मसिद्द॒ दाशंलिक झुकरात अपने के। “सुपरस्टिशस” सा- 

| जता था तो अबडस बात के कहने की कोई आवश्यकता नहों है कि बढ़े २ 
बुड्डिलान भौ विश्वास को कचाइट से खालो नहों हैं-हमारे यहां तो इसका 
एंक शास्त्र संसक्ता गया है फलित ज्योतिष के ६४ अंग में यह एक अंग है-- | 


25303: ३०... स्पीकर विधि; 3 और शकुनवसन्तराज आदि कई एक ग्रत्य इसके विद्यमान हैं जिल्में 

































. और पक्षियों की बोली के ज्ञानकि वे क्यों कह रहे हैं और उनतः | 
को बोलीं तथा चेष्टो और गति इत्यादि को पहचान इस दंग से कहो गई है 
कि उस्ती पर शंकुन और मुहृत्ते बांचे गये हैं-एक ऐसी अद्भुत कारीगरी उत्त प्रन्वेरँ 
में देखलाई गई है जे। निस्लन्देह एक प्रकार का साएंन्स कहा जा सक्ता हैर | 
इईँसारे यहां चन्द्र सूर्य के ग्रहण के समय राह के ग्रसंने का खयाल जिसपर अंगरेजी 
के बढ़े २ विद्वान हँसते हैं और ऐसे समय हमें गज्ढा| रवोत आदि धमेके कास सें 
अदृत्त देख हमें मूंखे बतलाते हैं वे अपने यहां तो देखें कि उनके बोच कैसोर 
बेहद बालें विश्वास के दुबेलता को प्रचलित हहैं-- 

४75 चुके के काठ के घुनने का शब्द सुनते हो यूरोप के लोॉग- अत्यन्त हो 
भयभीत होते हैं जिस घर में घुन का शब्द हो तो उसे यें लोग यही मानते 
हैं कि झृत्यु का सन्देसा भेजां गया है काई प्राणी उस घराने का अवश्य भरे 
आरल्‍मीरं से बोर पुरुष शेर के दढ़कने से इतला/नहीं डरते जितना कुत्ते का 
कोना सुन सहस उंठते हैं-अस्तु अब देखना चाहिये ज़िश्यास को यह कचार 
इट हसोरे में कैसे झातो है--प्रत्येक सजहब या घसेसस्वन्धी शिक्षा यद्यपि 
इंस्का: मधात्त हेतु है तो भी चित्त में अचरज-का 'पैदा हो जाना भो एंक दू- 
सरा-क्ासण इस्क़ा हो सक्ता दै-जैसा कुत्ते कां:रोना एक ऐसी बात है जिससे 
एक प्रकार को उदासी अवश्य छा जाती है जार उस उदासी का असर वित्त 
पर ऐसा व्यापता है कि कुछ न कुछ विस्मय उत्पक् कर देता ही है-उसी 
छदालौ और विस्मय को हालत में हरतरह के बुरे खयाल और होनहार क्ाई 
अशुभ घटना की तरफ चित्त दौड़ता है-कैसा ही सजंबूत तबियत का आ* 
दुनी हो अपनी दुढ़ता के नहीं कायम रख सत्ता इसो का नाभ विश्वास को 
कुंचाहट “झुपरस्टिशन'” है-- 

कुत्ता या विज्ली जिस घर में या जिस महल्ले में रहते हैं वहां के एकर 
आंदु्मियें के वे पहचानते हैं-"इतर पशुझ्ों को झ्पेक्षा इन को बुद्धि इस 
बाल में-बढ़ी - पैलो होतो है और मौत को:बू-ये लोग पहचान लेते हैं इस 
कारण उनका रोना अवश्यसेत किसी प्रकार की अशुभ सूचना देता हैः 
अंहुत से प्रचल्षित “सुपरास्ट्रिशन” ऐसे भो हैं जे। विज्ञान और यूरोप के नयेर | 
॥ कक कब तर अल किसकी रिता पाती शान लि लेक केक | साएस्स के द्वारा घटते जाते हैं प्यों २ साएल्स को :उक्नति होतो:जातों है और 








. ष्ढ हिन्दीम्रदीष ॥ 


लोगेंके चित्त से अज्ञान तिमिर हृदला जाता है स्यों९ उन का कच्चा विश्वास 
| भी दूर होता जाता है जैसा ग्रदण इन्द्र को घनुष पुच्छल तारे इत्यादि-ग्रहण 
के लोग पहले यद्दो समकते थे कि राहु दैस्य-सू्य और चन्द्रमा के पथ २ में 
आकर लीलता है से। झ्ब नये साएन्स के प्रकाश ने सिद्ठ कर दिया कि यह | 
एथ्वी और चन्द्रमा को छाया हे-इसो तरह पर मेघ के बिन्दु से प्रतिफलित 
सूये को किरणे| का घनुष के आकार काला पोला लालरज़ आकाश में देख 
चढ़ना हो इन्द्र को घनुष है-पुच्छल तारे के आकार सें जब तब केतुओं का 
देख पड़ना एक साधारण जात है जैसे और सब ग्रह मार तारे हैं वैसे हों | 
केलु भी हैं इस्ते किसो तरह के उत्पात को शड्ड्रा भन से लाना केवल विश्वास 
की कचाहट सात्र हैं-- 

शीतला को बाधा में चौराहां पर जे। गदुहें। के। चना खिलाने को रीति 
इस लोगों में चल पड़ी है इसका कारण भी यहो साठूस होता है कि मनुष्य 
का अबद्ाहट के सभ्य तिन के का भो सहाड़ा बहुत है घबड़ाहर्ठमें कि 
कत्तेव्यता मूढ़ हो झादसी विचारशक्ति के मन से ढीला कर देता है-विस्फो- | 
डक की अधिश्ठात्री देवी का इस पशु के साथ विशेष सस्वन्ध समक़ा गया है 
मी, उाआ शिलाना शौतला के शान्त करने की एक उपाय समफ्ी 
शद्द है-- 
, अब सेाचतता चाहिये मनुष्य का विश्वास क्यें ऐसा कच्चा होता है कि 
छोटी असस्भवित बाते के सम्भवित सान उसपर जस जाता है-मैं समफ़ता 
हूं कर्ण इर्द्री इसका मुख्य हेतु है ध्यान जैसा सुनो हुई बातें पर जल्द दौड़ 
जाता है वैसा जैर २ ज्ञानेन्द्री के आधीन नहीं रहता-आप सुन लीजिये कि 
उस जगह कुछ भय की श्ट्रा है तत्लषण आप के वित्त में भयावनो सूरतों फी 
कल्पना होने लगेंगों-- 
£ कुत्ता का रोना झुन यदि रुत्यु की शट्डभरा मन में आवे मर झत्यु हो भी 
जाय तो बह विश्वास जिसे हम कचा कहते हैं दृढ़ हो जाता है--आन्‍्त के 
इस यहा कहें गे कि इस विश्वास के 'कचाहट को स्थिरता बहुत हो घोड़ो है 
जब तक इसमें सत्य का परिज्ञान नहीं होता तभी तक “ सुंपरस्टिशन ” की | 
शअबधि है और यह भो सम्भव है कि जिसे हम ज़िश्वास को कचाहट कहते 
| हैं कदाचित बांस्तव में सत्य हो इससे निश्चय धोता कि मनुष्य के जोबन 






































५ हु 
साथ सुपरिस्टिशन का कोना भो एक आवश्यक बात है और अनेक आधि 
व्याथि जिसमें हम अहनिश पच्यमान रहते हैं उसी का यह भी एक अंग है- 


दसयन्तीस्वयंवरनाटक ॥ 


ज्ञान्दी 
यस्यालीयत शल्कसीजि जलधिः एप्टे जगन्मणएडलं-- 
दंद्रायां धरेणी नंखे दितिसुताधीशः पदे रोदली 
'क्रोधे क्षत्रगणः द्ारे दशमुखः पाणौं प्रलम्बासुरो-- 
ध्याने विश्वससावधामिककुलं कस्से चिदस्से नम्तः॥ 


सृत्रधार का प्रवेश ॥ 
संत्र--आज हसारे भाग्य से इस रहुशाला में जितनी बात अभिनय को 


उपयोग सबों का पूरा सामान संयोग वश इंकहा है-देशदेशान्तर के सुयोग्य 
झुशिक्षित ज्ञानी मानी विद्वानों को यह समाज जो कृपा कर हमारा करंतव 
देखने को लन सन से उत्करिठत हो रहो है-दूसरे उदारचरित्र पुण्य झोक 
सहापुरुषों के अग्रणी राजपिं राजा नल तथा लक्ष्मो और सावित्री की प्रधान 
सूर्ति पतिव्रताओं की सिरभौर श्रोमतो द्भयन्ती के सख्वयंवर को लीला का 
अभिनय-तोसरे हम लोग जो नाटक करने में एकता न सहां तो सरतंमुनिप्र- 
जीत नाव्यशास्त्र में पूर्ण अभ्यसित अपने को अवश्यमेव मानते ही हैं तो अब 
क्या कसर रह गदे कि हस लोग अपने को कतकत्य न समझले--अस्तु अपने 
साथियें| को बुलाय अब तौयेत्रिक का आरंभ करें-भारिस-सारि (आधा अ- 
क्षर मुह पर आधा पेट में था कि नेपश्य कौ और देख) अरे यह क्या साक्षात्‌ 
डुबबांसा की भूति आये भागुरायण बड़े वेग में क्रोध से भरे इधर ही आ रहे 
हैं-एक तो यह हसारे राजा का बढ़ा मुह लगा निरा अविबेको दूसरे इस समय 
जानिये क्यें। नाक में सिकोड़े कुछ भुनभुनाता सा चला आ रहा है हस 
लोप्नों को देखते हो भस्म कर डाे गा इस लिये इसके सामने रसना उचित 
नहीं (जातों हैं) : इति अस्तावना । ४ 

















| २० हिन्दीआदुष ॥- 












"" आयंभागुरायण का प्रवेश ॥*« 








भागुरायण-न जानिये उस खितेरे रंड के सांड ने हमारे प्रिय मित्र राज 
.को कैसा चित्र दिया है कि जबसे उन्‍्हों ने उस चित्रपट को देखा है तब से 
शाजपाट का सब काम काज़ छोड़ अपने यैयें गुण में बटू। लगाते निरन्तर 
उदासीन संनतभलीन रहते हैं-राजा हो टहरे उन्हे कौन सेना करने जाय 
पके यह आप्र क्या कर रहे हैं-“सच कहते हैं इन बढ़े आदसियें के कहाँ 
से बुद्धि का लेश भी नहीं रहता मेम को नाक जिस ने जिघर के डम्ैठा उघर 
ही के मुढ़ गऐे दिन भर बैठे २ यहो खेलबाड़ देखा करते हैं जी तो बहुत 
कुढ़ता है पर क्या करें मुह पर कोई बात नहों ला. सक्ते--कह्दाबत है एक 
तो तितलौकी दूजे चढ़ो नींम-एक लो-ये. हो यह बुद्धि का सागर था दूसरे 
अब तौ प्रेम के बन्धन में फेंस गया है देश्वर करे किसो को किसो से लगन 
न॑ लगे-पच्चृशर के पैने वाण ऐसे -चुभते हैं कि उससे जे। पोढ़ा बेदा ढोलो है 
उसको साखो भरने-बाले केवल दो ही द्वोते हैं. एक तो दूच के फेनसो केसल 
शैया दूसरे पू्णे चन्द्रमा को चांदुनो--पहले तो इस ने अपनो इस लगन -के 
द्विपाने,का बहुत सा युतत्त.किया-परु हस लोग भौ तो उड़तों चिड़िया प- | 
इचाक्त छेते हैं लड़फपन से आज़ तक एक छिन के, लिये,भी साथ न. छूटा 
| क्ग्रांकर सम्भव था कि. हम से वह अपने सन को बात छिपा लेते--इस एक््ये 
| अब बनविद्ञार के बहने उसे द्िपाया चाहते हैं--हमे आज्ञा दो है कि हु 
प्रहले से जा उद्यान के रखबालें को सावधानकर दो कि बे हमारे विहार 
को, सब सामग्री इकट्टी कर रक्खें--सो-हस तो कभो के आये हैं पुर बह अभी 
तक ज्ञ देख पढा-- 
कामियों को सो चेष्टा प्रगट करते वित्त पट हाथ से लिये राजा का म्रबेश । 

राज[-- (उत्कस्ठा सहित चित्र देख) इस घन्दूमुखो के सुख को. शोसा के 
आगे चन्द्रमा को लोनाद को प्रशंसा व्यधे है--इस चम्पकथरनी के अंग व्मस्यंग 
को दूमक के साथ झुबर्ण को सपसा देता निरा झनारोपल है-+फेनलों से इस 
सुगनयनो के विशालनेत्रों को मिलाना साफ २ भूल है--भन्त मुसक्‍यानयुक्त 
इसके अघरसुधारस का ,पानकर फिर अस्त पोने की हवस स्था अनुध्ित 

































फ 3] 
है--कन्दप तुम्हें घिक्कार है।कि इस्को-में। रहते तुस- अपनी: फूलों: को धनुष 
का अभिमान रखते हो*--सच है विधाता ले फिर २ से बहुत से पदार्थों को 
| भूल करे बनाया है नहीं तो रूपमाघुरो निकादे/और लोनाओ को खज़ाना इंस | 
नायिका के रहते चन्द्र चकोर पद्म आदि पदार्थों के रूजने का क्या कास थार 
भांगरायण-( राजा के पांस जा कर) भहारात को जय हो आप को 
दो चिता देख मेरे सन में भांतर को शंका उठती है-महाराज क्या इसका मेद्‌ 
मु से कहने योग्य नहों है- 
<राजा-( उसकी ओर देख ) मित्र क्यों न कहें गे अपने हितू से सुख या 
डुध्ख का ज्रेद कहे देने में कोक्ना/ हलका छो-जाता है-गुस भेद को ब्ाती 
केल्सभान सौत कर रखने त्राला सिवाय लित्र के दूसरा कौन है- र 
“0 ज्लोग०--भहाराज जो ऐसा है तो में सावधान हूं आप कहिमेए” . 
| - शाजा०-सिंत्र आज मैंने सोर के स्वप्न में एक ऐसी सुन्द्री देखा-है कि 
उसकी देह को कान्ति मानो चान्दनी की सर्पत्तों थी उसी क्षण से मेरा सतत 


अन्मप्र के बिकार से सथ रहा है- 
भागु०-महाराज झैँ ज्ञान गया आप सच २ महिलालस्पट हो सित्र तज 























कया हुआ-- 

राजा०-बयस्प यह मुझे अपने सद्माते नयने के कटाक्ष बाण से बेघती 
| अच्द्रोदय की शोसा के भी दूबा देने वाला मेतियें का ह्वार क्रटपट अपने 
हरोज से अलग कर ” झं लमे। भन्‍मथाय ”” यह जंत्र पढ़ मेरे गछे से छोड़ | 
दिया तब से बह मेरे गे को हार हरे गई कैर में अपने चित्त के चित्रपट सें | 
ख़से लिख दास अब गया हूं 

सागु०--( गच्चोपहनोत दाघ से यू ). बच्मनदे का यह घागा द्वाप में छे 
| कहते हैं किहस- ऐसे: कुलीन-सहात्रक्षणें के आश्रीक्षोद से यह ख्फ सत्प हो- 
35 शेज्ञ:( खेद से झुसकिरता हुआ) सित्र न जानिये बह छा था या 
इसी के कुछ जन हर गया हैं. बह चंपल नेत्र बए्ती लो नहों देख :पद॒तती 













कक हिन्दीमद्प ॥ 


घर यह' हार झब तक करठ में पड़ा हुआ है--( कामियें कोसी चेष्ठा प्रगट | 
करते ) भगवन्‌ कुसुमायुथ अपने इन जाणों के कृपप कर हम से अलग कर | 
लीजिये इन बाणें के लक्ष्य तो येगोराज्र सदाशिव भी हो गये'हैं तब हम ऐसे 
काम किंकरों की: कौन जिसका भन शिरोष पुष्य के तन्तु से भो श्िक सुकुमार 
है-(चिज्रपट के फिर २ देख और -स्वम्॒ का स्मरण कर) न-जानिये यह वही 
2 चन्द्रमुखो है जिसे मैंने स्वप्त में देखा है या कामदेव का का आयुच विशेष 
ह--क्योंकि दुग्ध के समान मुग्ध'और रुज्ज्वल इसके एक २ अंग हैं-कमलद्ल 
गभेाचन इसके चौड़े नेत्र हैं“-खड़ाल कोमल भुजद्रढ हैं--निःसन्देह यह 
अपने बिम्ब के समान अधंर से कूंगे की आभा के तिरस्कार कर रहो है 
कहां तक गिनावें कवियां को कल्पनां में जितनो शपंसा हैं उन सो का 
म्रत्युपसान इसका एक २ अंग है जब से मैंने इसे देखा है: तब से चित्त सें कुछ 
ऐसा उचांट हो गया है कि:केहे उपाय उस्के-बहलाने-मो नह्वों देख पड़ती- 
थे भागु०महाराजण आज आप के यह कया हो गया कि अपने थैये गुण 
में बढ़ा लगाय विज्ञिप्त से हो-रहे हो कि जे। कुछ तुम ने फह.-रक्खा उसको 
भो कुछ झुघ बुध नहों है आप ने दिल बहलाव के लिये बनविहार को आज्ञा 

दी थी से क्‍या भूल गये-यह क्रौडोद्यान का मार्ग है चलिये (दोने गये) | 


२ गर्भाड्डू ॥ 


























क्रीडोद्यान ४ 
भागु०-भहाराज देखिये ये दक्ष बूढ़े लपस्थियां की भांत बायु से कांपते 
अपने पाणिपल्लब में फल फूल लिये आप को मेंट दे रहे हैं ८ | 
राज[०-(हाथ से उन द॒क्षों के छू कर ) मित्र तुम स्वस्थचित्त हो तुर्षें | 
ये दक्ष ऐसे हो भासित होते हैं पर मुक्त वियेगी के! तो अधिक व्यथा उप 
जाते हुये उस ललनाललाभ को और भी झुध दिलाते हैं-इन रस्भा वृक्षों के। | 
देख उस रस्भारू के ऊरु को याद्‌ आंतो है--चन्दन को सो सुग्न्बि देने वाले 
पक्ष बेल के फलों के देख उसके उरोज को ओर खयाल जाता है--सित्र इस 






































ड् 'हिन्दीमदीप ॥ 


ज््ड 


| खशोक का अशोक नाम किसने रक्‍्खा है यह अपने लाल पत्तों से जलते आं- 
| गारें केल्सभान/कास के जान हस पर छोड़ रहा है (हवा में उढ़ते फूले को 
>पराग देख) आरा चलाते चलाते जब कन्दपेदेव का हांथ पस्तोज् उंठता है तंज 
-इन्हों फूलें को घूलियें के मल अपने हाथ का पसोना सुखलाते हैं-(केाकि- 
ज्ला का कुहनाद सुत्त) कामदेव को प्रियसखी यह केकिला हमें दुःखो देख 
कैसे मधुर स्वर से गाल फर रहो हे-सच है (खलाः पर जिपत्तियु) (आगे चल) 
देखो !। यह भाचवी लता नख से सिख तक फूले से लदी कैसा शोभा दे रहो है 
किन्तु उत्त संवाद सन्द्री के दशनों के प्यासे इन नयनें के। किसो तरह सुख 
नहीं देतो--मित्र कादे ऐसो उपाय सेंचो जिसमें मेरा सनोरझक सफल हो- 
भागुं०-( हंस कर ) मिंत्र जैसा अहिल्या के जार इन्द्र का सहायक 
'बज्ज है वैसा हो दुमयन्तों कामुक आप का साहायक में हूं-पर इस समय हस 
| चुस दोनें को बुद्धि गोंठिल पढ़ गईे--अच्छा ठहरिये में समाधि लगायठस्के 
मिलने को केडू उपाय सेचता हूं पर देखिये आप बीच हो में रोकर कहां 
भेरी समाधि न भंग कर देना-- 
् (आंख: मूंद-लाक दुबाय सम्ाथि लगाता है) 
भागु० _--(आंख खोल) मित्र दस्के मिलने को उपाय हम ने सेंच लिया है 








रोजा०-कहिये क्या-- 

भाग०-यह कि उस रांडू की जाई का एक बार फिर ध्यात कर गहरी 
क्ञोंद में गडगाप हो जाइये-अपने भनोरथ के जल्द पा जाओगे-- 

राज[०-कन्दपे के पैने बान ह॒ंदय में चुभ रहे हैं स्वप्न में उस झ॒न्दरो 


का समागस करने वाली नोंद्‌ कहां से आ सक्ती है-मित्र आगे जे यह स- 
रोबर देख पढ़ता है चलो इसमें जलबिहार के द्वारा इस वियेग के सन्ताप के। 


( दौने सरोबर के सभोप जाते हैं ) हि 
इस सरोघर को गहरादे से अनुमान: दोता है कि रका- 
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] | र४ 'हिन्दौप्रदीष ॥ ॥| 
|] 








कर भानो भथ जाने की भय से अपने रत्नों के। चुरा कर इंसी में आ्ा-फकिफा | 
है--इसके जल को स्वच्छता से अनुमान होता है मानो हिभ्ालय का सस्पूणे / 
'हिस द्रव होकर इसी में आ रहा है अथवर अन्द्रमा को चान्दनी जलभाव के | 
आऔप्त हो गदे है-में समक्रता हूंजिभुवन को पुशय राशि का पुज्ञ जलरूप हो 
इसी सरोधर में आ रहा है इसका जल ऐसा निमेल है जैसा मुनियां का मस्त 
(निरमेल रहता है--(उस क्रोडासर के समीप एक हंस के विचरते देख) अहह 
कलनांद्‌ काने के! कैसा सुहावना मालूम होता है मित्र इसका सेएने 
कासा पड्क देख मेरा मन इस पक्षी के प्रकढ़ने के। अत्यन्त उत्कम्रिठत हहो-बहा 
है (दृह्ििनी झांख और भुजा का फरकना) मेरी दृहिनो आंख और आजा भरी 
फ़रक रही है-इस्से साहूम होता है मेरे काये को सिद्धि जल्द हुआ चाहतो है- 
भाग०-सहाराज सेरो जोभ भो फरक रहो है क्येि आप का: काल 


अषि्ठु हो जाने पर मुक द्रिद्र ब्राह्मण के भोजन मिले हो गा-ऐसे झ्रजसान | 
मिलें तो में अप घर में लड्डुओं का पुल ब्रांच दूं“: ! 

राजा०-चउलो मित्र इसे पकड़ -- उक व 

भाग०-संदाराज आप जाइये में यहाँ बैठा आप का कास सिट्ठु होने 
के लिये माला फेरता हूँं-- 

गरदुन फुकाये बैठा हुआ हंस को राजा पकड़ लेला है हंस फड़फड़ाने 
लगता है और चोच से राजा के हाथ में काटता है-सरोबर के सब जलचर 
पक्षी आते नांद से चिह्माते हुये आकाश में उड़ने लगते हैं- 

( ने-धध्य में ) यह बसुघचा अब बेभने के योग्य नहों है जिसके तुम : ऐसे 
अन्यायी राजा हो-हे नप तुक्मे घिक्कार है जिसका भन दृण्णा से ऐसा चंचल 
हो रहा है कि तुम इस पक्षों के सेने के पंख पर लोभ उठे और ऐसा अन्याय 
करने पर प्रवृत्त ढ्ञो गये-कहों मेह को क्रोसियें से समुद्र बढ़ सक्ता है-इतसे 
खबर्ण से तुम्हारी कितनी संपत्ति बढ़ जायगी-राजा यह हंस तुरने पुण्य झोक 
सम्राज तुम्हारे विश्वास पर था इससे इसके बच में केवल जीवहिंसा हो का 
चाप नहीं है बरन विश्वासघात का पातक भी है धर्मौत्मा लोग जो अपने 
| विश्वास पर है तस्के साथ फपट नहीं करते चाहो बह अपना वैरी भी क्यों न 





























































__ रे 
कैसे पुणपक्ञोंक हंऐ ” पुणपक्कोकों नलो राजा? यह कूठ ही 
लिख दिया गया है-राजा तुम्हारे इस बोरता के विक्रम को घिक्कार है जे। 
तुम कृपा के योग्य इस पक्षी पर भी अपना पौरूप प्रगट करते हो क्या तुस्हे 
कहीं चद्भट योद्धा नहीं सिलते जिसके साथ तुम अपनी बीरता का प्रकाश 
करो-मुनियों को सी दृत्ति धारण किये फूल सेकार दर कमल को नाल से झपना 
लियोह करने वाले इन पक्षियों पर भी तुम अपना अधिकार प्रगठ करते हो ? 
सिक !!! सा इसकी अत्यन्त अप्पल खुढ़िया है जैर हाल को प्रसूता हंसिनो जो 
वरनसाध्वी औै।र पलित्रता है उन दोनें का पालन पोषण इसी के आधोज़् हैए 
है निरदंधी विधाता ऐसे पर भो प्रहार करते तुस्ढे लज््जा चड्ढों आलो>मेरे 
लिये रृडाल लिये आता होगा ऐसा इसको प्रिया सह्धरमिंणो इसको दराह-पर- 
खती होगी पर जब पक्षियों से अपने व्षेचव्य का कारण इसको दुर्देशा का यह 
हाल छुनेगो उस सभ्य उस गरीबनीौ को क्या दशा होगो निस्‍्सन्‍्देह उस जूस 
चले दुशों दिशा सूनी सारूस पड़ेगी--दस्के सेच में जब वह चित्राडों भी 
बसलोक के पंयार जायगी तत्न उन बच्चों की कौन खुध छेगा जे। भूख से पीर 
डडित हो वृक्ष से एथ्वी पर गिर गतप्राण हो ज्ांयंगे तब तो जड़ पेढ़ से इसके 
कुल का नाश हो जॉयगा-- 
राज़ा-(लज्जित जार दयादें हो) (स्वागत ) मैं यह क्या अनुचित के 
करते सें प्रदत्त हुआ (प्रकाश) पक्षिराज तुम झुख से प्रयाण फरो मैंने तुम्हारा 
रूप देख लिया जिस लिये मैंने तुम्हें पकढ़ा था-ए 5 

(हंस का त्याग ) 

(हंस चॉंचसे अपने परों के खजुआता हुआ चारो और उड़ एफिर राजा 
के हाथ पर आकर बैठ जाता है) नेपश्य सें-घसे का ममे जानने बाछें त्तेभी 
राजाओं के लिये आखेट की सभाही नहों की--हे समर सुन्दर आप ने इस 
हंस के। पकड़ फिर छोढ़ दिया यह आप के असेशीलला की अन्तिम सीमा है-८ 
राजा तुम इसे लुद्र पक्षी लत समको यह फसल्लासन अच्या के बाइन जे हंस 
है उन के बंश का दै स्वगेगजूा में उत्पन्न खुबर्ण कमल को नाल इस्क़ा ओज्न 
है इसी से इसके पक्ष शेने के हो गये हैं क्येंगेक काये के गुण कारण में भी आते 








_ डई 
| कै ऐसा दशनिकों का पणिह्वान्त है->सजुष्प जैसा-अन्य खाला है उसी के झजु- 
सार उसका शरोर उत्पत्न होता है--यह स्वच्चन्द्चारी है भूलोक बिलोकन 
में उत्कण्ठित सत्र सभण किस फरता है-सुम्हारा कुछ अव्युपकार करने की 
इच्छा से यह तुम्हारे पास फिर आया है-८ 

राजा-(चित्रपट आगे रख) मैं जान गया यह हंस नहीं के देवये।ति 
विशेष है देवता लोग तो भजुष्य के सन की बात जान सक्ते हैं तब मुह खोल 
कर कुछ कहने को क्या आवश्यकता है-साक्षात्‌ रतिको सहेली इस नायिका 
का पता में चाहता हूं कि यह कौन है मैर किस कुल के इसने अपने जत्स 
भहण से पंविज्ञ किया है-निस्संदेह सेरा यह कान आप के द्वारा सिट्ठ होना 
सबेधा सम्भवहै -- 

नेपथ्य में-> राजा यह भोनझता द्मयन्ती का खिन्र है जिसे राजा भ्रीस 
दूसन ऋषि को कृपा से प्राप्त हुआ है--विभुवन में ज़ितनो झुन्दरो हैं उन्त 
खबरे के सौन्दये मद के इस ने अपन्ती देह की शोभा से दूसन किया इसी से 
इसका दूशयन्तो यह साथेक न्ञाम शकखा गया है--राजा-उस गुणनिधि मौसम 
से उत्प्रत्त तुम इसे साक्षात्‌ लक्ष्मी समक्रो-इस ने अपने नेत्रों की शोभा से 
नलिन के सलिन कर डाला जैरर हरनियें के गये के। हर लिया--घन्द्रमगढल 
को शोभा का जा कुछ सार था उसो के लेकर विघाता ने इस्का मुख बनाया 
है इसो से जितना भाग चन्द्रमणढल का निकाल +लेया गया है उतना गड्ढा 
अब तक चन्द्रमा में कलाई के महाने दिखाई देता है--कमले के साथ जब 
इसके मुख को परोक्षा को गई तो बे सब के सब सारे लाल के जल में का ड्ब 
गये आज तक उन्हें जल में डूबने का बह अस्पास पड़ा है--ठस्की में। क्या है 
काने। सम्पूणे जगत्‌ के जोतने के कासदेव को घनुष है-झपने समास रूप- 
बालू पति दूंढते २ किसो के। न पाय तुम्हें अपना प्रति करने के लिये सिद्धान्त 
कर रक्खा है-हे घोर ! इसका यद्द सिद्धान्त सबंया-ठित है क्यें।कि सदि का 
हार तरुणी के दरोज ही पर शोभा देता है-आप का भो समस्त शीलौदायें गुण 
उसके सभागम के धिना वैसा हो व्यथे है जैसा जिन दुक्षों में फल नहों लगते 
उन का फूलना व्यथे होता है-राजा आप उसके प्राने का जल्द प्रय्ष फीकिये 
क्योकि इस्द् वरुण यस अग्नि चारो देशता उसके मिलने का उद्यम कर रहे हैं- 




















































रा | छः 
राजा०-(मसक्ष हो) सालूम होता है मेरा सनोरथ सफल होने पर झाय्या | 
है--निश्चय हसारा पूर्व पुणय हंसरूप हो इस काम में आज सहायक हुआ-- 
भांग ०-( रोक के क्रोध से ) लम्पटदास तो हसारा साला का फेरनां 
कुछ भी न ठहरा कि इतनो देर से गुरिया फेस्ते २ अेंगुलियां अकड़ गईं हाथ 
रह गया मंत्र के उच्चारण में ओठ फरकते २ हनुस्तस्ब हो गया-अच्छा तो अब 
मैं उच्चटन का उलटा माला फेरता हूं-नहों तो धो के जाये इस: हंस हो को 
न घुंगार डालें बढ़का उच्चाटन हो जाय (लट्टी लेकर दौड़ता है) 
राज़ा-( रोकता हुआ .) हां हां सित्र ऐसा नहों-क्ौनु कहता है यह 
तुम्हारे साला कपने का परिणाम नहों हे--यह सब आप ही सरोखे महा- 
आहाणों को कृपा का फल है-(हंस को ओर) पक्षिराज निस्सन्देह आप केाई 
देवये।नि हैं जाइये आप का कल्याण हो मेरे काये को सिद्धि अब आप हो 
के आधेोन है (एक कागज में अपना नाम लिख हंस के पंख में आांच रुसे 
ज़ढ़ा देता है) (भागुरायण से) मित्र चलिये बढ़ी देर हो गददे बन में देर तक 
खूसने से व्यायान के कारण ल्ुधा अधिक सताये हुये है (दोनों गये) प्रथमअंक-+ 


आड़ ॥ 


: पहले इसके कि इस विषय पर हम कुछ लिखें यह कहना आवश्यक है कि 
इसारे देश के लोग घमे परोक्ष या परलोक के पीछे सदू। से अत्यन्त लौलौन 
होते आये हैं--भ्राद्ड शब्द श्रट्टा से बना है जिसके तात्पयं हैं घमे के काम में 
झूचि-तो इसका यह लात्पये हुआ कि जिसके अनुष्ठान से परलोक या परोक्ष 
को ओर हसारी रुचि बढ़े बह श्राड् है अपांत्‌ अद्ठा से किया हुआ कमे-अब 
इस ससय प्रचलित पद्ुति और रीति के अनुसार पितरों को कव्यदान में यह | 
शब्द रूढ हो गया और उन को तृप्ति का एक अत्युत्तम कमें समका जाता है- 
इसका फ़ल धसेशास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जिन जोबों के उह्ं श्य 
से श्राड्ड किया जाता है वे चाहे किसी लोक और किसी येनि में हों उन के 
परभतप्ति होतो है-यदि वे जब देवलोक में देवता हैं तो रन्हेंबंहो श्रद्धा 
परबेक प्रदृत्त पिण्ड या कक्ष आदि अस्त हो के मिलता है इसो प्रकार जिस 








.- हि 'हिन्दौप्रदीप ॥ 





है परन्तु इस अद्वाकस के वही लोग करते हैं जिन्हे अपने भाता पिता फे साथ 
म्रीति होती है--मैःर यह कमे म्र्यः उन्‍्हों नजुष्यों के हाथ से दो सक्ता दे 
जिनका चालचलन कुछ अच्छा जार जिड्ले परलोक में आस्तिक बुद्धि हो जे 
अपने परलोकवासी पितरों का कुछ उपकार मानते हों और चाहते हों कि पिता 
के न रहने पर हस उन से उऋण होने का केाई उपाय करें-यह शाद्व कहे 
तहर से किया जाता है पिण्डदान से लेकर अनेक पुगयकायें उस जीब के लिये 
किये जाते हैं जैर यह कमे न केवल बेद्किघमोबलस्बी चातुर्वणे हो बरन 
्लेच्चे। के यह भी होता है-मुसल्‍्मान लोग श्रा्र के उशे कहते हैं और 
नियत समय पर यथाशक्ति दान पुण्य आपने सत के अनुसार करते हैं-“साह- 
बाल आंगरेज़ें। में मी सतक को कोलि स्थापन निसित्त स्थानरचना स्कूल 
जौषधालय छात्रवृत्ति प्रभुलि जे! कुछ काये वे करते हैं सब शआद्धु हो में संयुक्त 
है--हसारे यहां केवल ठत्तराधिकारी कुटुम्बियां का यह कृत्य ठहराया गया है- 
झारतबे में आहुकमे सनातन से चला आता है इन दिनों थोढ़े से ऐसे लोग 
शत हम लोगों के बीच उपज खड़े हुये हैं जे। कहते हैं जीबते हो मनुष्य का 
आह होता है भरे पर कुछ नहीं पर इसमें फोदे पुष्ट युक्ति और प्रमाण बे नहदों 
देते-हस कहते हैं जे। जोते पिता को श्रांह्र करना जानता है वही सतक 
कपिता की भी श्राह्ु कर सक्ता है बरत ऐसा हो पपित्भक्त पुत्र के श्राह् का 
पूछा २ अधिकार है-- हे 
जीवतों वाक्यक्रणात्‌ क्षय्राहे भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिएडदानेन त्रिभिः पूत्रस्य पूत्रता ॥ 

राजा रामचन्द्र के सभय में श्राद्र होने का प्रमाण घाल्‍मीकिरामायण में 
चाया जांता है-महाभारत को लड़ाई हो चुको तब भद्टाराज युधिष्ठिर ने उन 
सब्ों के नाम आ्राद्ट कराया जिन के लड़के बाले न यै-- 


शान्तिपव अध्याय ४२ 


शतराष्ट्रो दद़ौ राजा पुत्राणामोध्वेदेहिकम्‌ व 
लवेकासगुणोपेतमन्न॑ गाश्व धनानि च ॥ 





5 च विचित्राएि महाहाणि महायशाः। 
* थुधिष्टिसस्तु द्रोंणस्य कोस्थ च महात्मनः ॥ 
धुष्टयुश्नामिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः । 
विराट प्रभ्ुतीनां च द्रोपद्या सहितो दी ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्त्राणि एथगेकेकसु दिशन््‌ 
धनेरलैश गोमिश्व बस्त्रेश्व-समतर्पयत्‌ ॥ 
इले झोकें से पाया जाता है कि श्राह्र तया उसके. और सांगोपांग कसे 
उसी प्रकार तब भी हुये जैंसा इस समय होते हैं-पूर्वकाल में पिण्डप्रदान 
लधों दूसरी पुण्य क्रिया ब्रह्ममोज आदि के अतिरिक्त कोत्तिस्थापकरूपी श्राह़ 
भी करने का प्रचार था जैसा कि उसी स्थल पर लिख! है कि दूसरे ऐसे राजा 
| लौंग जिन के कोई कुटुम्ब शेष नहीं रहा उन के मिमित्त युचिष्ठिर महाराज | 
नें समस्त और दैदिक कमे कराया ने केघल पिण्ड प्रदान ही मात्र घरने कोत्ति 
| स्थापक “मैनोरियल' भी जैसा आज दिन नह रोशनी बालें में प्रचलित है 
| सभा इस्टिटूशन पुस्तकालय पाठशाला घमेशोला तड़ाग आदि बनवाये-- 
-- ये चान्ये शथिवीपाला येषां नास्ति सुहुज्यनः । 
« स्लद्वित्योद्दिक्य ततेप़ां च चक्रे राजोद्धेदे हिकम्‌ ॥ 
संभाः अ्रपाध्ध विविधास्तडागानि च पाएंडवः । 
सुहूदां कारयामास सर्वेषामौध्वेदेहिकम्‌ ॥ 

५ अस्तु थे सब प्रमाण दिखलाने पर भी हमारे बगल की छुरी या झास्तीन | 
के सांप यहो कहें गे आखिर बाम्हन को जात कनागतें का दिन पास आया 
क्ान-लुगा पहले हो से अपना दौख्व जसाने-- 

सच है जे। बात आअपदि में जैसो रहती है निस्सन्‍्देह ऋधिक समय बीत 
ज्ानें प्र बिगढ़ते २ जुस्का चोखापन और जौहूर वेसा चहों रहता जैसा 
पहले डोता दै-इस समय के लोभो स्थवायेपरायण सर्ख आ्आह्मणें ने इस उत्तम 
|| कसे के और भी घूर में मिला दिया पर राग द्वेष के! मच से दीला कर 





हे सम्बन्ध में गाय गये हैं-यह आाडु हो कसे धरा जिसमें ठ' 
कुलीन जैरर झयेष्य को पूछ होती थी तो यह श्राह्न क्या बरन थेम्बेता जार 
झुपात्रता के जांच की फसौटी थी, भनु ने लिखा है-- | 


यल्लेन भोजयेच्छाडे बहन वेदपारंगेम्तः॥ा 


बहुत ऋचाओं का जानने बाला या ऋग्वेदी जे। समग्र वेद के घार गया 
हो उसे यल्षेपुवेक श्राड् में -भोजत करावे-न जब .इस तरह की किखे थी उस 
असय ब्राक्षण भी समंग्र बेदू पढ़ने को- ज्रे्ठा,किया करते थे-वबंग!ल में जब: सी 
जओेःठौर २ परिछतें के किये हुये टोल चल “हे हैं वह इसी आह की बदौलत- 
बंगाल में बढ़े श्रीमन्‍्त राजा बाबू जे जिस येएयता के हैं अपने वित्त के खलुः 
झार आ्ञाठुकसे करते हैं-कैर दूर९ के विद्वानें के। लिसन्त्रित कर उन के उन | 
की विद्या और पाणिडत्य के अनुसार इतना घन देते हैं कि वे फरागती के साथ | 


प्रठदननपाठन फाये में प्रवत्त रहते हैं ज़श्निक जो बिका के लिये उद्ढें हम लोगेंको | 
भांत बहुतसा हांव२ नहीं करना पढ़ता-दूररी बात इस शआाद्भ के प्रकरण में | 
और भी है कि हमारे शास्त्र वाले ने पितरें के विष्यद॒प साना है ”पिद्रू- 
पी जनादुनः” इस लिये जे। कुछ पितंरों के उद्देश्य से दिया जाता हैं बह सब | 
विष्णुपरीत्यथे होता है परोक्ष और परलोक के उपंकारोय है--इन सब बाते | 
३ यही निश्चय होता है कि यह श्राह्॒ नित्यकसे सम्ध्योपासन::बलिबैश्बदेव | 

| इस्सादि की भांत अवश्य कत्तंव्य कमे और झपने हो उपकार के लिये है-- 
'पिलरें का केबल उहूं श्य सात्र है मंण्डचसिश्रप्रभृति प्रबन्ञ मौसांसकें ने जे। २ 

| बुक्तियां कमेबाद के पोषण में दो हैं उन के देखने से यह कभी -महों सिट्ठ | 

| होता कि शा हसारे ठपकार के लिये नह्टों है--वेद'न्तियें को सुक्ति और 
बिर्वाण जिसका नास सुन मन में घिन जै।र उदांसी छा जाती है उसको ओ- 
दैल्ला तो यह शाहुकमे बहुत हो बहुत उत्तन और संसार का परभोपकारी 

_| उद्यम और पुरुषाथे का बढ़ाने बाला है--यह तो 'निरे गबार और सूखी का 
कहना है कि बाप ददे क्षब तक कया वैठे हैं जो यह पिरड उन्हें मिलताहै-- 
अरे यह उंछ़ें मिलते की बात तो निरी प्रेरेप्ल.है कौन-कहे कि रुस्पर आप 





























जो: आशिप मायेना है हस्ते मगठ है कि यह हमो छोगे के 42775 हैः 
मोत्रन्नों वर्धेता बीतारो नोभिवद्धेन्ताम:क८ ४5 + तत> के 
“ददाँ सन्त्तिरेव च अंडा च नो माम्यगंसत्‌ | / 7 
बच नो बह भवेत्‌। 8३४० 
झतिथीश्व लभेप्रहि. याचितास्श्व नः सस्तु ॥ 
मा च यांविष्म कंचन एताः सत्याज्िप्र: सन्‍्तु । 

ह. ऐसे उदारभाबंयुक्त आशिषं प्राघेता केवल आद्ध हो में पप्डे जातो है- 
हसारो योज् ज्योत्‌ प्रिबार बढ़ै-हमे देने वाले बढ़ें-वेद्‌ अघोत्‌ ज्ञान को 
सन्तति-हसाएे में अधिक: हो--पारमार्थिक काम को ओर से हसारी रूचिया 
आत्तिकष्य बुद्धि कभी न घठे-देने के हनारे पास बहुत हो शक्त बहुत हो 
अतिथि हमसे रोज़ मिला करैं--मांग्रने वाले इसे. दवा हम किसी से न सांगे चे 
सब सत्य आशिष अ्र्घांत्‌ अभ्युद्य इसे प्रास ढां-ऐडिक फाइदे के लिये और 
हमे झब चाहिये क्या-हसारे प्रतिपक्षियों के न ज्ञानिये इस शुद्ध सात्विक 
वैदिक के से क्यों सन में लोग आ गई है कि वे नाहक दण्ड हाथ में लिये 
इस्क्ले पीछे दौड़ रहे हैं-केवल- ब्राह्मणों को हानिमाज जिसे वे अपने लिये 
बड़ा लाभ -भानते दें. और की ल्यक्स देश का उपकार श्राक्ल की प्रथा उठ जाने 
३ है: यहा कुछ: इसारे सन्त. में नही शाता-सजु-के जिन झोकें में पियडदान का 
विचान किया गया दह्ढे आप -लेपक. सान्त. बैंदें तो .लाचारी है नहीं तो कस 
जे कम्म-२०-सोक | ऐसे हैं-जिल्में .पियड दान का विघान है-- ४ 
ऋर 5 पिणडेनिवेष कैचित्पुरस्तादेव कुवेते। वयोभिः-खादबन्त्य- 
नये प्रल्िपन्ल्यनलेप्सु वा। पंतिव्रता घर्मेपल्ली पितृपूजनतत्परा॥ 
सध्यम्नं तु ततः पिण्डमथात्सम्बक्‌ सुंतोविनी ॥ इंट्रांदि- _ 
| # « भ्रतिसापूजल के:लिराकरण में को दो एक युक्ति भी न कु 
जुट भाक्यून होतो है पर-इस झाद्ध:के खणढन. में तो ये ऐसे भर 
>कि -केझ-बपाल-इन को युक्ति सिद्ध नहीं है बऱ-केवल बुरा 

























के खयाल से | 








जे सम्बन्ध सें 
जे कुछ बक्तव्य था कह चुके हमारे प्रतिपज्ञो अब भी ट्वेषजुद्धि छोड़ इसके गुणा 
पर ध्यान दै इसके अनुसोदन में पबृत्त रहते तो अच्छा हो था नहीं तो 
निस्सन्देह इस्से वे अपनी हंसी और हलकाई करा रहे हैं कैर नः उन के 
कहने का आह के प्रकरण में कुछ असर होने बाला है जिस नेकनोयतो से 
इस शुट् बेद्‌क के को नेह डाली गई है वह ऐसी नहीं है कि किसी के 
हिलाये हिल उठे इत्यलसू-  “ 

| अकर णान्मन्दकरण अयः ॥ 

न॑ करने से थोढ़ा करना शच्छा है । इसी के साथ ही की भाषा से एक 
दूसरी कह्दाबत है” सूनो सरांय से सरकहा बैल अच्छा ” हस कहते हैं सूनो 
सरांय फिर सो शक्छे सरकहा बैल किस काम का इसो के विरुद्ध एक: दूसरी 
कह्दाबत भी है “खाना गेहूं या रहना शहूं? सच हैन+ 


कुलुमस्तवकस्थेव दृयीदृत्तिमनस्विनः । 
मूश्नि वा स्वेलोकानां विज्ञीयेत वनेईथवा ॥ . भन्यंज्च- 
नैसर्गिकी सुरभिणः -कुसुमस्य सिद्धा तक 














मृन्नि स्थितिनें चरऐरंवताइनानि-॥ 

खुगन्थित फूलों का लोगे के माथे पर>केट्रना स्वाभाथिक है म कि उसका 
घावों से रैंदू] जाना-हम उस सहात्मा की बुद्ठि के क्‍या कहैं जिस ने दिसान्‌ 
का अजहद काम में लाय अपने सस्तिष्क के न जानिये किस कोने से मन्दता 
के प्रोत्साहन देने बाले इस सिद्दान्त के! निकाला है--हमारे देश वाले जो 
महा कन्सबेटित्र हो लोक पोटते हुग्ने लकीर के फकौर बन रहे हैं उतर के सत 
का घोषक़ यद्दो सस्यान्ाशी सिद्धान्त है-जिस पूरानी बात का पौदा वे नहीं | 
छोड़ते औएर जिसमें कहों से कुछ टटकापन जैर रस छेशमात्र के भी नहों बच 
रहा तौ भी न करने से कुछ करना हो कल्यांण का सागे है इस सिद्धान्त के 
अपना गुरू बनाये पुराने ढरे के! छोड़ना चाहते ही नहों-हस तो यही कहेंगे 
कि हम जिसे समकतें हैं कि यह हम से न हो सकेगा उसे करें ही-नहीं बंदि 
| रते हैं तो भरपूर करें मन्दकरण से महासन्द क्यों: बनैं--तस्मात्‌ः न करने से | 











| कुछ करना अच्छा है यह तभी तक काम का है जब तक हम दूरन्देशी के 
जित्त में स्थान नहीं देते या जब तक हमारे बुक सन में उत्स।ह या जोश ने 
जगह नहीं किया है--जिन्हें कत्तेव्य से दोचन्द करने का हैं।सिला है उत्त का 
सन सन्दकरण जाले सिद्धान्त से वयें कर सान सक्ता है--यह कहावत केवल 
छुढ्ू और लिबेलें हो के आदर येग्य रहे तब भो कुछ हानि नहीं यहां तो 
जौजबान भी जो जल और पौरुष में कहों से हेठे नहीं हैं किन्तु बूढों के चलाये 
रास्ते पर चलना अप्रने लिये बड़ी सपूतो का काम सस्ते हैं किसो बतत को 
सांगोपांग करने में जो सब्॒ भांत समये हैं बे भो भन्दकरण से हो सन्तृष्ट रह 
आगे कद्स बढ़ाना फैसा बल्कि पीछे हटते जाते हैं-इस लिये देश को घूर 
जे मिलाने बाले कहे एक सिद्धान्तों में जैसा-- 

“कोउ ूप होय हमे का हानी, चेरी छोड़ि न होउब रानी । 

होड़, हैं वही जो राम रचि राखा, को करि तक बढ़ावे साखा। 

विधि का लिखा को मेटन हारा ।” 

यज्ञावि न तह्नावि भावि चेन्न तदन्यथा। 

इति चिन्ता विषप्नोइयमगदः कि न पीयते ॥- 

करम रेख ना मिटे करे कोइ लाखों चत्राड ॥ 

इत्यादि सहावाक्यों में एक यह “अकरणान्मन्‍्दकरणं श्रेयः” भी 
कर देखिये लो संसार के दो ही एक काम ऐसे होंगे जिनमें यह ऊपर का सि- 
ड्वान्त कुछ बहुत अनुचित न ठहरे गा नहीं तो कहीं पर इसके चरिताये होने 
से हम भलाद नहीं पाते किन्तु इस्पर श्रमल लोगों नें बहुत अधिक कर रक्‍्खा 
है लाचारी है-- 


घमेराज की कचहरी ॥ 
सावन भादों को आऋष्टो के सबो जानते हैं जिसमें जगठ्रकाशक सूर्येदेज 
का दर्शन दुलेभ है तब राज्िकर चन्द्रला की कौन कहे-प्रयाग में सरआ- 


कलेएड कालबिन को कृपा से पाताल फोड़ कर पानो जगह २ गलो कूचों में 
उबल रहा है जिन का काम लोटा भर पानी से होता था डन के घड़ों. पी 





हर 





. देश में जल्त भी हर जगह इसी तरह सस्ता कर फैला दें गे-उक्त ओसाच्‌ 
अपने देश का क्रम खाने पीने का हम के! सिखलाया चाहते हैं-यूरोप निवासी 
पेय वस्तु से अपना भोजन आरस्भ करते हैं और हम लोग भोजनेतत्तर चेय जस्त 
के! कास सें लाते हैं-जे। हो पानी मिला है तो अन्न भी मिले गा जिसको 
आवश्यकता हमे इस समय बहुत हो बहुत है-खेर यह तो बात में बात आ 
गई पाताल से तो पानी निकलता हो था अब आकाश से भी लगातार मुस- 
लचार बरस रहा है--तीन नदियों का सड्डम तो यहां था हो इस आकाश 
झ और पाताल के पानी ने हम लोगें। के पानी पानी कर ड्ाला-घर से लिक- 
लगा दुघेट हो गया लोगों के काम काज सब बन्द दर्शन या तोथेयात्रा को 
ऐसे में किसी की हिम्मता नहों पढ़तो तब लोगों से मिलना झुलना कहां 
रहा-कारी अंधियारी रात में चोरो डकैती तथा दूसरे २पापों को बच पदौ- 
ज़िघर देखो उुचर जलामयी मालूम होती है जलशायी भगवान्‌ एक ही जगह 
पढ़े २ सानों ऊम कर अब अपना स्थान बदला चाहते हैं-विंष्णु चाहो ल्लोर- 
सागर छोड़ आ भी जांय पर क्षक््मो जो यहां काहे के कृपा करें गो-जस्तु इस 
कड़ो में कैदी के समान घर में बन्द बैठे २ नसनिहाव हो रहा था दिन किसी 
जन किसी तरह कटता तो रात पड़ा हो जातो-एक रात के नोंद्‌ के आ- 
गसन फी बिन्ता में पड़ा २ व्याकुल था जार यह सोचता था कि कल पाये- 
नियर के ऐडबरटाइज़बाले कालस में जहां सब तरह के इश्तिहार रहते हैं 
न्ञोंद को दूकान का पता भी दूढ़ों गा ऐसे २ कटद्टे एक खयाले के बादू अन्त 
सें सें इस संत्र का जप करने लगा- 

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
कुछ देर बाद मुझे याद नहीं में सो गया था या जागता हो था को एक 
जीब आकाश से दतरता हुआ मेरे सामने देख पढ़ा जिसका एक अज्भुत भेख था 
सूरत इसको कुछ २ सजुष्यें। से भी मिलतो घी-बफे से भी अधिक सफेद लम्बी 
डाढ़ी थी जिससे इसका मुह छिपा हुआ था पर साथा चौड़ा था इसको लाल 
आंख संगल के तारे के समान चसक रहो थी या इंजिन को दो लालटेन 
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(लाल बत्ती ) थीं साये प्र त्रिपुएड ऋलकता था पर हाथ सें लस्बो भो थो 
मरहठों की ढालनुभा पण़ढ़ी इसके शिर पर थी जिसके नीचे लम्बो शिखा दूबो 
हुईं थी बाको शिर घुटा घा-:निहयत सफेद चसकता हुआ कुरता जे। गले 
हे पैर तक लटफता था पहने था और पांव में अड्ूरेज़ो छूट कसे चा-दोनें 
कर्यें। पर डइने थे-इस सहात्मा को ओर देखने से चित्त चस॒त्कत होगया था 
मुद्द डाढ़ी से छिपा था पर आंखों को शोर देखने से जे। मेरी ओर थो ऐसा 
भालूस होता था कि यस मुफ़ले कपादृष्टि से देख रहे हैं--मुक से मधुर कोमल 
बानो में बोले एडिटर सहाशय आप स्त्युलोक ही का हाल हमेशा लिखा 
करते हैं और २ लोक के वृत्तान्त से भो तो कभी २ अपने पाठकों के सूचित 
किया करें-मैंने डर के कद्दा मुक्के मालूम नह्टीं है-सहात्मा ने कृपापूवेक हाथ 
भरे पीठ पर रक्‍्खा और कहा यदि देखा चाहते हो तो मेरे साथ चलो--में 
तत्काल उन के साथ २ घर से बाहर निकला मुक्ले भादूस हुआ कि उन का 
प्रांव भूसलस्पर्शों न था तदन्तर सहात्मा ने भेरा हाथ पकड़ा अपने डयनें के 
इस जार से हिलाया कि में उत्त के साथ आकाश में उड़ने लंगा-जिस ससय 
मैं एथ्बी से उड़ा शहर का अजोब हाल सालूस हुआ लोग सब अपने २ घरों 
में बन्द थे किसो २ घर में बिल्कुल -सक्ताहटा था किसो २ घर में कुछ बात 
चौल कर रहे थे कुछ गाते बजाते थे पर एक प्रकार की गुंज्ञाइट के सिवाय 
ज्ाफ २ नहीं साहूस होता था कि इसका क्या सान या स्वर है--रास्ते में एक 
दो चलते जे। देख पड़े तो उन को घोमी चाल से सालूम होता था कि बह 
डरते हैं कि कोई उत्हें देख न छे-केई जादुमी कुछ खाने को बस्तु हाथ में 
लिये बड़े बेग से ्पटा जारहा था केई द्रबाज़े पर खड्टा घुंघली सो लाल- 
टेनहाथ में लिये किवाढ़ खुलबा रहा था--मैं आकाश सागें में चला जा रहा 
था छोटी २ फुह्यां पढ़ रद्दी थो और शीतल सन्‍्द पवन बह रही थी जब 
बस्ती से आगे बढ़ा तो सत्नाहुटा और अधिक मालूम होने लगा-किसी भजुष्य 
या जन्तु को कुछ भी आहट नहीं पाई जाती थी कहीं बढ़ी दूर पर कुत्तों के 
रोने की जावाज आती थी या कहीं २ कोई कुत्ता ज़ोर से भूकता हुआ अपने 
सेते हुये मालिक के। चोरों की आहट पाकर होशयार कर रहा था--मुफे 
लिखने में देर भी लगी हो पर इस सब तसाशा देखते ही देखते क्षणभर में एक 
चौड़े मैदान में पहुंचा जहां एक बंढ़ा गुब्बारा सा कुछ देख पढ़ा नोचे उसके 





इ्दे हिन्दीप्रदीप ॥ 


हो सहात्मा ने कोई चौज्‌ जेब से निकाल ठस आग पर रक्खा जिससे बह आग 
एकाएक प्रज्वलित हुई जैर घुआं चटफ्ट शुब्बारे में फैल गया भीतर जाकर 
मैं ने देखा कि उस गुब्बारे के बोचोबीच एक उम्दा कमरा है जिसमें कुरसियां 
और मखमली केच रक्खी हुईं थो-भोतर पहुंचते हो महात्मा ने छूरो से उस 
इस्सी के जिसमें बह गुब्बारा किसी बड़े पेड़ में बंधा हुआ था काट दिया 
और बान को तरह वह गुब्बारा ऊपर के उढ़ा--कुछ दूर तक बह् गुब्बारा 
मुक्त के आकाश को ओर चढ़ता हुआ मालूम पड़ा फिर मुझे नहीं साकूस 
कि किघर के .चला-जे २ मैंने ऊपर से देखा और महात्मा ने मुक्के बललाया 
वह सब्र जे में लिखने लगूं तो एक छोटो सो पुस्तक तैयार हो जाय तौ भी 
अपने पाठकों को खातिर से संक्षेप में वर्णन करता हूं- 

सस्पूर्ण भूमण्डल मेरे टूष्टिगो चर था समुद्र नदी ऊचे २ पंत देशदेशान्तर सब 
भेरे सामने ये किसी देश में दृष्टि हो रहो थो झाकाश वादलों से झाच्छादित था 
बीच २ केबल बिजुली को चमक से उस देश को कुछ ऋलक देख पढ़ जाती थो- 
किसी देश में आकाश स्वच्छ और निमेल तारागणों से शोभित था जैर जहा के 
निवासी झुखपूर्वंक अचेत पड़े से! रहे ये-किसी देश में चान्दनी डिटकी हुई 
थो जैर रसिकजन आमेद्‌ प्रमोद कर रहे थें-पहाड़ों पर जैषणियां चमच्ा 
रहो थौं देवमेतनि अप्सरा और देवाज़ूणाओं के साथ कुतूहल में प्रवत्त थे-किसये 
देश में सूये प्रकाशित था जोवजन्तु सब अपने २ पेट के घन्धे में लगे थे दूकान 
सहुक बाजार सब झाबाद्‌ थो-किसो देश में अत्यन्त बर्फ पड़ने से पशु पक्षों 
मनुष्य सब के सब कानों में दुअ के पड़े ये और कहाँ तोखे सूय को किरणों से 
व्याकुल हो आदमी और जानवर छाया मैर पानी ढूंढते फिरते ये-निदान यह 
जुल्दारा एक जगह ठहरा और मेरे साथी भहात्मा ने जुद्वारे से उतरने के मुक 
से कह्टा-"चक्तत हो मैंने उन से पूछा क्‍यों उतर जै।र उतर के कहां जाऊं- 
अह्दात्मा यह सुन मुसकिराये और कहा सच्च है में भूल गया था-लब रच्तों ने 
ज़ेब से एक डिबिया निकाल मेरे आखों में सुरमा को भांत लगा दिया और 
एक शौसो निकाल मेरे काने में तेल छोड़ दिया-अब सब सुके देख पड़ने लगा 
जैर जे आवाज़ झुनाई देती थी उसे भी सब सभऋने लगा मैंने गुल्लरे से उतर 
“कर देखा कि एक बढ़ा ऊंचा सपित्तय मन्दिर है जिसको चसकके आगे सूर्य का. 
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... नदी प्रदीप ॥ डे 





अकाश सन्‍्द था बहुत से जोब अपने २ फाम में तत्पर बहां देख पड़े कितने | 
का भेख बेसा ही था जैसा मेरे दुयालु महात्मा -का था-वे सब मेरी ओर झ- 
अरज और क्रोच-से देखने लगे पर सद्टात्मा मेरा हाथ पकड़े थे इससे केाई मुक्त 
थे न-बोला-८उंस सन्दिर के बोचोबीच एक बंढा चौड़ा.फाटक जिल्के ऊपर [ 
हाथ में शंख चक्र-गदा पद्म घारण किये भगबान्‌ विष्णु को चतुभुंजी मूत्ति थी | 
जिसके नोचे चलकते हुये बढ़े २ सेने के देवनागराक्षरों में लिखा था-- 
“श्रीमान्‌ सहाराजाधिराज घमेराज की न्याय सभा? ४ 
बह सहंत्मा मुक्के उन छक्षरों के दिखला धमेराज़ की कचहरीं के कमरे 
में ले शये--जेा एके बढ़ा भारी कमरा था-जितना सामान सब उसमें सोना 
चांदी और जहाऊका था बहुत से दूत और पाषेद्‌ अपने २ फाम पर नियुक्त 
चेबोच में ऊंचे पर एक लाटसाहीं कुरसों थीं जिसके आंगे बढ़ा चौढ़ा जैर 
लस्था स्फर्टिक का एक मेज था जिसमें हीरा पत्ना पद्मराग नौलस पुखराज आदि 
सणि जड़े हुये ये-ठस भेज के एक ओर एंक महापुरुष बैठे थे जिन्हें मेरे साथी 
सहात्मा ने कहा यह चौदेहव यम श्रीभान्‌ चित्रगुप्त जी हैं-इतने में एक ओर 
से शंख और घंटा का शब्द सुन पढ़ा और उसौ भहात्मा के कहने से मालूल 
इुंआ कि घमेराज का मवेश होता है--भहाराज के मुख पर ऐसी ज्योति 
और चमक थी कि मुक्त के! सिवा उन के चमकेते हुये नेत्रों के जार कुछ न 
देख पहा-भहाराज उस भणिकंटित कुरसीं पर आ सुशोभित हुये सब लॉग 
अपने २ स्थान पर खड़े हो सुनने लगे-मेरे साथी महात्मा ने महाराजतचित्र- 
गुप्त जी को कुरसो के नोचे भुकझ्ले चुप चाप बैठ जाने के कहा और मेंने बैसा 
डी किया-चित्रग॒प्त ने खड़े होकर निवेदन किया जिस का मतलब यह था 
कि- अब आप को फचहरो का काम जैहुत बढ़ गया है सत्युलोक में सनुष्यों 
को जन संख्या इतनो बढ़ गई है कि वे अब शस्य पूर्ण उबंरा देशों के अति- 
रिक्त अत्यन्त अगम्य स्थानों में भो जाकर बस गये हैं-हसारे हूलों के उन 
के तलाश में ऊंचेर पहाड़ गहरे अथाह रुंमुद्र जंगल सहरा और बयाबातें 
में जाना पढ़ता है--शब। संख्या बढ़ जाने से स॒त्यु भो- बहुत होती है यदि 
सहारा कको आज्ञा हो तो हम कुछ और लोगें के मनुष्य देवता यक्ष राक्षस 
किलर गन्ध आदि येनि सें से नग्े भरती कर लें-“घमेराज ने आज्ञा दी 
जितक्षे चाह्लो उतने लोगे।'के और बढ़ा लो प्रसन्तु ऐसा कादे प्राणी इन यक्ष 
आदि ग्रेनि में विश्रवासप्रात्र नहों मालूम होता जिसके में तुम्हारी लिखी 
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_ अहियां दिखला सकू-घर में त्हें आज्ञा देता हूं यदि के तुम्हारे हो 
कुल का हो तो रस्के तुम आपना सहायक बना लो-- के 
उपरात्त घमेराज को आज्ञा से सत्युलोक का एक झूतकः सामने लाया 
गया-घ्मेराज ने पूछा संक्षेप में इस्का जोवन दृत्तान्त कहो जिससे यह अपने 
कॉसें के अजुसार स्व या नरंक में जाने के येग्य ठहराया जाय चित्रगुस्त जी 
हाथ जे'ड़ कहने लगे महाराज आप के इस प्रश्न का ठत्तर अतिकठिन है (अपनी 
बहियें के पत्ने कहे बार उलट पुलटे) इस प्राणो के सस्‍्वत्य में जहां तक मुझे 
याद है साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने अपने बैकुरठ में लक्ष्मो के आज्ञा दो है कि 
'एक कसरा इसके छिये सजा सजाया तैयार रहे इस सृतक के पोछे जे। भोर है 
बह हूर जैर फिरिश्लों की है व्रिड्टिश्त-को हूरें इसके लिये उत्सुक होःरहो हैं 
| कि फूल को सेज्ष पर बैठाय झपते कल्धों पर रख इसे..ब्रिडिश्त- में ले जयंघ-5 
सहाराज़ यह ऊपर के देखिये देवपिगण आलिया प्रयम्बर सेन्ट्स सक्ष हस को, 
जिफारिस के लिये; आप के दरबार. में मौजूदू हैं-- 

घमेराज के यह सुन झत्पन्त अचरज हुआ पूछा इन का.सत क्या हैः 
| चित्रगुप्त ने कहा-प्त्युलोक में जितने मत हैं सब के। इस्हें। ने पहणा किया 
है और जत्म भर सब॒ के विश्वास पूर्व क-साना है फभी देवसन्दिरों में-जाकर 
बिधिवत्‌ मूर्तिपूजन किया है कभी निरंकार स्वंशक्तिसाज्‌ निगुंण- ब्रह्म को 
आराधना किया है तो भी मलिपुक्षन का खग्ढ़न नहीं किया-कभी ससूजिद्‌ 
सें जाकर अज्ञाह एक और महस्मद्‌ उसका रसूल है यह कलमा पढ़” खुदा से: 
दुआ सांगा है-कभों गिरजा में जा देश्वर से प्राथेना किया हैं कि अपने बेटे 
इंसामसोह के खातिर मेरे अपराध के क्षमा कर मुफ्ते आपत्ति और पापक- 
माँ से बचा--फभो चैतन्य सतावलस्बियें के साथ “ प्रेम एबं परो धर्म: ” इस 
सिद्धान्त पर झआारूढ़ रह हरिकोतेन किया है-कभी,गुरु नाह्निक के शिष्यों 
के साथ संसार के मिश्या और नाम-के झाधार सन्त है--न- इनन्‍्हें। ने जैर 


लिये के। कभ्री बुरा कहा ल बोड्धों से घिच को-कभी! बह्लभीय संप्रदाय यालोँ 
के साथ “स्मरण कीलेन विष्शोवेन्द्न कप कर >' इत्यादि नवधा-भक्ति केस 
पुष्ट करते हुये भगवान्‌ कृष्शचन्द्र का बाल्यभाव से ट्रगरिकाघीश तक भजा है| 
आऑक्ृष्ण परमात्मा के जितने रुप हैं सवा को एथक २ सेवा की है-न कण्टी 
आर तिलक के! इन्हें। ने कभी दूखा स रुद्राक्ष और जिपुण्ठ हो के बुरा कहा 

































































. ॥। 
क्षल" दो कबरें बनाय हसनैन'के नाम मातम किया--ुलासा-्यह:कि किसी 
का कभी निरांद्र इन्होंने नहीं किया-- *] 
८+ध्थमेरांज ने पूछा इन का विवाह हुआ या: नहों-चित्रगुप्त ने कहा इन के 
दो विवाह हुये-जब ये बढ़े हुये तब इन्हों ने यह सिदट्ठान्त ठहंराया कि जब 
तक देश्वर के। साक्षो दै किसो स्त्री पुरुष का सम्बन्ध न कराया जाय तब 
तक उन का मेल वर्जित जार दूकिति है-संसार'में जितने भत प्रचलित हैं उन 
के अनुतार विवाह होने से आदंभी को आज़ादी जें कभी कोई खजलल नहों 
पहुंच सक्ता-य/वज्जीब के लिये गोंद सा चिपक जाना केवल हिन्दुओं हो 
में है इससे में हिन्दुओं को सात भांवर बाली पाणियग्रद्दोतीमाये। क्॒ लूंगा- 
+ असेराज:से-पूंछा इन के फे दे लड़के वाले हैं-“वित्रगुप्त ने कहा इन के 
बहुत से लड़के बाले हैं वे सब के सब इन्हों के समान उदार गुणसम्पत्त हैं |. 
पारी २वे भी एक दिन आप के यहां आगे वे लोग बढ़े २ देशहितैषो 
प्रजज बत्सल संशोघक मर संस्कारकारक हैं कैरर इन का दुल आज दिल रू 
च्युलोक में बढ़ाँ ज़ेएए प्रकड़-रहा है-- 

असेराज ने फिर पूछा इन्हों ने सदपान परल्त्रोगमन परघनहरणअनू- 
तबाद पिशुनता आदि कभी किया है-चित्रगुप्त ने कहा सहाराज किसी प्रकार 
के सादकद्गृव्य का इन्हों ने कभी हाथ से नहों बुआ--परस्त्रो के इग्होंने सन 
बच केसे से भाला संभंक़ा हैं और पराये चल को सिटी का ढेला कुंठाई 
कौ लो इनमें कहीं गन्धि भी नहों है-फहां तक गिनायें हमारी बही में इन 
के पाप के खाने सब सूने पढ़े हैं-- क 
घसेराज ने कहा तो इन्हे ले जा कर बड़े आद्र मर सुख पूर्वक रक्खो 
जब तक मैं सोच न ल॑ं कि इन का क्‍या किया जाय-इतने में बह सतक खुद 
चौला जहां चाहिये तहां मुक्ने ले जाइये जैसे चाहिये तैंते रखिये पर एक प्राथेना 
है कि आगे से आप के दूत हम लोगों के न लेने जाया करें-- 
अमेराज ने आज्ञा दी चिहत्रंगुप्त ऐसों के। लेने क्े:लिये अब आगे से तुम 
खुद जाया करो--यह चमेराज का प्रणाम कर हटा नहीं कि एक भीड़ ऐसी- 
देख प्ड्ी जिसके आते ही उस्त सम्पूर्ण भन्दिर में एक प्रकार का-घुंचलापन 
छा गया इस भीड़ में जितने लोग थे सब्ों के हाथ में एक २ काड़ा था और 
आचध गज का एक२ लोहद्रह था ठोक बैसा हो जैसा पुलिस के कानस्टेंविल 
लिये रहते- हैं इन सबतें को लम्बी २ डाढ़ थो ऐसी भयद्ूभर कन्ली आंख थीं कि. 
देखते ह-जो-सहम ठठा--इस भोड़ के बोचोबीच एक जीव था जिसे इसः 





_. का एक कमर में रस्सो कसे अपनी ओर खोचे हुये था और लोग बढ़ी 
चौकसी से उस अपराधी के चारो छोर पहरासा दे रहे थे बह जोब ज़े। बीच 
में था:उस्‍्के आंचे सिर पर फुदनेदार लक्बी एक टोपी थी आधा सिर इसका 
गोल हैट से ढपा था इस जोब की अद्भुत-चेष्टा और आकार देख घमेराज ने 
चित्रगुप्त से पूछा आप इसके सस्वन्ध-सें क्या कह सक्ते हैं-7 । 
४८ चिन्रगुप्त ने उत्तर दिया महाराज यह उस पहले आये हुये सतक को आ- 
पेक्षा. सबंधा अधस और दुराचारो है-+महाराज आप को. क्चहरी का. इन 
दिनें इतना काम बढ़ रहा है कि मुफ़े इतनो फुरसत न मिलो कि इसके ऐ- 
गुण जैर दुष्कर्मों का टोटल देगे को अब तक फुरसत मिलती इस लिये चा- 
हता हूं कि अभी इसका मुकंहसा मुलतबो रहे-- ग 

धमेराज ने श्राज्ञा दो अच्छा इसे अभी ले जाओ जैर नजर बन्द रखो 
जब तक हम इसे फिर लाने को आज्ञा न दें --शेष-- न्‍ रा 


मिडवेफरी ॥ 


आओयुत राय महेन्द्रनाथ ओहदेदार बहादुर एसिसटेण्टसरजन शहर इला हा + 
आद्‌ ने हफरिनफणड कसिटी को सण्जूरो से “मिडवेफरी” “बालतन्त्र” अथोत्‌ 
चात्रौकर्स और वालचिकित्सा को बड़ों उपयेगी एक किताब उदू“भाषा में तैयार 
कर छूपवाया है--इस किताब में बहुत सो बातें ऐसो लिखी गई हैं जे। रुब- 
साधारण के। परम -उपकारी हैं और जिसे सबों के जानना चाहिये-जैसा बच्चों 
की खुराक और पोशाक आदि जच्चे खाने में प्रसूता स्त्री के। फिस तरह पर रहना 
चाहिये कैसा भोजन करना चाहिये दूध पिलाने को तरकोब जैर सद्योजात 
बालक के उत्तम रोति पर पालन पोषण का क्‍या सहज प्रकार है इृत्यादि-- 
जिस्सन्देह इस किताब के लिखे अनुचार सूतिकाग॒ह का सब बन्दोबस्त किया जाय 
तो जेंभुआ आदि रोग जिसके कारण सैकड़े बालक नष्ट हो जाते हैं कभी न हों- 
अन्थकार सहाशय यदि इस पुस्तक के हिन्दी में भो छूपया दें तो अत्यन्त ठप- 
कार हो बहुत से घरों में विशेष कर स्त्रियां जिन के ऐसी पुस्तक अवश्य पढ़ना 
चाहिये उद्ू नहीं जानतों उन के। इस्से तभी लाभ पहुंच सक्ता जब यह हिन्दी 
अक्षरों में.छापो जाय-यह किताब लफ्टिनेण्ट गवनेर सर आफलैंड फालविन 
के:समपंण को गइ है सूल्य इसका मै डाक महसूल २) है--ग़नेशदास -बुक्से- 
लर जानसेन गंज इलाहबाद्‌ में या ग्रल्थकार के। लिखने से सिल सक्ती है--+ 
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वर्षारम्भ ॥ 


उस करुणा वरुणालय का अनेक घन्यवाद्‌ है कि आज हम चन्द्रभा' को 
क्‍ सोलहो कला पूर्ण हो सोलइवें ब्ष में प्रवेश करते हँ-बारह ब्ष को एक 
छोटे युग में गिनतो है हस एक सवाई उसके आगे भो डांक शये-देखते ही 
देखते जो निरे दूघमुहे बालक थे अब तरुण हो गये जो तरुण थे उस पर 
बरुढ़ापा छा चला जैर जे बूढ़े थे उन का तो कुछ कहना हो नहीं पांव ल- 
टकाये बैठे हुये हैं-दिन रात अनेक भांत की चिन्ता में व्यग्र हमारी अकिल 
भी अब बुढ़ाते चली-नोन तेल लकड़ी फी थह फिकिर हैं कि गदस्थो के 
भंबरजाल में पड़ बहें विशाल बुद्धिवालों की बुद्धि भी गोंठिल पढ़ जाती है 
लब हस ऐसे अल्पज्ञ मन्दंमति ऊकिंचने को कौंन-विशेष कर ज्िटिशशासन 
की शोसा इस सहा संहगी के जुसाने में सच किसी फबिते कटा है- 


, “बुतलवणतैलतण्डुलतक्रेन्धनचिन्तया सततम््‌ । 
नदयति विपुलमतेरपि बुद्धिः-पुरुपस्य मन्‍्दविभवस्य-॥ 7 
अस्तु हमारे रसिक पढ़ने बाले यदि हम पर दूया बनाये रहें मर हमे 
बराबर सहारा देते रहैं दूसरी बात यह की इस जो ठीक समय पर उन के 





_ पहुंच नहीं सक्ते इससे ऊबें नहीं तो हल इस बुट्धिसान्य पर भी उन्त को 
रूचि के अनुकूल अपने को बनाये रंखने में कहीं से जुटि न करें गे--अपने 
मुख से अपनों बड़ाड़े करना लघुता और हलकाई है किन्तु जिन्हें हमारे लेख | 
का स्वाद भोना है वे कान सकें गे-कि अति झल्प जे।.उन की सेवा का वेतन 
को भांत साल में एक बार हमे दिया जाता है वह उसके मुकाबिले कुछ भी 
नहीं है जैसा चित्त विनोद हमारे द्वारा उन का होता है-खेर हम उन सहा- 
शयें को फिर भी धन्यवाद देते हैं और निस्सन्‍्देह इस उन के एडसानमन्द 
हैं जे। करावलंम्ब को भांत दो हो एक बार के सांगने में सूल्य भेज देतें हैं पर 
उन चाणढाल सहापतितों के कौन सो उपाधि दें जो बरसों तक बराबर पत्र 
गटकते गये सांगते २ हैरान हो गये सूल्य.त्त प्राया सांगता को भांत दो आने 
और लगाय बो-पी-भेजा सो भी लौट आया तब उन के नाम सियापा गाय 
चुप हो बैठ रहे-विदित रहे हस आप से पत्र किसो के पास नहीं भेजते जब 
तक सांग न आबे जब से उन वेहसानों का यह हाल देखा गया तो हम ने 
श्री: रह बनियस कर लिया कि अपरिचित नये लोगों के। नमदे को एक कापी 
ओज ज़॒प हो बैठ रहते हैं-"ड्ित्दी के ऐसे भक्त और सच्ची चाह रखने बाले हैं 
कहां जो केवल नमृने को कापी मात्र से प्रसल्न हो तत्काल सलल्‍्य भेज पत्र लेने 
लगें. हरासी .पिल्लों .को जया अलबत्ता जुरो है जिन का मनमूषा यही रहता है 
फकि-साल भर प्रश्ञ लेते के उपरान्त निवुझ्ा नोन चटा दें गे-चालाकेा को इस 
चालबाज़ी से खिल हो हस ने भो यहा ठान लिया कि ग्राइके की नासावली 
पतली और दुबंल पढ़ जाय गो बला से बिना पहले हो खूब टोंक बजाय पत्र 
किसो के। न दें गे--यहां इस सब्र क्रप्रासंगिक तान अलापने का आशय यह 
कि अब घोड़े हो लोग हमे सहारा देने वाले रह गये उन्ही के झासरे हमारा 
जीबन- है किस्बहु-- 

सुनहु बिटप हम पुष्ठप तिहारे हैं, राखि हो दया कर लो राबरे बढ़ाई 
है-डार दे ही ढारते तो मेरो कछु चारो नाहि, सर नर मुनि लैं के चोस पै 
चढ़ाइ हैं--सुरन चढें गे सोस नर चढ़ें गे जै।र कहत रहोस डाथ हाथन 
ज्ड़ाइ हैं-देस सें रहें गे परदेस-में रहेंगे काहू भेख से रहें गे तह रावरे कहा इ हैं- 





ढ़ 


बादाम 


हिन्दीप्रदौीप ॥ ््‌ ३ 


“पश्चिमोत्तर की युनिवरसिटी-॥ -- 


__. यह किससे छिपा है कि अब हमारो इस गिरीदशा में फिर उठने की जो 
कुछ आशा है बह केवल शिक्षा है विशेषकर इस पश्चिमोत्तर में जो समुद्र तट 
थे इतनी दूर हटा दे कि बनिज में जो २ फाददे हैं उन से यहां वाले सर्वथा 
निरास हो रहे हैं-बरल कच्चा बाना जो हमारे खेतिहर अपने लिये पैंद। करते 
हैं उसे भी कलकत्ता बंबद के नामी सौदागर कम दास में खरोद्‌ ऊंचे दास है| 
अंच खातिरखाह फाइदा उठाते हैं- व्यैपारियों का जीवन मरन सब रेलोब्रद्र 
के हाथ में गिरों होगया है जो जब चाहता है भाव गिरा देता है और खरोदेने 
जगता है फिर उसी का दम ऊंचा कर एक का दो कर लेता है और हिन्दुं- 
स्तान के कुल व्यौपार का मुनाफ़ा सब उसी के पाकेट में समालां जाता है- 
रहो फौज को सात रुपये साहबारी की सिपाइगोरी को नोकरी सो दर्स्में भी 





गबनेमुंट अब यह कह रही है कि बंगाल आरमी में लड़ने 'िडने को ताकत 


और जोश बाकी न रहा इस लिये सिक्‍्ख पठान गोरखे अफगानों भरती किये 
जांय जिनमें बहादुरी और टटका खून अभी भरपूर कायम है-बिचारं कर देखो 
लो यह कुसूर गबने मेंट ही का है इसमें हमारा कौनसा अपराध है--अस्त्र शस्त्र का 
म्रयोग हस से बिल्कुल छीन-लिया गया फौज़ो तालीस कहाँ बाकी न रहो तब 
यह भूठी तोहसत हस पर क्यों रक्खी जाती है-बनिज और सैनिक जो दो 
बढ़े हिस्से तरक्को के रहे वे इस तरह पर निकल गयें-रहा शिक्षा का द्वार 
उसमें बढ़ा हिस्सा रोटी कमाने का शिल्प शिक्षा “टेंकनिकलएज्युकेशन” उसका 
अभी बौज भी नहीं बोया गया सिर्फ ज़बानो जमा खच्च है-अचा किताओ इस्म 
“आटे एज्युकेशन” उसमें भी अंगरेजी शिक्षा जिस्का इस समय हमस के बड़ा 
खयाल है जैर उसी के ऊपर देश का भावी कल्याण निर्भर है वह शिक्षा दि- 
हाती सद्रसों में हडे नहों जिला स्कूलों में इन दिलों नेसफोल्डसाहब को 
कूपा है जे। हमारे विद्यमान हदरेकटर अ्रफपथलिक इन्स्टरक्ूथन अर्थात इस 
देश के शिक्षा विभाग के कत्तों चत्तां महाप्रभु हैं जे! इस समय अपनी बनाई 
किसाओं की बदौलत मांलामाल हो रहे हैं जिन का सेलेकशन आठवें दुर जे से 
इन्दूँस तक बराबर जारो है और हरसाल बदला करता है-टका कमाने को 
हिकसत हो तो ऐसी हो-झस्तु आठ बर्ष तक बराबर नेस्फील्ड साहब का 





._ पे 
सेलेक्शन पढ़ने के बाद लड़के के इतनो येग्यता भो नहों होती कि चार 
जुमले अंगरेजी के अपने खयाल जाहिर करने में लिस सक्ते-अब युनिवरसि- 
टी या कालेजें को शिक्षा जिस्पर अंगरेजी शिक्षा का कुल दार सदार आलगा 
है उसको कथा यह है जरा कान लगा कर सुनिये--यह वह युनिवरसिटी है 
जे। इस उल्लौसबों शताब्दी में हिन्दुस्तान और योरप के बड़े २ शिक्षा विभाग 
के तारतस्य देखने के बाद स्थापित कोगहे है झब इसमें इन्टस के उपरात्त 
६ब्रषे लक तौज द्रजें में विभाग कर पढ़ाया जाता है पहले में ५ बिषय दूसरे 
अथोत्‌ ब्री-ए-में ३ विषय जै।र तौसरे एस-ए-में केबल एक-युतिबरसिटी 
का दो ही काम समक्रा गया है किताबें चुन देना और इसतिहान ले लेना 
३० से ले ७० मार्क तक उन चुनो हुई किताबों में जे पा्वें उस्के। युनिवरसिटी 
परीक्षोत्तोणें मानती है-किताबें जे। चुनो जातो हैं बह अंगरेजी भाषा के प- 
ससाचाय शेक्सपियर मिलदल टेनिसन जानसन एडिसन सिल स्पेन्सर इत्यादि 
के ग्रन्थों से घोड़ा २चुन फर रख दिया जाता है-उसी पर प्रोफेसर लोग लेकचर 
देने का खली नाम करते हुये एक बार पढ़ देते हैं-हसारे पहलें के प्रोफेसर डइड- 
टेन रेकमेलन आदि जे। नेट रूपा दिये हैं उन से हाल के इन प्रोफेसरों के। 
इस कदर भी सेहनत नहीं करना पड़ता कि छात्रों के पढ़ाने में विशेष सस्तिष्क 
के क्लेश है।-पांच घंटे कालेज रहता है पर मुशकिल से तोन घंटा प्रोफेसरों 
का डिद्यार्थियों के साथ ख्च होता है--उपरान्त इसके प्रोफेसर साहब कुछ 
नहों कानते यह कौन है कहां का है क्या करता है-हमारा यह तात्पय नहों 
है.कि हस इन विद्वानों को निन्‍दा करें किन्तु इस युनिवरसिटी का क्रस हो 
ऐसा हो गया है कि इतनहो पढ़ाना विद्यार्थिपे। के लिये बहुत समक्रा गया 
है->कदा चित इसका एक कारण यह भो हो कि ये प्रोफेसर बहुचा अंगरेज़ होते 
हैं अंगरेज़ और हिन्दुस्‍्तानियें में अभी इतनी रबतज़ब्त नहो है कि जोखोल 
दोनों आपस में मिलें जिसे अंगरेज खुद सात रहे हैं कि यह एक बड़े हानि 
की बात है- 


प्रोफेसरों को तो यह बहुत ही उचित है कि वे अपने दात्रों के साथ सहानुभूति 
रकक्‍खें सब प्रोफेसर ऐसे नहों भी हैं बाज़े २ अपने छात्रों के ऐसे उपकारी/ हैं 
और ऐसे रू ह से मिलते हैं कि उन को ठपसा नहीँ है जैसा स्वगंत्रासी निस्टर 
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हरिसन थे जिन को लोग अब लक पता रहें हैं-कितने ऐसे भ्रो हैं कि अपने 
अदुली के चपरासियोां को सना कर रक्‍्खा है कि कोदे मिलने आंबे तो उसको 
इत्तिला न करो-कद्ाथित्‌ इसका कारण यह हो कि ये प्रोफेसर इतने जिद्वालू 
इते हैं और विद्या अनुशोलन में इतना प्रवृत्त रहते हैं कि छात्रों से मिलत्ते 
में अपने सभ्य के व्यर्थ नह्टीं खोया चाहते-इस सब का परिणाम यहो देखा 
जाता है कि लड़के ने अपना यहा मुख्य फास समक्रा कि ने।ट जे छूपे उपाये 
मौजूद हैं उन्हे याद्‌ कर किसी तरह ३० साके पाने लायक हो गये डिम्ले।मा 
हासिल फर अपने के पूण्ण विद्वान्‌ सान बैठे इस लिये प्रत्येक विषय के ग्रन्थ- 
चुम्बक तो अलवत्ता रहते हैं पर पूणेता उनमें किसो विषय को नहीं आतो- 
और इसे तो हम कद्दे बार लिख चुके हैं कि द्भात्र अवस्या के उपरान्त हस 
लोगों की समाज का क्रम वाल्यवियाह इत्यादि कद्दे कारणें से कुछ ऐसा बि- 
गढ़ रहा है कि फिर किस्से हो सक्ता है कि युनिवरसिटी का इसतिहान पास 
कर विशेष विद्या उपाऊंन में समय दे सकें-८तो निश्चय हुआ कि इस ससय 
जुनिबरसिटी के छोड़ दूसरा जरिया उनदा ताल़ीम का नहों रहा इस लिये 
यदि इसका क्रम खुधारा न गया तो हस लोगों के यूणंबिद्वान्‌ ड्ोने कौ बहुत 
कम आशा है- 
दमयन्ती स्वयंवर नाटक ॥ 
द्वितीय अडक 
स्थान 
झन्तःपुर 

(लखी सहित दूभयन्तो बैठी हुई हंस आकाश से उतरता हुआ दुयच्तो 
के पाउ आकर चुगने लगता है) ( दूभयन्ती सखियेय के साथ गेंद खेलती हुई 
अकस्मास्‌ हंस पतन का शंब्द सुन चकितसी हो क्रौडा पवेतके पास हंस के 
चुगते देख) 
दसयन्ती-रूणि विहंगिके देख यह कैसा उत्तम पक्षी है इसके सेने 
के पंख कैसे चमक रहे हैं चरणा इस्फे ऐसे लाल हैं सानो सूंगे के बने हे-ए 
इसारी बेंदो के विखरे भोलियेए के अपनी ख़राही सी लम्बी और पतल्ली ग- 
रदन कुंकाये कैसा चुग रहा है सखि-तू यहां बेठी रह में इसे पकड़ लाऊं ॥ 








० देख थोड़ा उड़ फिर यहीं आकर बैठ जाता है) ( दमयन्तो इसे पकढ़तो 
है और यह भुलाबा दे उसके हाथ-से छुट जाता है द्मयन्तो का प्रयास व्यर्थ 
देख बिहंगिका तालो दे हंसतो है--हंस उस हंसगामिनो के आगे २ चलता 
है जैर जब यह उस्के। पकड़ने लगती है तब उड़ जाता है ) 
नेपथ्य सें-दसयन्तो क्यें। व्यथे परिश्रम फर रहो है कितिनो दूर तक 


मेरे पीछे दौड़ेगी श्रम के कारण पसोने के बूंद तेरे चांद से मुखढ़े पर सोलियों 
की आभा दे रहें हैं--बेल हवा में क्रोका खाती हित चाहने वाली सहचरोी 
सहेली को भांत लता पह्ंवरूप कर से तुझे मना करतों हैं--तुम एश्वी पर 
चलने बालो और यह आकाश चारो है भला यह किस तरह तेरे हाथ में आा 
अक्ता है--यह हंस स्वगंजारियें में से है पर राजा नल की घमेशीलता भार 
शुर(्ों के बशोभूत हो देवराज इन्द्र ने उन्हीं के बगीचे के क्रोढ़ासरोबर में रहने 
को इसे आज्ञा दो है-ठन के कामक्रौढ़ा के म्रलोद्‌ के समय स्वगंगड़ा भन्‍्दा- 
किनो के जल से ओदे अपने झुबर्णमय पड्कों से यह उन्हें बौजन करता है- 
दुभयन्तों राजषिं नल के असौच उत्कृष्ठ गुणों का वर्णन आद्योपान्त काई कहाँ 
तक कर सक्ता है--साथु और गुणियें को गणना में राजा नल झंग्रगणय हैं 
स्व को अप्सराशों में मुख्य रस्‍्भा इस हंस के मुख से राजा नल की प्रशंसा 
झुन रन्‍्में अनुरक्त हो जब नल के न पा सकोौ तो नल इस नामको गन्धिसे 
कुबेर के पुत्र नलकूबर के बरा-नल के स्वर का माधुये सुन इन्द्र के यहां के 
गजेया ने दुःख को सांस भर सेंच से हा हा ऐसा शब्द किया इसो से उस का 
हाहा नाम पड़ गया--शाजुषी को क्या गंशना है देविये। के भो उन के गुणा 
और सौन्दाये का स्मरण करे समर विकार होता है--पतिश्रताओं क्री अगुझा 
अती प्राबेतो अपने सतोत्व भंग श्लोने को ढर से उंत्त के गुण सुन कणेकण्द्रयन 
के बहाने काने में अंगुलो दे छेतो हैं“-वेद पढ़ते? जलजत्रह्या कंडतुल्य हो 
इसी डर से सदा समाधि लगाये बैठा रहता है जिसमें बक़ोक्ति निषुण राजा 
नल के बशोभृत सरस्वती का दुश्चरित्र न सुनने सें आवे-श्रो देवो यद्यपि: सन 
ंच के से विष्णु को पसिग्रता पत्नी हैं पर अह भी अब राज्यलक्मो और देह 
की शोभा के वयाज से नल में अनुरक्त हो गई हैं-अपनो शद्टोड्डिनो के इस 
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आांचल्य दोष से खिन्तर हो, से।च से विष्ण श्यास हो गये-दिन और राल दोने 
नं प्रकाश देने के।-नल के प्रताप का सूये जैर यश का चन्द्रेमा तो विद्यसान 
ही था फिर इस मत्यक्ष सूये और चन्द्रमा के। में ने क्यों बनाया यह लक जबर 
ब्रह्मा के सन सें उठता है तब २ सूर्य और चन्द्रमा इन दोनें के चारो ओर 
भणढल कर देता है जैसा काडे अपनो भूल प्रगट 'करने के अशुद्ट अक्षर के 
चारो ओर गुड़िला खीच दे--श्रह्मा के ठम हाथ के घिक्कार है जो नल का 
मुख -चन्द्र किमोणा कर फिर पं २ में पूर्णणासी के पू्णेचन्द्रमा बनाता है-- 
नहीं २ मालूम होता है ब्रक्मा निरा जड़ नहों है किसो २ समय बुद्धि का प्रकाश 
भी उसमें श्रा जाता है क्योंकि चन्द्रमा के थोड़ा बनाय जब नल के मुख को 
झुध आती है तो सहादेव के जटा जट में उसे फेक देता है-चन्द्रमा खुद श्री 
यह बाल सुन कि मेरी शोभा का जीतने बाला नलन का मुख है लज्जित हो 
कभो सू्येमणढल में जा छिपता है कभो अश्रपटल में लुकता फिरता है कभो 
झअमुद्र के जल में मारे लाज के जा डूबता है-नल के अंज्रि कमल ने पद्मों के 
अूणित कर डाला जै।र शरत की पूनों का पूर्णचन्द्रना तो उसके सुख को सेव- 
काई के लायक भो नहों है-अपने दे।न से कल्पवृक्ष के भी तुच्छ करते “ यह 
अनुष्य द्रिद्व होगा यह विधना का लेख जे। याचक के ललाट में लिख दिया 
णया था उसे दारिद्रय को दरिद्रता कर कूंठ न किया”-हे दूमयन्तो कमलेए के। 
उसके नेल्रों ने जीत लिया चन्द्रमण्डल को शोभा का तिरस्कार उसके देषत हास्य 
को दूसक ने कर डाला कहां तक कहें ठस्के मुख की उपसा कहाँ ढूंढे झेभी 
हों सिलती-स्मर झुन्दर राजा नल के सौन्दयं पर मेहित हे। रमण के समय 
किस सुन्द्रो ने आपने पति में नल को बुद्धि नहों किया--नाग पत्नी चक्कुअबा 
होने के कारण नेत्रों से नल का सुयश्‌ सन अपना जन्म सफल कर मानती $4॥ 
किन्तु उन के द्शनसे जपने चेत्रें की प्यास नहीं बुक्ता सक्तों इस कारण आ- 
पने के चिक्कारने भी लगतों हैं--भैसी उन्र के गुणें के! कहां तक गिनाओँं 
यदि ब्रैलोक्य के समस्तप्राणोमात्र एक साथ गिनने लगें जै।र उत्त को आयुष्य 
का भी अन्त न हो दूसरे परा् से परे भो संख्या के झट्ढू हैं। तो कदाचित उन्त | 
के अच्गिनल गुणों को गिनती हो सके- 

“वसयन्ती -(स्वगत ) हंस का आगमन तो आज इसे कोड अतकित 
बड़ी सम्पत्ति के भांत हुआ है-(मकाश) हे सौम्प ज्ञाप का स्वरूप जिना जाने 














ले 


| झेने जो कुछ अनारपन से तुम्हारा निराद्र किया हो उसे क्षमा कोजिये-८ 
इससे अधिक मेरा औैरर क्या उपकार हो सक्ता है कि प्राणनाथ का दत्तान्त 
झुनाय चित्त चकोर को आनन्द में सग्न कर दिया--पक्षिरप्ज जिस बात को 
सन नहीं त्याग कर सक्ता उस का" कशण्ठपय में क्योंकर आना संभव है कौस 
कंलवली अपक् यौवना मिलेक्ज हो पाणियहण को झभिलाषा भ्री प्रगट कर 
सक्तो है सब प्रत्यक्ष कहने को ढिठाई लो दूर रहो-- रत 
नेपथ्य में-हे वेदर्भो ! तुम चन्य हो जो अपने उदार शुक्षों से राजा 
चल को बशौभूत कर लिया है-बह भी तुम पर ऐसा हो लौलौन हो रहा है- 
निस्रुन्देह नल के पुणयराशि का फल हो कर तुम उद्त हुई हो-यह हंस 
उन्ही का भेजा हुआ तुम्हारे पास आया है नलनासाद्धितपत्र जो इसके परों 
सें बंधा है यह इस बात फो पहचान है दुमयन्ती अब तू विश्वास रख और 
नल को अपने हस्तगत हुआ जान-द्मयन्तो सस्के परों से पत्र निकाल प्रणाम 
कर उंे बिंदा करती है और रखो समेत आप भी वहां से बल देती है- 


द्वितीय गर्भाडडू ॥ 
स्थान 
राजद्वार 
दसयन्तो की दो सखी विचक्षणा जैर सुलक्षणा का प्रवेश-- 
विचक्षणा-( दूर से पुकार कर ) सख्त सुलक्षणा आज लू क्यों ऐसी | 
बढ़ाई सो दो चितो दोख पड़ती है कहां को ऐसो उलावली जुओ है कि 
घुकारने पर भो कान न दे ऋपटी चलो जा रहो है-- 
सुलक्षणा-( पोछे देख खड़ी हो ) प्यारों सेरा अपराध क्षमा कर में 





नहीं जानती थो कि तू आरहो है-बहना मेरी उतावली का कारन क्या त्तू 
नहीं जानती कि हस लोगें को प्रिय सखो द्मयन्ती महाकष्ट में ब्याकुल सुस्त 
और अचेत पढ़ो है सो महाराज भोम से इसका नेबेद्ल करने जाती हूं 

विचक्षणा-सखो राजकुसारो द्मयन्तो के कौनसो बिथा ले आ घेरा 
है जे! आज वह ऐसी अचेत है। रहो है-- 








/« +/सुलंणक्षा--सखी: यह तो तुम जावतो हो: हो तकि राजकुमारी: अहुत 
दिनें से नल में ल्अनुरंक्त कै किन्तु जब से हंस के मुख से उन के गुणों की प्रशसो 
झुना है तब से उसकी जिरह बिया इतनो बढ़ी है कि किसी भांते शान्ते सही 
होतो-काम को अगगिने के ताप से उसका भुख मलीन हो रहा है चन्द्रमा को 
शौतले किरते भी उसके लिये सूर्य को जलती हुई किरनें के संभान कुलसा 
रही हैं-दस जिया में महांतर का रंग भी ठस्के चरंणों के बढ़ा बोफ़ है-चौटियें 
में गुंथे फूल और चन्दन अरगंजा का लेप अत्यन्त अने है रहा है-नल जिन्हें! 
ने हमारे शरोर की शॉभों छीन लिया है से। इंस्के भन में असते हैं इस खार 
से कानदेव उसे और भी सेताता हैं“काम के आग की दोह दूर करने के से: 
डालंनाल के शौलेल सभक दुसयन्तो अपने ऊपर रखंती है से! अपने से आर 
जिंक सरल और शीतल दुर्भयन्ती की भुजा देख लेजे से भलिन और सूचित 
झोलाता है-सीता ने अप्नि में प्रवेश कर अपनी शुट्टेता प्रैगटं किया था इसी 
से दसपन्तो भी 'कासोर्नि में अपना शरीर जलोातों है जिसमें ह॒देय स्थित नें 
के प्गट हो कि मैंनें स्वप्न में भो कभी दूसरे पंतिं की इंच्छों नहीं करिया-- 
अग्निल्ाणा के समान- पल्नुवाण के बाण तस्‍्के-सन्त:प्रें चुमे-हैं इसी से (उस जाग 
के बुकाने के अविच्छिल् आसुओं को घारा बहा रही है-ःअहना सें-अश्िक 
सही ठहर सक्तों सहाराजसे जाके कहूं जिसमें वे अ।कर जल्द इसकी के।दे उ- 
पाय करें- 

विचक्षणा :सखि तू विलम्ब सत कर मैंभी प्यारी के देखने के जाती 
हूँ।( देने गईं ) 


तृत्तीय गर्भाडू 0 


दमयन्ती का शाग्नन सन्दिर ॥ 
दूभयन्ती फूलों की सेंज पर पढ़ी कहर रही है जिहज्लिका आदि कई स- 
हेलियां उसके चारो ओर बैंठी हुई शीतलोपचार कर रहो हैं विचक्षणा दिप 
कर उसकी उन्माद्‌ अवस्या के प्रलापों के सुन रही है ॥ 
दर्मयन्ती-(चन्द्रंना को ओर देख) ऐ कलड्टी चन्द्र! तू :अपनी दा।हक 
किरजों से जिरहो जे: के। जल्लाने को निर्देमता किस गुरू >से> सीखो हैं-- 





् 





ड्राइवाग्ति छा सड़ोडर है,तक तेरी, किए में-दाइकश॒क्ति:का-होज़ा (कीचसा 
जतरक-औैः फदाएएक पंत पचुज/ को उ गढ़ के कु. हए को हच हो डाक 
ग्रदि, बू-यद क़मकता हो. कि.प्राणान्त-के-उपरात्त को द्वसपक्तो(क़..रूज़- सेरे/से 
ऋाकड हो; छ़प रफेश/का कि: लिफा है. हतक॒रदे सिकोजते/ सेः इफजाफा- का: 
अथे-स्म॒र (परणिदतत त्ते मुझे: चन्द्र शब्द नल, का सुख चस्दू का: बगरुचफ़«अव॒लापरः 
हैरूहस ऐसी विर॒हिएो के अच् का-प्रतक तू किस, तोथे में स्नाव (कर घोोेगार 
जुयेपतिषियेर को सूखंला के। कक्‍्यए कहें कि. दिरहते जने के बध्- का प्रालको इस 
पूणेचन्द् के शुश्प्रह. कहते. हैं और कृष्ण॒पक्ष के .ज्लीण॒चन्दू के घाएग्रह ८ऐ-/छखी 
लूटा से मेरे जोर से (बिक्ततो, कर कह दे फ़ि तू -इसे-ढ्िजपक /समफ अचमडलता 
को अग्र--से निगुल-फर फिर, बपेए- स्याय़-देता है-प्रशुवा्-तुके आत्यत्त- निदुग्रो 
और ल्दुए.जान- विधाता ने जे खरे, क्ाणें के। फूलों का बनाया:से।: अच्छा: 
झरे-किया यदि कहो तेरे आय लोडे के: हो वे को तौने लोक पं -प्रक्न प: हो जाता 
+विहंगिका-प्यारी धीरज घर, घोरज घर मरइपराज भोस प्रायक्ाव के 
मिलनेको उपाय अवश्य करेंगेर-अपने चैये गुणा के। म्रक्षाश' कर “किसी भाल 

प्राणी-कौ रक्षा कर-- 
द म्न॑यस्ती-खख्रो ये प्राग्य की तेः मेरे बैटरी हो रहे हैं यदि में त जीतो 


रहतो तो इन दुःखें के क्यों सहतो (मूित हो जातो है 
[बिहंगिका जै।र अन्द्रलेखा दोने। उसे बोजन करने लगती हैं) 
दमयन्ती-( अकुला कर ) सखिये।! तुस मेरे लिये क्यो-कष्ट सह रही 


हो (दोनें सखी एक दूसरें का मुख दें़ने लगतो हैं) 
अन्द्रलेखखा-(भद्निका से) सुख्ि इस रोग की औषधी मिलना तो 


आअतिकठिन है जै।र यह रोग इसका: ऐसा है कि इसमें विलम्ब न होना चा- 
हिये.-इस्ते जहां .तक हो सके दपाय.तो करता, ही चाहिये-सखि सोसकुलभू- 
घण उस राक्षषि में इसको लगन बढ़ाई के ग्रेग है-में चाहती हूं यह इसका 


रोग भी दूर हो मर, उपाय ,किस्ो के अग्रट न-छ्लो «० 
रह मेदनिका-तछघाय मुल्त रख़ना तो-बड़ा दुघेद-सहों है किन्तु, उ 
जि के साथ/इस्का संयोग करा देंना क्ृम लोगें को सामरथि के हर है 











में; झस्ता है एकम्रोतिप्रत्र ज़िख-उड्के:प्रास- मेजू ६ || 
हा वदनिकोी चर चंह' उपायततो उत्तन है परन्तु दृतपन्तों तेशचूंठ लो 
(ईंस्व्ती से) प्यारी तू कहे तो में एंके पत्र प्रोपनांय के पो 4 मेज सैरा' सर्बे | 
हॉल उन से निवेदन करू + 
दस ०- उसी में डरती हूं मुक्लै मन्‍्दभाग्य उसके मोणनाथ उ् पत्र का 
लौटे ने दे-- 

* अ्चन्द्रलखा -प्पॉरी तू अपने का इतना होन दौन क्यों मानती है कौन 
हैसा सूर्ख होगा जै। अचानक कहीं गड़ा हुआ खजाना पाय ठस्के लेने से इन 
कार करें" . 5 

(सन्त्री वैद्य सहित राजा भीम का प्रवेश) .. 
चैंदय-(नाड़ी देख) महाराज इसे केद भानसी. दुःख भादूस ह्वोता है- 
मुझे तो: इसके सुब- दंग कामी जने के से प्रतोत होते हैं-- 
हे मन्‍्ज्नी-भद्दाराज मु भो कुछ ऐसा हो भ्याखती है--इस लिये कुल 
प्रुफुनुसारं अब जप स्वयस्व॒र रखिये तो जे। इसके उपयुक्त.बर होगा वह स्वयं 
अगढ हो जायगा और दूसरी कोई उपाय इसके सटृुश बर मिलने को क्‍या हो 
सक्ती, है-- 
राज[--अच्छा तो तु देश २के राजाओं के पास पत्र लिख भेजे जिन 
के पास केबल प्रत्र भेजने से. कारज होते देखो तो पत्र जेज्षे। कहीं तो दूतें 
के मेज २ सबों के बुलाओ-- 
>.. सन्त्री-जे| आज्ञा--महाराज दूभयन्तो के रूप और गुनों को लोन 
ल्लोक- में घूम है सजुष्यमात्र क्‍या बरन देवता गस्घव किल्कर मर दिग्पाल तक 


छठ धार्बेंगे-- ,..- 
» राजा -अच्छा तो चलो ख्यम्बर के समारोह को फिकिर करें-(सब गये) 


प्रेरित 0 कार हि 
| अ्छेम्पांदक जी भंहोशयेले | कत हल ! ह, 
ह£ 7 सैंसार/-मेंलजिलने दुःख और अधमे हैं. संकर का मूल विषय खासना-है इस 
लिये खुख-की सामग्री:जितनो ही अधिक ज्जैर खुपाध्य/द्वोतो; जाती है-डतनीः 




















.' र हिन्दीप्रदीप ॥ 


| ही लोग छुंख के लालचों सुकुनार मर आलसी होंते जाते हैं-:इतिहासे से 
यह्ष अच्छी तरह मगट है कि जिसने देश अल २ कर बिगड़ गये उनमें पहले लोग 
बड़े परिश्रमी सौच्रे स्वभाव वाले थोड़ी सामग्रो में अपनी आवश्यकताओं के 
पूरा करने वाले होते रहे और इसी कारण उन के अपन्तो तरक्ो- करने का 
भरपूर अवकाश और बल प्राप्त था किन्तु प्रीछे जब बे हो लोग शत्रुओं का दुएन 
कर सावंभौम और चक्रवर्ती हो गये तब उन का ध्यान सुख जैर विषय, बा- 
सन्ता को. ओर क्ुक पड़ा और यहां तक-सुख को .नोंदू में गढ़गाप हुये कि 
जितना पहले का बल और उत्साह था सब खो बैठे--उपरान्त दूसरे लोग 
| उपज खड़े हुये जिनमें समस्त पौरुषेय गुणा सोथी चाल और सरल बर्ताव तो 
अलबत्ता था पर विषय बासना से उन कौ सेट न. हुईं थो औैर जिन्हें पहले 
के लोग जो अपने के। परमसभ्य चक्रवत्तों जैर साबंभौस सानते ये इन-हाल 
| के पौरुषेय गुण बाले सोथे स्वभाव के लोगें के जड्रूली और असभ्य कहने लगे 
| और अपने पहले ज्रभ्युदुय मर बल के गये से जिसका लेथ भी अब उनमे कहीं 
| बाकी न रहा इन को निन्‍दा तिरस्कार और हँसी करते रहे-पन्त अन्त में 
उन्हीं के हथें से परेस्त हो उन के क्रौतदूस बन गये--फिर समय के हर 
फेर से ये दूसरे लोग इसी क्रम पर तौसरों के वशंवद्‌ हुयें-इतिहास मर 
लवारीखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि फारस देश को प्राचोन सस्‍्यता 
किस ओर छोर के पहुंच गई थो उपरान्त पौरुषेय गुणशालों सोचे साथे यू- 
नानी जब बढ़े तो फारस की सभ्यता का खण्ड २ कर दिया कुछ दिने बाद 
जब यूनानियें में भोग लिप्सा बढ़ो तो रूमियें के हाथ से चुरंचर किये गये- 
स्पाटो एयैन्स करिन्य थोव्स आदि यूनान के नगर जे। किसी समय जमराबती 
का मुकाबिला कर रहे थे दृह्वामात्र बच रहे-कभो सम्भव था कि रोससरीखी 
सहाराजघान्ती जे। ४० केस के गिर में बसो थी.जऔैर दुनिया भर के छूठ 
और उज्ाड़ कर अकेला रोम मालदार बन बैठा था जिसको पुरानी सभ्यता 
की नकल आप की उल्लोसवों शताब्दी के लोग करते २ हैरान हो रहे हैं पर 
रूमियेों की नज़ाकत का शतांश भी झञ् तक न पा सके-कभमी रुूम्भब-था कि 
अ्रबलबलशाली रोम उत्तरीयत्योरोप के पहाड़ी जंगली गारूस लथा-जैर २ 
जालि बालों के हाथ से ढह कर उज़ाड़ कर दिया जायगां--तस्मात्‌ एडिटर 





_ जेश में आय एड़ी बेंद्रो कलम न चलाय दिया कौजिये यह तो इमें | 
जिश्वास है कि हस ऐसे गन्दे दिमाग वालों को बात झाप के सन में जगह न | 
घावेगी किन्तु इस बात के याद रखिये मनुष्य में सादगी मै।र विषयबासना 
का अभाव जब तक है तभी तक वह सब भांत प्रबल है फ्लौर अधिक जन | 
संख्या जहां इस तरह को है बह देश अवश्य उन्लतति के शिखर पर चढ़ा रहता | 
है-साहंस बल बोये बुद्धि और सम्पत्ति का दूठा उस जाति के लोगे के बीच 
कभी न पाओगे-निश्चय जाने। यह जाप का फेशन तरहदएरी ज्ौर न्जाकत 
इत्यादि देश या जाति के अबनति और घटती को निशानो हैं--और कूज़ेब 
अपनी जुके बक सेना लेकर २४ बषे तक द्क्खित्त में लड़ता रहए पर बोर बांकुरे 
ऋरूत महराठों से कभ्ो एक बार भी पार न् पाया बढ़ी पीछे जब इन सह- 
राटों में नजाकत शा समानो तब उन का क्‍या ;हाल हुआ यह भी उधो इति- 
हार से प्रगट है-बलन्दी के चोटी पर पहुंवे हुये गजिष्ट सहामद्न्थ इजूलेण्ड 
से सब भांत प्रस्त गरीबनी इण्डिया का क्या जेड है इजूलैण् जे। भोगबिलस । 
और झुस् के सामानें के बढ़ाता जाता है से। यह किसो भांतः आअप्राकृतिक 
नहीं है-इजुलैबड इस समय दूखरा रोम बन रहा है इसको नजाकत तरहदूरी 
आ और फेशन की तरक्की का पूरा जमाना जा गया है-पर इण्डिया जे। झ़यनलि 
की सोमा तक पहुंच चुको उसे आप तरहदारी फेशन और भोग बिलण्स को 
कीचड़ में क्यों सैंद चाहते हैं--अाप हम के जैते हैं बैले हो रहने दीजिये 
मेटा खासा और मे।टा पहनना जे। सुगमता से मिल सक्ता है उसो में #र्मे 
सन्तुष्ट रहने दीजिये केढ़ में खाज की भांत अब हमे और भो सुकुनार शौर 
विलासी बना कर क्‍या कौजिये गा-यदि्‌ आप यही चाइते हैं कि हमे कुछ 
चोख दें तो सहिष्णुता हमें सिखाइये कठिनादे और सरूतो सइने को अादुत 
हमसे पैदु कर दीजिये दूसरों के घर को खोर का लालच हमें न शिखलाइये 
हम अपने घर को जौ को भे।दी रोटी में सुख्ली रहें इसो में भल।दई दै--यदि 
झस खोर से केवल दो आदुसियें का पेट भरा और दूम आदूमो भूखे रहे बद्दो | 
जौ की रोटी से सब का पेट भर रक्ता द्वै.लो विचारबान तो यद्ढी कहेंगे कि 
| ल्ोर हमारे लिये विष है क्ये|कि जब हमारे देश के दुस ऋःदुमी भूखे सर गये 
(जिन के दूद फर ज्ाज इस, खोर खा रहे हैं तब शेष में छिब अन्त के और 












._ होना दै-जै। लोग देश में सब चीज़ों के बनने का उपदेश तो देते हैं 
| चस्सु खथम्‌ जाराम॑ जोर आशाइस के परवश हो विलाइत की बनी चोज़ो 
के भह्टारसिक और तन भन से विलाइत पर आपने के। तसदुक किये हुये हैं 
उन से हमारा यह प्रश्न है कि क्‍या रोम एक ही दिन में और बिना सबों के 
एक भत होने के जन गया था-इंकुलैण्ड हो में यदि मेहनत और कारगरी के 
कंद्रदां न छ्लोते और बह कानून न बनता जिससे विदेश को अनो चौज़ें बेचते 
चाले औरं काम में लाने बाले दृष्ड नोय होते तो कभो सम्भव था कि इड्डलेण्ड 
इतनी उत्नति करता-तथ्व यहां बाले जे। मेहनत करें और अपना रुपया लगाबैं 
सो किस भाये-पहले ह्लो पहल सब चोज़ें वैसी हो साफ स्वच्छ और सुथरी 
बनने लगें जैसो इजुलैण्ड में इतने दिने के उपरान्त बनने लगी हैं से यह 
आप को पिरी भूल है->शवश्य पहले पहल जे। चीज़ें बनेंगी वह कुछ न कुछे 
बंहंगो और भट्दी हेगो आप उन्हें देख चिदेंगे और काम में किसी तरह लावें 
हो गे नहों तत्र रूपया लगाने घाला किस भरोसे झपना रूपया कंसावे और 
औओेहनत करने चला कया खाकर आगे के। अच्छी चोज बनाने को चेष्टा करे 
इस लिये सम्पादक महाशय आप इन सब बालों के पूजा घर का पहले विचार 
|| के काटे में रख के तौलिये तब हस लोगेर के। अदि दोष दें तो अलयत्ता आप 
॥ जे कुछ कहें हम सब मान लेंगे नहीं तो यही कहा णायगा कि यह सब आप 
को केबल त्ति युक्ति भात्र है विचारशक्ति के कास में नहीं ल्ञाये--किम्बहु 
सत्र भवत्सु विशज्ववरेषु“ह-दे-प्र- 
अजमडद्भागवत ॥ 

पहले इसके कि भक्ति ज्ञान बेराग्य का सन्‍्दोह संस्कृत के साहित्यासत 
का प्रवाह चात्सल्य शंगार झांदि नव रसों का अलग २ छ्वाद्‌ लेने को पोयूष- 
लदइदरी इस झनुत्तम रत्र श्रोसद्भागवत को समालोचना में हस कुछ लिखें पुराण 
सात्र की एक स्ासान्य समालोचना हम इस लेख का झबतरण मानते हैं- 
थे पुराण सब राजनोति, घमेनोति, समाजशिक्ष, सह्टनुभावों के चरिता- 
स्थान, इतिहास, विज्ञान दर्शन, फिलासोफी,- समय २ देश को रीति नौति | 
में परिबलेन का आदुश्श रंग्रद या मजझू आ हैं-सब पुराण एक ही समय और 
एक हो विद्वान के सस्तिब्क का नमूना हो सो नह बरन दो चार टकलालो | य 























































_ का लोढ अब तक बनते ही जाते हैं और समय के अनुभार >हर्स्मे 
कई ६ गढ़न्त होती हो जाती है-जैसा गगेसंहिता रामाश्बमेंथ जैमिनि अश्व- 
भेंच अध्यात्म रामायण आद्भुतरामायण नारदौयपुराण बंहवैवले कालिकापुराण है 
आददि-छापा सुलभ हो जाने से तीर्थों के नयेर माह।त्म्य ब्तों को कथा और 
दूसरे किस्तें कहानियाँ पुराणों के नाम से अब तेक अनते ही जाते हैं- 
किन्तु इसमें कोई प्रकार की बुराई या प्रजा को किसों कुप्रवत्ति को और कु- 
क्लाबट पैदा करने को केई बात हो सो नहीं अरन अलेसांन हिन्दूचमे जिस्पर 
झंब ओर से कुलाढ़े चल रहे हैं उसतो को पुश्तपनाही या जीर्थोट्रार को उपाय 
समक़ जैसा लोना चाटी हुई दोघाल पर ऊपर से तोपताप कर कसस्‍्को मज- 
जूती केई करे तद्गत ये पुराण अब तक बनते ही जाते हैं-दूसरे यह कि ये 
चुराण बेंदों कौ टिप्यणों टीका या करमेंटरी हैं वेदों में जिन जातों का केवल 
सूत्रपाल भात्र था उन्हें पुराणप्रवतेकों ने रोचक और भयानक बणेन के द्वारा 
ज्त्पन्त पंल्लंविंत कर दिखाया बल्कि कहीं २ पर बेदों के समय की प्रचलित 
बद्कौोहिंसा आदि महावोभत्सक्रियाजों के लोपः ताप करते पुरणों ले बेदेां 
को लाज रखे लिपा-बौड और जैनियें के वेदों दो ने मबल पढ़ने का सौका 
दिया बेद्‌ में यदि जीव्हलिंसा के! इस प्रकार आदर न दिया जाता तो बौड़ 
लोग “अहिंसा परमसे घमेः” इस सिद्ठान्त के आगे रख क्ये तनास हिन्दुस्तान 
मैं एकाथिपत्य स्थापित कर लेते--इस लिये पुराणकतोओं “ने यहो सेचा कि 
जे। बेद्‌ के ऐव हैं दहँ जैठे हो सके छिपाते जांच और जे। रस्में शुद्ध सात्वि- 
ककमें यह लोक परलोक दोनेर के लिये भद्दोपकारो शिक्षा और रोति नोति 
हैं उन्हें जागे रक्‍्खें>वेद जिस समय बनाये गये बह सृष्टि का आदिम ससय 
बा इस लिये वेद्‌ के मवत्तेक सोले सादे भोले लोगे के। अनेक बुरो भली 
बातों का झनुभव कहां तब तक हुआ था जे। वे उन२ विषयों के हांध में ले 
उस्त की समालोचना में प्रदत्त होते--पुराणकलों परिडितों के दोचन्द फाइदा | 
लठाने:का सौंका मिला एक तो जे। कुछ चन्हें। ने बेंदों सें देखा झुन्ता या पढ़ा 
चढ़ाया दूसरे तबसे अब सक में अनेक प्रकांर को विद्या, शिल्प, विज्ञान ऋषदि 
के नो झब कुछ २ प्रभात सलय के अरुणोद्य समान तरक्की पाने का अवकाश 
कील/चुका था इस लिये पुराणें में सन का भो संग्रह किया गयह--फिर खेद 
















._ खड़ विड़॒द्टी “अनपालिशड” रखो इबारत जै।र सजसूनें में कहों से रस 
लो टपकता ही नहीं लब रसिकजन जे केवल रसास्वाद में अपने जोवन को 
सा्थेकता सानते हैं क्यों कर उधर यही चाह और ललक के साथ रुंजू हें 
पुराणों को सरंश सीधी इबारत और फज़मूनें में तो वह अलौकिकरस'/स्वाद 
का खुख अनेक स्थलों में पाया जाता है-हरिश्वन्द्र द्धोच शिवि बलि इत्यादि 
दारद/नशील सत्पुरुषों के रोचक इतिहास वेदें में कहां चाये जाते हैं- 
बेदें में सत्य सहिष्णुता शान्ति आदि गुणें का प्रतिपादुन सांत्र किया गया 
घर सन२ उस्कृष्ट गुणों का ट्वृष्टान्त ट्वारारूप खड़ा कर देना पुराणकताओं हो 
झे बन पड़ा मैर जे। शहिल्या तारा निमि क्षण इत्यादि का भयानक इति- 
हास है उससे यह दिखलाया कि काम क्रोध लोभ मेह आदिभयंकर घट रिपु 
कैसे प्रबल हैं कि बढ़े ज्ञानो साम्थि बाले बुद्धिमानें के भी दूवा लेते हैं 
इस लिये इन प्रबल इन्द्रियग्राम का विश्वास कभी न करे ये सब सत्कमे और 
ज्ञान के बढ़े हो परिपन्‍्धी हैं इत्यादि पुराणों को. साधारण .ससालोचना में 



























हम ने कहा ऊ़्र प्रस्तुत का शनुसरणं करते हैं- 
>पविद्याचतां भागवते परीक्षा” ” विद्याषान्‌ को परीक्षा भागवत में है? पुराणों | 
की समष्टि का सिरमौर यह श्रोसद्भागवत निस्सन्देह ऐसा हो है कि इसमें ॥ 
उंस्कत का स्वेस्व रक्‍्खा हुआ है-यहापरि अनेक विद्वानों का यह भी सत हैं 
& यब्त भारते सब्त भारते” ” जो बात सहाभारत में नहों बणेन को गदे बह 
हिन्दुस्तान में नहों है, किन्तु अलीकिक रसास्वाद और विद्वत्ताको परख 
और कभौटी के लिये केवल भागवत हो है-जे। संस्क्तत के साहित्प की एक 
अहाप्रदर्श नी स्वरूप है ज़थवा विद्या को यह एक ऐसी बाजार है जिसमें जे। 
पफजिस झात का रसिक हो जिस विषय का जो परिटत हो उसे उस प्रकार का 
नहंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता सनभाफिक सौदा मिल सक्ता है-महगे 
से मंहगा हम इस लिये कहते हैं कि जो जिस बात में कच्चा है उसे उस बिषय 
| के समकते जैर हल फरने में दुगस्तो पसोने आते हैं फिर भो सस्के स्रमक् में 
| बह बिषय नहीं शाता जैसा जिसने वेदान्त और उपन्िषदें:-के नहों पढ़ा 
आया समक्ा उसके लिये वेद्स्तुतिगर्भस्तुति झादि प्रकरण आतिक्षिप्ट और दुरूद 
हैं-- एवम्‌ सांख्य'जैर योग को प्रक्रिया नसमक्ता हो-तो उसे एकादश 











हिन्दौप्रदोष ॥ ] 





और ठतीयस्कन्द भान्तो बज का एक टुकड़ा है कबिये के बणेन की झनोखोी 
ज़ैली का अनुशोलन जिस ने न किया हो उसकी रूखो तबियत में बेणुगीत 
खसरगील प्रंचाध्यायी आदि को अनुपल कविता का रस कभो भोने ही गा चह्दीं 
शान्तरस इसका स्थायीभाव है क्यों कि भक्ति ज्ञान बेराग्य जे। शान्तरस के पोषक 
हैं उन का नियोंह इसमें आदि से अन्त तक किया गया है बात्सल्य और शं- 
गार रस का पोषक द्शसस्कन्‍्द से बढ़ कर और क्‍या हो सक्ता है जब कि 
ब्रजवनितायें कविसंप्रदाय में शज्नार को अधिष्ठात्रीदेवों जैर चौर जार शिरो- 
लणि केटि काम के लजाबवने बाले भगवान नन्दनन्दन शद्भार के अवेस्थ भाने 
गये हैं--कृष्शमय जीवन नन्‍्द और यशोदा का जैसा वात्सल्यभाव दिखिलाया 
जया है उसे पढ़ या सुन किस कटूर कलेजे बाले निपूतो का सन पुत्रसस्‍्नेह से 
घरिष्ठत नहों हो उठता-झक्रूर के आगसन या सद्भवसन्देस में गोपिकाओं 
का विल्ञाप और फरूणा इस ढंग से ब्णन को गद्ले है कि पाखान भो पसीज 
उठे और ननद ग़शोदा के बात्सल्थ पर चिर प्रसूता पुत्रवतियें के स्तन से दूध 
टपकने लगता है--एवस्‌ हास्य रस के पोषक झनेक स्थल में अनेक इतिहास 
दौर २ युद्ठ के बणेन से बौर जैर वोभत्स रस का उद्गार--निट्टी खाने के 
ब्याज से यशोद्‌ के मुख में समस्त अ्रक्माणठ का दिखलाना यमलाजुन दुक्षों 
को जड़ से यक्षाथिप का प्रगट होना इत्यादि कई इतिहास शद्भुत रस के परम 
घोषक हैं-सुतराम्‌ पुराणों का सबेस्व यह भावगत रसासृत का एक ऐसा सहा- 
झागर है जिस्सें नजो रस की तरंगें ठठ २काव्य बासना परिपूर्ण विदृश्ध रसिक 
के परिज्लावित कर देती हैं-इसो तरह दाशेनिक के हृद्य का भी पूरा सम्तोष 
देने बाला पुराणों में यह भागवत ही है- जिसमें दाशेनिके के गूढ़सिद्धाग्त 
स्थान २ सें ऐसे जढ़ दिये गये हैं कि सानो दुर्शनशास्त्रों को यह “ इनसैक्ता- 
प्रीडिया ” दृहत्‌ अभिघान है-यहां तक कि गोवद्धंच को पूजा के लिये इन्द्र- 
याग के खण्डन करने में फमेबराद का आश्रय लै अनौश्वरबाद और नास्तिकता 
के। भो प्रतिपादून किया है और नृसिंह को प्रह/दुकत्तृं कस्तुति में आजाद 
खयाल “फीयाट” भी दुशोया गया है-सिवाय इसके बर्णाश्रम के घमे देव्धि 
राजपियों में जे। महानुभाव हो गये हैं उन का चरिताख्यान ऐसे मन्तोहर ढंग 
जऔैर दिल में चुभने बाले शब्दों में लिखे गये हैं कि पढ़ने या झुनने बालों के 
जौ पर एक अनोखा झसंर पैदा करते हैं-सूये और चन्द्रवंश में उत्पक्त राजाओं 
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.. हिन्दौप्रदोप ॥ 





का वर्णेन जैसा सिलसिलेबार इसमें पाया जाता है वैसा किसी दूसरे पुराण 
में नहीं-वेद्‌ और उपनिषदों को ऋचायें भाषान्तर कर “पाराफज” के ढंग 
घर इसमें रख दी गद हैं तात्पये यह कि संस्कत साहित्य का कादे हिस्स, नहीं 
अच रहा लिस्का प्रा २ समावेश अनोखी उक्ति युक्ति के साथ इसमें नं कियां 
गया हो अलड्डार जैर उन्दप्रबन्ध की कारीगरी तथा भवभूति जार कालिदास 
प्रभुूलि कबियें कोसो ये।जनाशक्तिः में यह किसो अंश में उन से पोछे नहीं 
हटा हुआ है--घन्य है इसके कतों को लोके।त्तर प्रतिभा के ऐसा सर्वेक्ञ 
अद्भुत विद्वान हिन्दुस्तान हो में क्या वरन और किसो भाषा में भो नहों हुआ- 
क्राकिलकरण्ठ जयदेव को कामल वाक्यपदावली केक्‍ल भागवत हो का प्रसाद 
है--अंब इसका फलों कौन था बस प्रश्ञ के उत्तर में यह तो स्पष्ट ही है जार 
भागबतकार ने मुक्तकणठ होकर स्वीकार किया है कि यह पुराणाक सब के 
प्रीछे बचा है--नारद्पश्लुरात्र जे साफर सातसौ बर्ष के ऊपर का बना हुआ 
जह्यों साद्यूम छ्वोता उसका हथाला भागवत में दिया गया है तब इसके आचु- 
निक होने में कौनसा सन्देह है ऐसा सालूम होता है कि भागगत वाले ने बि- 
आयपुराण भारत और हरिवंशपुराण के झञागे रख रुस्के कया भाग के विशेष 
परल्लजित किया है सिवाय हस्के बेद्‌ के समय के ऋषियों के से सरल सोचे 
अक्लिष्ट शब्द जे। पुराण और आपेग्रन्यों को शेली है वह तो इसमें कह्ों पर 
इड़े नहीं है-केद स्थल इसका ऐसा नहों है जहां पर इसकी दआरत में केवल 
एक मसाद्‌ गुण्रसाज्र ह्वो किन्तु समास बहुल शौर झत्यन्त क्िष्ट शब्दों से यह 
स्पष्ट है कि इसके कतों ने ओज और माधुये गुणों के समावेश को भी इसमें 
भरपूर चेष्टा की है-अलतएब बेदुभी गौणो पांचालो काव्य की तोनें रीतियें 
का आदुशेस्वरूप म्साद्‌ ओज साधुयेगुण विशिष्ट सह्ाकाव्यें का भी किबले- 
गाह-भागवत फे कहने में किसो के। कभी उजर हे। ही था नहीं--इस्से हम 
यही निश्चय करते हैं कि विक्रम और भोज आदि जे। संस्कृत को उत्तलति के 
बड़े भारो स्तम्भस्वरूप हुये हैं और जिन को गुण ग्राहकता के कारण संस्कृत 
अपनो चरमसोसा के पहुंचो झौर शट्टूर रासानुक्त साध्य वाचस्पति भण्डन 
सायन प्रभूति महापरणिडतों के होने के उपरान्त भागवत बनाया गया है-- 
क्यें।कि सन २ विद्वाने| के सम ख़यालात भो इसमें पाये जाते हैं फिर एक-स्थान 
में द्बिड़ देश और तास्रपर्णों नदी की बहुत कुछ प्रशंसा को गद्े है और 








रा 
हिन्दीप्रदोष ॥ रह 

































बष्णशासस्प्रदाय की उत्पत्ति वह से इसमें मानो गदे है इससे स्पष्ट है कि यह 
रासानुज और साध्य आदि खिट्ठानें के प्रादुभोज के उपरान्त ज्िखा गया है 
क्ये(कि तप्तमुद्र/डुकित वैष्णवसम्पदाय के प्रवत्तक आचाये बह्ढों पैदा हुये हैं- 
जे। हो यह किसो हाल के सहापरिदित का बन्ताया हुआ ग्रन्य है जब कि 
संस्कत सब भांत परिपूर्ण हो घटने लगी थो-लोग घोपदेव के इस्के कतां कहते 
है वही हें। हस के इस्ते कोई प्रयेजन नहीं है कि यह आधुनिक ग्रन्थ है या 
प्राचौन किन्तु जे। कुछ भागबत में है और जैसा कुछ इसके द्वारा विद्वानों का 
सनन्‍्तोष और सनोरज्ञन हे।ता है बैसा संस्कृत के और किसो दूसरे ग्रन्थ से 
है।ना झसस्भव है-किन्तु हमसे इंस बःत के प्रगट करते अड़ी शरस और रह्न 
हे।ता है कि इस भागवत के जे। संस्कृत के समस्त साहित्य झीर शास्त्रों करा 
सबस्त्र है उसे इन दिनें के कद्ये ब्राह्मण किन्‍्हें शुद्ध लोक बांचने का भी शक्र 
नहीं है. सूटी मूटी भर शव के लिये कहते फिरते हैं जा इस बात को गवाही 
है कि हिन्दुस्तान के फह्टां तक बुरे दिन आगये और हिन्दूधमें तथा उसके 
सुखिया ब्राहमय कहां तक नलिकस्लें और कद्ये हो गये-जे। है। हम यह अवश्य 
कहूँगे कि जे। भगवात्त को निष्काल भक्ति और चित्त को शान्ति चाहता हटा 
उसे चाहिये कि नित्य भागवत शास्त्र का अनुशीलन किये फरे-- 


आठ ॥ 

आड़ के प्रकरण में मिलाक्षराकार विज्ञानेश्वराचायें ने यह प्रश्न उठाया 
है कि झपने किये हुये शुभ अशुभ कमे के वश हो झ्वगें या नरक के गया 
हुआ प्राणी पुत्रादि द्वारा प्रदत्त झब्त पान शादि से क्याफर तृप्ति पा सक्ता है- 
पाता भी हो तो पितर अथांत्‌ पिठृषितामहादि तो स्वयं अपने किये पाप 
पुण्य का फल भोग रहे हैं वे पुत्र पत्र आदि का कल्याण क्‍या कर सक्ते हैं- 
कैद में पड़ा हुआ जब आप ही नहीं छुट सक्ता तो वह दूसरे के लिये क्या 
शिफारिस कंर रक्ता है-इस लिये आद्ध करना संबेया व्यर्थ और निष्फल है- 
यह श्राद्ध जिसके रद्देश्य से की जाती है न तो उसके पहुंचती है न. उसके 
करने से अपना कुछ कल्याण होता है- 

इस प्रश्न के उत्तर में उक्त ग्रन्थकार ने थे लिखा है कि इंस आहुकमे में 
पिद्पितामह देवद्त्त यक्षदत्त आदि के समान शआहुदेय अस्तुं पाने के अधि- 


- हिन्दौप्रदीप ॥ 


कारी नहीं होते किन्तु वे पितरशब्दबाच्य हो उन के अधिष्ठाददेखता बसु, 
रूद्र आदिस्य स्वरूप सह्दित समफ़े जाते हैं वे हो अधिष्ठातदेवता -पुत्रादिकें 
से दिया हुआ अक्त पान से दप्त हो उस माणी के ठप्त करते हैं और आह 
कतों के घन पुत्र आदि फल से येज़ित करते हैं-जैसा गर्मिणीमाता कुटुस्ब 
परिवार से दिये हुये दोहद स्वरूप अन्त पान से ठप्त हो पेट में जे। गर्भ का 
बालक है उसे भी ठृप्त करती है मार अपने कुटुम्बियां का ठपकार करतो है 
इसी तरह चस, रुद्र, आदित्यस्वरूप देवता क्रम से बाप, दादा, परदादा के 
नाम से आड्ू में दिये अत्न पान आदि से तप्त हो देवद्त्त यज्षदृत्त नास बाले 
पिठ॒पितासह के ठप्ति पहुंचाते हैं और कत्तों के-- 
“आयु: प्रजां धन विद्यां स्वर्ग सोक्षं सुखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः ॥-- 
गत खंख्या में युक्तिद्वारा आद्भु के प्रचलित क्रम का हम ने संसार के घड़े 
रुपकार का कमे सिद्ध कर दिखाया इस संख्या में शास्त्रानुसार आाहुकतों के 
क्या लाभ होता है से लिखा जे! केवल विश्वास जैर मान लेने को बात है 
लके की नहों--शब यह प्रचलित क्रम कहां तक खुति स्वृति सम्भत है से 
दिखाते हैं-सनुः-- 
अ्रींस्त तस्माद्धविद्ोषात्‌ पिएंडान्‌ कत्वा समाहितः । 
ओदकेनेव विधिना निवेपेदक्षिणासुखः ॥ 
होस करने से बच गई जे। हथि है उसमें से तोन पिण्डे बनावे और बि- 
जिपूजेक दुक्षिणासिमुख हो पितरों के उद्देश्य से दे-- 
न्यप्य पिण्डांस्ततस्तस्तु प्रयता विधपूर्वक्म । 
तेषु दर्भेषु त॑ पिणड निम्नुज्यास्लेपभागिनाम्र्‌ ॥ 
जन पिण्डों के जिधिपूर्षक दे जिन कुशों पर पिणढ दिया गया है उन 
की जड़ में लेप भाग भुज पितरों के उद्देश्य से हाथ पोंढ साफ करे “पिद- 
पिलासह प्रपिताभह् के उपरान्त जे प्रितर हैं उन्हें लेपभाग भुज कहते हैं'- 
और भो-यजु० झ० २सं०३१ 77 
अजञ्न पितरो मादयध्वं यधाभागसाहुघायिषत-- 








रह पिलर तुम. इस , कुशें पर आकर सुख से-आननन्‍्द करो तब-हमारे 
हुये अक्त हजिष को जितना जिसका भाग हो उसके अनुसार जैसा बैल घास 
खाकर दृप्त होता है तैसे ही तुम हृविष से सन्तुष्ट हो-ऋक सं? १० सृ० ९३ मं० ६ 
: झ्राच्या जानुदक्षिणतो निषयेम बज्ञमभिशणीत विश्व । 
माहिसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्द आगः पुरुषता कराम ॥ 
है पितर तुम सब चिदुने टेक दहिने अलंग बैंठ के इंस यज्ञ को बढ़ाई 
गाओ-सनुष्य के स्वभाव से हंस छोगें ने तुम्हारा जे। कुछ अपराध किया हो 
उससे तुम हसारी हिंसा भत करों-ऋक्‌० सं० ६० सू9 एव भं० 
उपहूतः पितरः सौम्यालो बहिष्येपु निर्थिषु प्रियेषु । 
त आगमन्तु त-इह अ्ुवन्लधिन्रुवस्तु तेधवन्त्वस्सान: ॥ 

# हम पर अलुग्रह फरने बाले यो सोन केसंम्याद्न करने वाले पितर जे 
पुन यंत्त के येग्यें प्रिय जौर देसिं करने के योग्य निधि स्ूर्श हजिय के नि 
लित्ते बुलायें गये हो सो यहाँ आकर इंस के में हम लोगों से को हुई स्तुति || 
के सुनो और आदर पूर्थक हंसारी बंढ़ाई करों और हमारी रंक्षा करी-- 

शेपो २ यजु जैर ऋक को के ड़ियों ऋचाये हैं जिन से यह स्पष्ट है कि | 
पिलर कुशे पर आवाहित हो बैंठाये जाते हैं और अन्न जादि जे। ठस समय 
दिया जाता है उससे उन के दप्ति पहुंचतों है और दप्त हो त्राद्धकतों के घन 
चुत्र आदि की दड्ठि करते हैं-यह हस अवश्य फहेंगे कि इन दिनें के कदये 
अाह्मण जिन के पितरों के उद्देश्य से दियां जाता है किसो तरह पर हृव्य 
कव्य पाने के अधिकारी शास्त्रानुसार नहीं ठहर सत्ते तो इससे आ्ुकमे क्यों 
दूषित हुआ प्रथा बन्तो रहेगो तो अद्वादू जन येग्यपात्र ढूंढ लेंगे- 

बार २ दो नम्बर से श्राद्न इस मनहूस शब्द को पढ़ते २ इसारे प्राठक्‌ 
लोग ऊब् गये होंगे इस लिये अन्न हम इस आढ्व संवस्थी लेख ही को आाद्ध. 
किप्रे देते हैं-अब कि वार तो इसे पढ़ने बाले क्षमा करें आगे से अआ्ाद्ध के स- | 
स्वन्घ में हस स लिखें गे क्योंकि इन. सजहबो कड़े! के ते करने बेंदें 
'इसारे पत्र-का उद्धेश्य नहीं है.इत्यलसू-7- 







































__ हिन्दोप्रदोष ॥ 


श्र + 
20 9 पक “के आगे से कफ 
“धमराज की क्चहरी-पहले के आगे से... 
न चच्च अपराधों के हट जाने पर एक दूसरा प्राणी सासने आया यह जौव. 
एक ऐसे आकार का था कि सबों का ध्यान ठसो को ओर ला टूढा--इस्के 
चोटी या डाढ़ी कुछ न थी मुच्चे गाल तक और नोचे के कुकी हुई थीं इसको 
अक्ार सी चंचल आंख चश्में से ढंपों थो चेहरा गोल नजाकत और तरहदूारो 
| का, मानो; खातिसा था अंग्रेजी कटाब़ का चपकल बदन से चुभा हुआ था 
| गरदन से, कालर और चैरों में पतलून और बूट कसा हुआ घार 

अेराज इसका बाहरो झ्ाकार देख कुछ झचरज में हो बोले यह तो कोई 
बड़ा हो येग्व जैर प्रतिष्ठापात्र भालूम होता है। 

चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसकी येग्यता जैर इसके प्रतिष्ठापात्र होने 
जे काई सन्देह नहों है मिलनसारों और नुमाइश करा तो यह पुतला है मै।र 
जोबनप्ग्नेन्‍्त डसो को इस ने संपूणे ग्रेश्यता का स्वेस्व माना संसार में जितने 
अथे हैं उस्सें स्वाये को इस ने सत्ों से बढ़कर समफ्ता-खुशासदे करते में यह 
बड़ा परिडत-था येए्यता और विद्या को अदौज़त इतना नह्ों जितना खुशा< 
सद्‌ से इस ने बढ़े २ दाकिमों को अपना प्रक्षपाती बना लिया भैर बड़े २ 
खिताब और पद्‌ हासिल कियरे-इस घूते-ने खुशामद को पालिसी को ऐसा 
गह के पकड़ रक्‍खा को काये झाकाये लोकनिन्‍्दर अपने देश या जाति के नफा 
या नुकूसान को भी कुछ न खयाल पकिया-विश्वास इसका किसी घसे या दौर 
पर न था "स्वा्थेखंशो हि सूखंता” इसका सिद्दान्त था-स्वार्थे दो को इस ने 
देवता साना सवा हो को परसाथंसाथन का प्रधान अहडू समकफ़रा--पएश्बी 
पर अपना सहँथर्मी लजुष्यों का एक फिरका पैदा कर देने को इस के बढ़ी 
ही कोशिश को कि पढ़े लिखे नवयुवक सब सेरे साथी जैएर चेले हो जांय 
किन्तु जहुत ही थोड़ी दूर तक इसमें कलकाये हुआ जैर अन्त को जम इसको 
खब पूलेता खुल गई तो हाकिसों नें भी जे। इसे अपना कृपापात्र समऋते चे 
इस्पर विश्वास लाना सन से दौला कर दिया तब यह इतो श्रष्टस्ततोलष्टः 5 
हो गया और सब इससे घिन करने लगे बल्कि जो इस कौ खुरेट की ढंग- 
दुसी से इसके बह मुशंफिक जैर मेहरबान थे वे हो पोछे इससे फिरंट हो गये. 
तब झन्‍्त में बढ! बेश्या तपस्थिनो को. भांत सब और से निरास हों इस ने 














.. ए--इतले में आप के दूत-गये-और इसे पकड़ लाये--आन्त 
सचय ज्ञानी बन शान्ति भाव घारण करने का फोदे हेतु होगा जिसका सेंद्‌ 
अहों जानता होगा हमारी अकिल तो कुछ काम नहों करतो कि इस इसको 
अत्यन्त गूढ़ कुटिलाई को थहा सकें-इतने में हाथ जोढ़ यह खुद बोल उठा 
महाराज प्थ्वांतल निवासियों को तो में ले अपनो दलुंदारी जै।र बादरी 
अलोब से ऐसे जुल दिये कि में उन के बोच महत्तर समक्ा गया और खालि- 
रखाह अपना सतलंब जांठा अब चाहता था कि आप के भो ठगूं जैर आप 
की चजुर में यंह आत जंचा दूं कि में मंढा हो ज्ञानो चमेत्मा और भक्त-हूं पर 
क्या करूं आपने बहुत जल्दी किया जो मुक्ले बुला भेक्ा- ५ 
असेराज ने आज्ञा दी कि चित्रगुप्त इसे ले जाओ और उस घुंघले ताखाने 
में जहां. दां भिक औैर-सक्कारों का दल इकटु। है कैद रक्‍्खो जब तक सेच कर 
झें फिर, यह आज्ञा न दूं कि इसका क्या करना होगा--घमेराज को आजा 
पाय बिंकराल ,भयड्भर दूत एक साथ भौर के भौर टूठ पड़े और लोहे के मु- 
दगरों से पौंठते घिरोलें इसे जहर छे गये--क्रमशः-- 

कहावत या मसलें 0 

ऐसा सादूम होता है कि प्रत्येक भाषाके साहित्य के पुष्टि करने के लिये 
उसमें कहावत या मसलें होना बहुत आवश्यक है--फारसो के एक कबि ने | 
लिखा है कि जानवर खाने पौने से पुष्ट होता है पर आदुभो कान को राह 
| से अर्थात्‌ सब तरह को बातें सुनने से-इन फहद्दावतों के द्वारा हम बहुत सो 
बालें ऐसा सहज में सिख लेते हैं जिन का सोखना किसो दूसरो तरह पर 
अससाध्य है-दूसरो बात यह कि ये ससलें हमारे चाल चलन बात ब्यौहार 
औएर निस्य वत्तोंब में बहुत कुछ सदूत देते हैं इसके सम्बन्ध में एक बढ़ो मात 
यह है कि कष्टावतों के बसानें था इजाद करने बाले बहुचा बढ़े विद्वान्‌ याः 
चंणिडित नहों होते पर साथारण बुद्धि वाले गंबार या देहकानो हैं-“जिन के | 
५ | ज्रा रसे छोटे २ जुसलों या बाक्यें में कितनी ऊंचो नोची बालों का अनुभव 
भरा रहता है-हसारे यहां इन-सस्ल्लों के देजाद करने बालें में एक घाघया 
जिसके कहे हुये सखलें ब्षो के सम्जन्ध में ऐसे अनुभव सिद्ध हैं कि उन कह्ा-- 
बतों के ज़ार से सब लक्षेण मिलाय एक साधारण गंबार बस्तोल के बारे में बह 





_. कह देगा और पूरी उतरेगो कि इस समय के छूवा पानो नापने बे 
कड़े विद्वानों के भी जन सूके गो-जैसा-“रात निचनन्दर दिन किचरतन । कहें 
चाघ वरषा नियराज” इत्यादि-और भौ--“मुये चान से चाल कठावै भुंद सन 
करी सें सोवे । चाघ कहें ये तोनें भकुणा उद्र जाय औ रोबे”-ऐसी २ घाघ 
को बहुत सी कह्षावते हैं--एक कबिगडू हुये हैं उन के मसले 'कूइर और गं> 
आरु लो हैं पर हास्य रस के पोषक हैं-ऐसे हो कबीर के अनमोल जोल सब | 
एकर ऐसी अनोखी कहावतें हैं जिनमें बढ़े २ दाशनिकों के सिद्धान्त-भरे हुये | 
है न उनमें कविता के अंश में कहां से किसो तरह को ज्टि पादे जातो है-थे | 
कहावतें ठदू' हिन्दो बंगाली गुजराती महराठी जादि जितनी भाषा हैं जे। हमारे 
बओोल चाल के बत्ताव में हैं सओं में पादे जातो है तुलसोद्शस प्रभूति कवियों ने 
जहां पर अपने काव्यों में इन मसलों के! रख दिया है वहां मानो जगोलासक |. 
जहु दिया गया है-संस्क्ृत, फारंसों, अंगेरेजी आदि भाषाजों में सो कालिदास; | 
शेक्सपियर, शेखलादी आदि कर्वियें ने जे! कहावत अपने र कार्यों में: रेकक्‍्खीः | 
| हैं वे सब लोकेक्ति “प्रोषजे” के नाम से चल पढ़ी हैं-और जिनमें बुद्धि काः |, 
सर्वेस्व॒ रख दिया गया| है--*संस्कत में जे लॉकेक्ति हैं उन्हें हम बहुधा उद्धित 
कर लिखा करते हैं उससे हमारे पढ़ने बाले अच्छी तरह परिचित हो गये 
ह-..हित्दी के एकसात्र अवल्स्व ब्राह्मण सम्पादुक-पं० प्रतापनारायण सिश्र 
ने हाल में एक छोटोसी पुस्तक लोकेक्तिशतकन्नामक लिखो है जिसमें बहुचा 
बाबा तुलसोदास के भी काव्यों से लोके।क्ति चुन॒र कर रक्खो ग हैं उसके 
पढ़ने से हमारा यह कहना कि इन मसलों में चतुराद के बढ़े २ सिद्दान्त रख 
| दिये गये हैं अच्छी तरह स्पष्ट होता है--क्रमशः- 
कपालु ग्राहकों से ॥ 

हस आरंभ में कहचुके हैं कि आप हमारे जीवन हैं सर्वस्त्र हैं हम पर 
आयतः्कः छोह हसरे लिये सौकरोर झसंर्य घन है हमे केादे दूसरा सहारा 
: नहों शरण नछयों बस्ोला नहों--तो दे अशरण शरण हसारो न कुछ विशेष 
सहायता कोजिये तो बाषिक कर को भांत अपना २ दाभ तो भेज. दीजिये 
आप सहज हो में सूटी दोलो कर दौजिये तो हम क्यें। बार २ कपणबत्‌ या- 
चना करें और प्रतिमास एक पैसे का एक काडे खराब कर पावशने का जु. 
कसान सहा करें-इस लिये प्रायंना हैं कि बे पूरा हो गया अबश्य हमारी 
झुघ लोजिये-” परस्पर मावयस्तः श्लेयः परमकरप्स्यय''-किस्बहुन्- 












विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसम्बन्धी 
इत्यादि हर सहीने की पहिली के रूपता है # 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट दै झानन्द भरे ॥ 
बचि दुसह दुरजन वायुसों मणिदीप समथिर नहि टरे ॥ 
सुभे विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे ॥ 
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि म्रखतादि भारत तम हरो॥ 





जि०१६ सं० २ | प्रयाग ॥| झक्दूवर १८९२ 


उप वडलाए: जा... नजनअीदीलीकिए, २ तकीसी जी किक कककर 5 57 





पं० बालकृष्ण भट्ट सम्पादक की आज्ञानुसार 
सरस्वतीयन्त्रालय-प्रयाग में मुद्रित हुआ॥ 
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जूल्य अग्रिम ३०)... --०००-- पीछे देने से ४2) 
समायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सबेसाघारण से अग्निम ९॥8). 
'िछले अट्टों की पूसे जिल्द फो जिल्द मै पोस्टेज ९०) 


























॥ एक 
। 


ै क / *" हिन्दीप्रदीप हू “हनी # ऋ कुछ अं है 








जिल्द्‌ ९६ - वो | -अक 





हुकूमत के पांच वंर्षे- 
। - चूरेए बे जैएर१० दिन हमारा भनसाना शासन कर २८५ सवम्बर के। यह 
हऋस से आब सदी के लिये जिद हुग्रे-सुनते हैं रास्ते में मिखिर देश होते हुये 
इकुलैण्ड पंचारें गेर-इन को हुकूमत के ९ बे -तकः बराबर हम लोग यही 
उस्मेंद्‌ करते रहे कि इन से हमारी कोई बढ़ीहो-मलादे होगी क्येंकि ये 
चुश्तैनों लफ्टिनेण्ट:गबर्नेर ये अब तक ऐसे के दे-हाकिस नहीं आये ये जिल 
के पितासी उसी काम पर रहे हों सिवाय इसके ये बराबर हमारे हो जिलों 
में अब लक जंट जैर बन्दोजस्त के हाकिन से लफ्टिनेशद तक ऊंचे आधिकार 
पर पहुंचे इस लिये जैसा हम लोगें के भीतरी हाल से वाकिफ ये थे बैसा 
दूसरा गवर्नमेण्ट के कसेचारियें में कन होंगे परन्तु आदि से अन्त तक निरास 
रहें और केद ऐसा कास हम लोगें के उपकार/का न देखा गया जिससे हस 
इन्हें याद्‌ रखते वरन इन को रूपटांग बातों से हस लोगे के कब अलवत्ता 
हो गई--ऐसा स्टेट्समेन प्रोलिडिशन राजनीति का मसे जानने में कुशल 
और खजालचीगौरी “फैनैल्स” का कास समकंने बाला सिवाय सर जानस्ट्रेत्ली 
के दूसरा नहों आया--बहां पांव रखते ही पहला काम इन का यह प्रगट 
हुआ कि-इलाहाबाद, बनारस, आगरा, बरेलो और लखनऊ में दरबार कियि 
गये पश्चिसोत्तर और अवध भर के राजा बाबू तशह्लुकेदार रेस सहाजन उत्तर 
दरबारों में बुलाये गये और उक्त लाट साइब ने अपने दुरवारियें से प्रसक्त 


























| सन हो कहा आप लोगें से परिचय करने का हारा यहो प्रयेजन है किशाप 
| लोग जे। कुछ जिसके भन में हो जो खोल निर्मेय हो हम से कहो मजा के जे। 
| कुछ क्लेश हो उसके दूर फरने का उपाय सेचना हम अपना 'परमचसे लानते 
हं-सह्ारनपूर से बलिया तक धूम सचगद्े कि अब प्रजा का सब दुःख दुरिद्र 
दूर हो जायगा जभोन्दार और काश्तकार दोनें एकभाथ समके जांयगे अमोर 
| गरीब सब की सुनादे होगी-कान केः-स॒हावने मोठे२ ये वचन कह औसमान्‌ 
इधर नैंनोलाल को ठरणदी वर्फिस्तान को हवा सेवन के चले गये उधर सन्‌ 
८८८ में पश्चिमोत्तर और अबध के लिये एक बढ़ेही राजनैतिक और सासा- 
जिक आन्दोलस का साल शुरू ह्लो गया--कहों फानग्रेस- कहों कानफेरेन्स 
कहीं गोरक्षा सम्बन्धी आन्दोलन आरस्भ हो गये सलाचारपत्रों में उन २ विषयेां 
चर खेख जैर लेक्चर ऊपने लगे-चिरकाल तक याद रंखने लायक पं० झये- 
ज्यानाय की स्पीच लखनऊ में ओर ्हाम साहपत्कों वस्‍्पोीच हेलाहाबाद में 
कानप्रेस के पोषण में दो गद--उधर सैयद साहभ ने जिन के। हाल /में /सर 
का खिताब मिलने से मुसल्‍्मानों के बोच दोचन्द /प्रतिष्टठा मिलः चुकी थी 
अलग हद संपोर्चे लखनक और ोचन्दी के मेले मेरठ में दीं मानो दो 
अंके गेले कानग्रोस “के [सत्यानांश के लिये छोड़े गधे-हिन्दू और सुसल्यानें 
के दिलों में मुदरेम और दूसहरेसे:बढ़ कर खार चैदा होने लगी-कहीं कान* 
ओस कलेटी कहीं पेद्रियाटिक एसोलियेशन के कोहे टंग गये--नैनोलाल को 
हवा आतलोगढ़ के रुख बहलते देख अवध के नाभो गिरामी सशज़ुकेदार काज- 
अस के विरोध सें मीटिंग कर पेट्रियाटिक्‌ एसोसियेशन के हितैयो और पोषक 
अने--सरकारी नौकरों कोराजनैतिक आन्दोलस में शरोक होने को सनाही 
| को गद्दे---क्यूम साहब को चिट्ठी का जबाब जो उक्त लाद साहब ने पाको- 
'नियर में द्याउस्से-हस लोगों को इन का भरपूर-स्वरूप ज्ञान हो .गयारा 
ऑद्यंपि इन के आगमन के पूणे ही इलाहाबाद में विश्वविद्यालय युनिबर॒लिटी 
आर छेजिसलेटिन केसिल कलकत्ता बस्‍्बद को तरह पश्चिसोत्तर के लिये भी 
कानून बनाने बालो सभा स्थापित हो चुकी थी पर उसको कुछ काररबाई 
इही को दिखलाना पढ़ा सो शिक्षाविभाग कौ और से तो ये आदि से अन्त 
तक बराबर उदासीन रहें तब विश्वेविद्योलय को अंधिक उन्नति क्योकर स- 
इसब थी--रदी लेजिसलेटिबफेसिल सेए उसमें ऐसो दो एक अण्ड बयढ ब्हिं 
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चेश की यह मैएर कानून बने जिससे प्रजा के केादे लाभ नहीं म्युनिसिपलिदो 
के कानून मै।र बद्देलाज्‌ अलबत्ता कस के गढ दिये गशे-लिस्सन्देह येःपुलिस 
का ज़ेाःर लोडने में बढ़ेहो सयक्र रहे इसो लिये पुलिस फस्रिश॒ल्न बैठत्या गया 
परःठस्का केदे परिण्षाम ट्रूष्टिगोचर अब तक न हुआ जै।र पुलिस को ओर 
हे लोगों को शिकायत ज्यें को स्यें घनो है-7बढ़ा भारी कास जिसका इज | 
के। बढ़ा फक्र या बह यह है कि सफादे के बहाने शहर २ को स्थुनिसिपलि- | 
डियें पर प्रबल पढ़ इलाहाआद, बनारस, आगरा, कानपूर, लखनऊ में बा- 
टरवक्से फैलाया गया जिसकी बदौलत बनःरस-रयट को हम-अहुत दिनों तक 
ल भलेंगे-कनपुर में बाटरवकसे सबंथा वहां के रहने बालों की रूचि के जि 

रूद्स्‍ु किया गया नहर के रहते बहां पदप फैलाने की कोड ज्ावश्यकता न थी 
शरण याटरवक्से का खच्चे निवहने के। जे। चंगी जारी कर दोगदे इससे बहांका 
ब्यौपारं मिट्टी में. मिल गया और शहर को रौनक थोड़े दिन्नों भें आधी हो 
जायंगौ--हम "लोग इलाहाबाद वाले जे। कष्ट उठा रहें हैं बह जोहों जानता 
8--इंस चिरस्थायो दुर्भिक्ष के समय कत्म र के लिये एक ऐसा टेक्स ज़ी का 
ओंहक हो गया जिससे कांहे के। कभी छुटकारा होने बाला है-यहां जे। यांक्त्‌ 
अस्त इतनी संहगी हो गे हैं कि पहले के शपेक्षा सवाई डेहुड़े दामे पर 
बिक रही हैं बह इसो बाटरवक्से के कारन--दो चन्द सेचन्द चुंगी अलग दें 
छस्पर घरों के किराये की आमदनो के हिसाबसे सैंकढ़ा पोछे साढ़े साल रुपया 
घानी के टैक्स का भी दें-दाने २ के। चाहे तरस पर कल का स्वच्छ नौरोग 
पानी अवश्य पियें->लेडीहफरिन फंड जमा करने सें भो कोदे उपाय न छोड़ 
रुकखा और जैसे मिला रूपया जमा करने में न चूके--लात्पये यह कि दिया 
हमे कुछ नहीं जिसे हम प्रसाद्‌ को भांत सदा याद्‌ रखते जहाँ तक बन पड़ा 
हर एक बहाने लिया अलब्त्ता---जाले २ भी यहां को हादेफो्ट में सैयद्मह- 
सूद को जगह हिन्दुस्तानी जज के एबज सिविलियन अंगरेज जज कर हम 
लोगों कौ ऐसी डकतलफो को गे कि शोयद्‌ जो घाव बहुत दिनों तक“न 
पुरे गा->बढ़े मुशकिलों से यह पद्‌ यहां फी हाईकोर्ट में हिन्दुस्तानो को 
दिया गया था सो फिर छोच लिया गया इसोसे हमने कहा कि इन से हमसे 
कोडे ऐसी बात न पाया जिसे सदा याद रखते बल्कि जो कुछ मिल चुका 


__. चह भी हर लिया गया--हिन्बुस्तानियों में कस क्रे कम आये दृरजन ऐसे 
लोग यहां को हाद्देको्द में दस समय सौजूद हैं कि जिन को यदि त्यहः काम 
दिया जाला तो योरोषियन जज को अपेक्षा अधिक योग्यता के साथ आंजास 
देते-अस्तु आशा है हसारे नये लाठ साहब इह्ो के कद्म पर कदम रख न 
| चलें गे नहों तो अब हमारा जोवन अतोब दुघेट हो जायगा क्यें।किः प्रंजा/तसब 
इन्ही के नवाभ्यरवान की बाठ-जोहती हुई श्वास ले रहो है इस लिये अब 
इन के सीस्‍्य दुर्शन और कपादूृष्टि हो में हमारा कल्याण है किसख़िकसू-< 
टी टय 
: एक्सचेंज और सेक्रेटरी अफस्टेट 
फार इंडिया 
सेक्रेटरी झाफस्टेट और उन के कक बैठे हथे-- 
कुकू-सइलाड-7लंकेशयर के कारखाने बालों की तो अर्जी पहले हो 
आ चुकी थो तब उन २. कारखाने के कुलो सब-आर्ज़े लिये-पेरे खड़े: हैं-ए 
० तक-ठम्त. को इच्छा के अनुकूल उत्तर यद्वां से ल सिले गए (किसी वह सा 
इटें ग्रे, ० कट 
सेक्रटरी-अच्छा तो ये लोग क्या चाहते हैं- है 
क्के>कास्खाने बाछे तो यह कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में जो हसारा 
माल बिकने जाता है उसका दास हमे चांदी के सिक्कों में न मिलता चाहिये 
चांदी का भाव गिरजाने से जो एक रुपया पहले यहां दो शिलिग का होता 
चा बहअब एक शिलिंग और ३ पेन्स से भो कम ठहरता है इस लिये बदू 
को दूर के बढ़ने से हमारा साल हिन्दुस्तान में बहुत कन्त जाता है बन्बदे 
बालों का साल बिकता है हमारा पढ़ा रह जाता है 
सेक्रेटरी-इसी सतलब को एक अर्ज़ी न्विस्तान से सकोरो च्ौकरों को 
भी आई है वे लोग भो बट के कारन बढ़े घबढ़ा रहे हैं उन सबों को भो 
थहदी द्रखास्त है कि हिन्दुस्तान में सोने का सिक्का जारी किया जाय जैर जो 
सोने का सिक्का वहां जारी करते हैं तो हमारे भादे लोग जो वहां चाय को 
खेलों करते हैं उन का नुकसान होता है-उन्त लोगों को भो एक अज़ों पहले 
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हसारे लिबिलियन भादे जे। हिन्दुस्तान में हैं उन का सब से अधिक नुकसान 
हो रहा है कहों नौकरो से इसस्याफा दे बिलाइत लौठ आये तो इसमें हल 
सारी बड़ी हो बद्नासो होगो उत्त का यह कहना उचित भर है कि हम लोग 
हिन्दुस्तान हो के आरस और झुख के लिये जिसमें बहां के सब लोगों को 
उत्तम शासन के कारण सब तरह पर रक्षा रहे कुदुंब परिवार घर द्वार छोड़ 
ज्ेजे जाते हैं-तब बटूं के कारन जो कुछ खसारा हो इण्डिया गबने मेंट सहें 
इस क्यों यह नुकसान सहें कि प्रति मास अपनी तनखाह घर भेजने के बख्त 
रूपये के बारहों आने रह जाते हैं-लकेशायर के जुलाहों का भो यहं कहना 
कुछ अनुचित नहीं है कि इसारे बाप दादे डहिन्दुस्तानियों के लिये पचमरें 
और उन की पसन्द के लायक बढ़िया से बढ़िया और सस्ता कपढ़ा तैयार 
कर बराबर भेजते रहे-और अब उत्में तरहदूारो शुबकंपन क्‍या चौंज है पह- 
चानने का शकर पैदा कर उन्हें जंगली से आदभी बना दिया और अब हम 
भौ वहीं कर रहे हैं तो गुरुसार विद्या को भांत बंबई वाले हमों से सब सिख 
घढ़ बट बढ़ जाने का पूरा लाभ उठाते हुये अपना माल हिन्दुस्तान और 
चोन आदि दूर देशों में भी हस से सस्ता बेच रहे हैं और हम मुह ताकते 
रह जाते हैं-हमारे कारखाने घाटा सहते २ दिवालिये होते जाते हैं-हसरो 
चोज़ें तो हिन्दुस्तान में पहले से अब कम खपने लगी हैं पर हस जो गेहूं 
इत्यादि कच्चे जाने वहां से संगाते हैं बह हसे बट दे दियाय एक का डेढ़ 
में पड़ता है-गेहूं इंगलेंड में न आये तो भूखों मर जांय संगाते है तोबेट्रा 
देने के बाद हमे सौ रुपये का गेहूं छेढ़ सौ का पड़ता है-( कक से ) अच्छा 
शुम इन अज़ियों पर हुक्स लिखो कि हम बहुत जल्द इसको कुछ फिकिर करेंगे 
और एक चिट्ठी सिस्टर क्यूस को लिखो कि यह सब नुछसान इंगलैंड को 
हिन्दुस्तान के बदौलत ड्ो रहा है इसमें सन्देह्ठ नड्ढीं इंडिया हर तरह्ष पर 
इंगलेंड ही को पुश्तपना हो से सब भ्रांत रूस आदि बढ़े २ द्रिन्दे जानबरों 
से बचा हुआ है इस लिये अपने ,कानग्रेप इम्बस्थो रिज़ोल्यूशान में एक यह 
भी रख दें कि इंगलेंड वालों को जे। बढू के कारत नुकसान हो रहा है उसके 
लिये कानग्रेस एक चन्दा जंसा करे क्योकि ह्यूम से बढ़ कर हिन्दुस्तान का 
हिततैषो दूसरा इस समय हस लोगों में कोई नहीं है इससे यह काम उन्हो से 
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कि कप आन जनम मद मिलनननन निज मन ननलतमननबसर 
. हिन्दीमदीप ॥ 


हो सके गा (घंटी की आयाज सुन ) हाजिरो खाने का यस्त द्वो गया झब 
बरखास्त इसे फिर के सोचें गेटसव गये- ; 






































सोशल कानफेरेन्स केबल हाथी के दांत हें। 


इस पहले भो लिख चुके हैं कि यह सोशलकानफेरेंस हमारे किसो फा- 
इदे का नहीं है--जंबदे और पूना के नदे रोशनो बाले मरहठों को यह एक 
ज्ञमात है जिन की यही इच्छा माठून होतो है कि हस हिन्‍्दूसभाज के बन्धन 
से छंदान तोड़ किस्रो तरह दूर भागें और सन्त माना आह्वार बिहार में प्रवृत्त 
हो साहबान अंगरेज़ों के भी दो हाथ आगे बढ़ निकलैं--कानग्रंस को जो 
इस लोग जच्छा समफते हैं इसका एक कारण यह है कि इससे न कुछ लाख 
सही तो साल द्रसाल “पोलिटिकल इस्टिटृशन,, राजनैल्कि शिक्षा पाने 
का एक द्वार तो है-जिस्के ज़रिये न जानिये कितनो गूढ़ बातें राजनैतिक 
सम्बन्धी हमे साठूम होने लगी हैं--उस्में दाल भात में मूसलचन्द की भांत 
यह कानफेरेन्स कहां से आ कूदा-हसारे कानग्रंस के अधिष्ठाता क्यों इसे 
अपने बीच से अलग नहीं कर देते-जिस मेल और ऐक्य के लिये कानग्रेस 
बाले तन सन से यत्र कर रहे हैं उसका यह कानफेरेन्स सूलोच्छेद्‌ कर रहा 
है-पार साल नागपूर में कानफेरेन्स को फज़ोहत देख हमें यह विश्वास और 
भो टूढ़ होगयो-आपस कौ फूट और विरोध के कारन तीन दिन तक इसके 
अधान अधिष्ठाताओं के श्रौच जो चांव २ होतो रहो बह देखते ही बनती 
थी और कानफेरेन्स के अधिवेशन के समय ऐसा गुल गपाड़ा रहा कि कोई 
जात तैं न पाई इसी से हम कहते हैं कानप्रस के सभामण्डप में कानफेरेन्स 
का होना हो झनुचित है--ससाजसंशोघन जिसके लिये कानफेरेन्स का जन्म 
हुआ है उसमें बज्ाय संशोधन के विगाढ़ अलबत्ता देखा जाता है-एक तो 
यह कि हमारे यहां समाज का कुछ ऐसा क्रम देखा गया है कि हम जिस बात 
के लिये ज़ोर दे समाज से कुछ कराया चाहें गे तो लोग ज़िदद मैं जाय और 
भौ इसारे विरुद्ध हो जांयंगे इस लिये शनुभव से यहों मालूम होता है कि 








हिन्दोप्रदोष ॥ ७ 





समय सब आप से झाप करा लेगा-कितनो बातें जिसके लोग पहले आदि में 
बढ़े विरुद्ध थे अब आराम जैर सुबोता देख आप से आप उस ओर कुक 
चढ़े और जिसे पहले वे हेय समकते थे उसो को उन्होंने ग्रक्म और लोन कर 
लिया इस लिये कानफेरेन्स का प्रयत्न सबंया व्यर्थ और हानिकारक है--हा- 
लिकारक हम इस लिये कहते हैं कि कितनो बालें जिसे कानफेरेन्स किया 
चाहता है पर लोगों को उसमें अपने प्रलिकूल देखता है तो गबनेमेंट और 
कानूल को सद्दायता-से उसे कराने को इच्छा कर रहा है और हसारी सा- 
साजिक खच्छन्दता भो हम से द्धिनाय हसे निरा गोबरगनेस बनाया चाहता 
है-बाल्यविबाह परिवार भर के एकाल्त भोजत्त आदि कुरोतलियों के मिटाने 
पर कानफेरेन्स का इतना ज़ोर नहीं है जितना विलाइत गसन होटलों में 
सब के साथ भोजन प्रचलित कराने पर है-न जानिये क्‍यों हस को कानफै- 
रेन्स की ओर से बढ़ी हो खटक हैं हमारी समक में तो यहों बात ससानी 
हुई हैं कि यह हमारी रोति नोति तथा हिन्दूधमे के सत्यानाश के लिये उठ 
खड़ा हुआ है“इसो से कानग्रस के अधिष्ठाताओं से हमारा सबविनय निवेद्न 
है कि इसे कानग्रेस के स्थान में न होने दें न किसो तरह को सद्दायता इसे 
पहुंचावें बल्कि जहां तक हो सके इसके प्रवत्तेकां का उत्साह भंग किया जाय 
जिसमें स्वनाशकारी यह दुल छिल्न भिन्न हो जाय-अभी ही से इसके उखाढ़ने 
की फिकिर इस लिये होनी चाहिये कि यह अभी नया पौधा है अभी इसका 
लिराकरण बहुत सहज है यदि प्रवल पढ़ जायगा तो समाजिक क़गढ़ों में 
यह हमे ऐसा फसा देगा कि राजनैतिकशिक्ष। तथा पोलिटिकलजोश और 
सरगमी जिसको हम लोगों को बढ़ो अवश्यकृता और जो काजग्रेस का मुख्य 
छह श्य बिलकुल रह जाय गा इस लिये इसको जढ़पेढ़ से उखढ़ ज्ञाना हो 
क्षेमंकर है- < 


प्न्हा 


ड़ हिन्दौप्रदीप ॥ 


दमयन्ती स्वयंवर नाटंक ॥ 


३ अड्क 
स्थान 
विदर्भनगर का पुरद्दार ॥ 

एक ओर से ४ देवता, अग्नि, वरुण, यम, इन्द्र और दूसरी और से रथा- 
रूढ़ नल का प्रवेश ॥ 

चारो देवता ( एक दूसरे के! देख मन में ) हा इसकी रूप माधुरी लब- 
ज्ञाई और तारुणय देख दूसयन्तो अब हमें काहे के कभो अपने चित्त में स्थान 
देगो-मनुष्य कौट में भो ऐसे रूपवान्‌ हैं तो हम सबें के जे अपने को देव- 
येनि सानते हैं घिक्कार है-यदि दुसयन्तो नल के। छोड़ हस्मे से किसो के चुन 
भौ ले तो इस यहो कहेंगे वह निस्सन्‍देद रूप को परख में गंबार है (-सौनें 
देवताओं के स्थगित सा देख इन्द्र नल के रथ के पास जा) « 

इन्द्र-राजन्‌ तुम्हारी कुशल ड्वो तुम्हारे रूप और आकृति से बोघ 
होता है कि जगत्‌ उज्ञागर बोरसेनात्मज पुण्य झ्लोक राजा नल. तुम्ही हो-- 
तुम्हें पाय इस लोग झब अपना सनोरथ सिद्ध हुआ सानते हैं-ओौरसेनात्सज 
यह अग्निदेव है, यह वरुण हैं, यह यस हैं, और में इन्द्र हूं इस चारो आप 
के सिखारी बच आप से कुछ मांगा चाइते हैं--आशा है आप इसे बिमुख 
नर करेंगे-- 

(नल रथ से उतरते हुये मन से उन देवताओं के प्रणाम कर स्वग॒त) 
क्या संसार में ऐसे भो पद्‌र्थ हैं जे देवताओं के भो दुलेभ हैं। और में इन 
के लिये उन्हें सम्पादन कर सकूं मैं कये कर जानूं कि इन सबे। के! कौनसी 
बाल को वाह है और उसे बिना मांगे हो पुरे दूं-क्येंकि ऐसे दानो के चि- 
कार है जे। मांगने वाले के बाहरी आकार मैर मुद्रा से अच्छी तरह जान 
गया है कि यह अर्थो है फिर भी यहा प्रतोक्षा कर रहा है कि मुह खोल कर 
सांगे तो इसे हम दें-दान के समय जे। कुशा हाथ में लिया जाता है उसका 
यही तात्पये है कि संगता के न केवल घन हो इस कुशे के समान जे। दश 


को जाति है ठदारदानशील के दे-डालना चाहिये किन्तु अपना प्राण भी 
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जो उसके काम में आ सके तो दे डाले-पद्म जिसका जन्म प्रंक ऐसे मैले पदार्थ 
से है बह पद्म! लक्ष्मी के वास योग्य उत्तम स्यान नहीं है इस लिये विचार- 
आनू दानी को चाहिये कि वह सोचे कि उस कसल से जो सहासलिन पंक 
थे पेदा है अर्थोी का पाणिपद्य लक्ष्मो के बास का कित॒ना जधिक उत्तम स्थाल 
है-याचक का सनोरथ पूर्ण करने से जिसका जन्स सफल नहों दै उसके बोक 
यह प्थ्वो जितना दब रहो है उतना ऊूचे २ पेढ़ और पथेतों से नहों-- 
(पगट) निस्सन्‍्देह प्रथ्वी जो सब का बोफ ज़पने कपर सह रहो है यह उसको 
तपस्था आज सफल हुड्ढे कि स्वगंबासी देवताओं के अग्रणी आप लोग भो 
अपने चरण कसलों से बद्भुधा देवी के पूजन को आज त्तोचे उतरे ( प्रणाल 
घूजेक) .निरुघन्देह में बद्चा भाग्ययान्‌ हूं जिसके याचक आप कछ्ोग हुये-क हर 
थे क्या आज्ञा है- 

इन्द्र दे बीरसेनात्मज तुम न केवल नाम ही से पुणयक्षोक हो बरत 
गुण में भी तुम बैंसे हो हो--सच है “ यत्राकृतिस्तत्र गुणाबसन्ति” जैसी समर 
झुन्द्र तुम्हारी मधुर झाकृति देख आंख जुढ़ाती है बेसी हो तुम्हारा दृश्शी- 
लबदान्य गुण का स्मरण कर कलेजा दृह होता है-यह एण्वी झनेक राजल- 
शढल से मण्छित है किन्तु वे सब तुम्हारे मुकाबिले समुद्र को झापेक्षा कूप के 
समान हैं-राजन्‌ हम लोग त्रिभुबन सुन्दरों दुसयन्तो का पाणिग्रहण चाहते 
हैं इस लिये आप हसारे दूत हो हम लोगों का संदेखा रस्केपास ले जाइये 
यह कास आप हो से हो सकेगा-- 





नल>--भहासह्विल आप लोग मनुष्य के मन को सब बात जानते हैं 
तब यह आप को आज्ञा कुटिलता रहित नहीं है-जब आप जानते हैं कि 
दूभयन्तो मेरे सन्त में बसी है.तब इस आज्ञा के एक पामर सनुष्य भी फह 
सकेगा कि यह् सबंधा बुरादे की इच्छा से को गई है-थिक्‌ देवताओं। में भी 
कया कुटिलला का. भाव रहता है तब तो हमी लोग जे। भनुष्य कोटि में हैं 
सब भांत अच्छे ठहृरे-क्षए २ में जिसके ब्रिरह लाप से तापित हो हस विकल 
हुआ-करते हैँ इस दशा में आप हो बतछाइये हम क्येंकर इस बात के 
'दिपा सकेंगे कि हम नल नहीं हैं--फिर राजभवन में जब उसे सूर्य चन्द्रमा 
लक नहीं देख रुक्ते तब हसारो पहुंच वहां क्येकर रुस्भव है-- 
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कुणिडनेश कन्या द्भयन्ती हमें पहिले हो से अपने लिये उपयुक्त बर 

स्वीकार कर चुकों है सो अब वह मुफ्री देख लज्जित भलेडी होगी और आप 
लोगें में किसो के भी अपना पति न स्वीकार फरेगी-इंस लिये नाह करने 
को हारी चूष्टता ज्लमा कौजिये इस काम में हमारा दूत हो कर वहां ज्ञाना 
किसी लरंह येग्य नहीं हैं-- 

इन्द्रं>जगत्‌ उजागर चन्दू्ा के वंश में जन्म लेकर राजन्‌ तुझे यह 
शाल किसो तरह नहीं सेहती जिस मुख से तुमने अर्थी के मनोरथ के पूरा 
कर दैने को प्रतिज्ञा किया अब उसो मुख से नाह करते क्या तुम्हें लाज नहीं 
आंलो-हे धौरबोर क्या तुम नहीं जानते कि यह संसार क्षण्रभनुर और नश्वर 
है तब वयें इस क्षणभज्जुर संसार हो में केबल साथ देने बाले पदार्थ घन पुत्र 
दारा के निमित्त इह्वजोक परलोक दोनें में ठपकारी घमे और उज्ज्वल यश 
में बटा लगाते श्रष्टमतिज्ञ होते हों-तुम्हारे बंश में ऐसा अब तक कोड नहों 
अन्‍्मा जे अर्थी के सनोरथ के पुरे देने को प्रतिज्ञा कर पोछे पलट गया हो“ 
तुस्हारे कुल का प्रथमपुरुष चन्द्रमा झलबता कलद्वित प्रसिद्ठ है हमे खटका 
है कह्दों तुंस भी हम लोगें के विमुख कर संसार में कुठाई के कलझ्ूू से कल- 
ड्वित प्रसिद्ठ न हो जाओ--राजनू यह सनन्‍्देह तुम अपने चित्त से दूर करो 
कि हम यहां कैसे पहुंच सकें गे हसारो कृपा से तुस्‍्हें कैद न देख सके भा 
और सुम सब केदे खोगे-- 

अप्लि-राजन्‌ तु बहुत भूलते हो जे इस समय चन्द्रभासे भी अधिक 
उठ्ज्बल यश पाने से बिमुख हो रहे हो! फल्पदृक्ष के भो अधिपति इन्द्र आज 
लक किसके संगता हुये हैं तब हम लोगें को याचना के स्वोकारकूप फल्पपान 
वृष के भो अत्यल्य कर देने वाले इस दौत्यकम में क्यों नहों प्रदत्त होते- 

यम-है बोस्सेनकुलदोपक जिस उज्ज्वल कुल में तुन उत्पत्र हो उसके 
यह सर्वेथा अ्येग्य है--हस लोगें को इस याचना के न स्वीकार करने से 
आप अ्रधश्य उस जगत्‌ उजागर कुछ के। मैला कर रहे हैं-- 

वरुण-हे बोर! रुच है तुम्हारे लिये कोत्ति एक ऐसा उत्तम घन है 
जिस्‍्कों तुलना संसार में किसी के साथ हो हो नहों सक्ती--हल लोगें का 
संनोरथ पूरा कर देना मानों दानधोर होते को कोत्ति से दिशाओं के अन्त 






































छा पणे कर देना है--स्वगेवासी देवताओं को कामना पूरा न कर सका तो 
देवता लोग राजा नल के मंगता हुये इस बदनासो से. मैला होकर कल्पवृक्ष 
केबल साधरण दृक्षमात्र रह जायगा--उस्के उद्ारगण जब से तुम्हारे हो ने 
आए बसें गे-- 
जल-( स्वगत ) सैंने कितना हो चाहा कि इन घूर्तों से जो छुटाऊं 
किन्त नहों बचा चाहते तो अब इन को आज्ञा का पालन करना हो पढ़ा- 
(प्रकाश) सहासहिस चाहो हानि हो या लाभ औैंने आप की आज्ञा का भार 
स्वीकार किया आप लोगों के लिये दमयन्ती के प्रलोभन में तनिक भौ त्रुटि 
ज्ञ करूंगा किन्‍्त कार्य को सिद्धि दैव के आधीन है-- 
चारो देवता-(मसत्न हो) राजन्‌ तुम्हारा फल्याण हो जै।र तस्हारों 


यात्रा सफल हो-(सब गये) 
* द्वितीयगर्भाड्डू ॥ 
ई स्थान अन्तःपुर 

चारायण एक बूढ़े कंचुको का प्रवेश * 

अढ़े २ नामी राजा महाराजाओं के रनथ्ास में रहते २ बूढ़े हो गये-- 
डाढ़ी और मुच्छों के सल बाल पक कर सन ही गये-हाथ और पांव में कम्य 
बादु ने आ कर बसेरा कर लिया-कसर कुक कर सानो कान हो गहं-सं- 
यजिनी को यात्रा के लिये प्रस्यान रक्खे हुये हैं--पांज लक्खड़ाता हैं रखते 
कहीं है पड़ता कहीं है-किन्तु बढ़े घरानों के रनबास तथा अन्तःपुर को सब 
लीला देखने और झुनने को एक शांख और कान- भले ड्लो नित ३ चोखे औैर 
चैने होते जाते हैं“देख भाल कर भी झुजाखर से अन्धा बच जाना पढ़ता है 
और झुन कर भो आनाकानो करना पढ़ता है--रनजास में रहना हमारी 
जीजिका ठहरो तो जल में रह सगर से विरोध कौनसी बुद्धिलानी है-पर ऐसी 
दुलारी कुंबरी काहे को उकिसी के जत्मो छोगी (मुहं बिगाड़ माथा ठोक) उः- 
दिन भर तरह २ के चॉचले देखते हो बनता है सरण को तरडे स्रो दुमयन्तो 
माँग लो हमारे महाराज मर सह्ाराणी उसके सम्पादन करने में ख्िलस्थ सा 
करें-न जानिये कितने स्वयस्वर बढ़ेर यज्ञ क्र सभारोह देख डाले किन्तु ऐसे 








हिन्दौप्रदीष ॥ 


श्र 


अनोखे ढंगका स्वयम्वर आज तक देखने में न आया-बाप रे बाप ऐसो भौर- 
चारो झोर से लोग उन्नड़े चले शा रहे हैं--अरे माजुस को कौन कहे देव, 
दानव, यक्ष, राक्षस, किल्लर, गन्धवे, कोडे भी तो नहीं बच रहे जिन्हें दुभयन्तो 
के बरते का ही सिला न भया हो और यहां न आये हों--कुंडिननगर- इस 
समय चौंदहों भुजन का एक नमूना या तस्वोर बन रहा है (हंस कर) झरे ! 
फिर दुलयन्तो इन सबों के निवुआ नोन चटा देगी और अपना सा मुह लिये 
जिराख हो उन सब्‌ों के लौटते हो बने गा--सुनते हैं निषधदेश के राजा 
बोरसेन का राजकुमार कोदे नल नासका है उस्तो के रूप मै।र गुणों को सु 
यह उस पर तन सन से लट्दू हो रहो है उसी के मिलने के लिये यह सब 
डकोसला और झाइंबर रचा गया है-घो के जाये ये सब जो इतना कष्ट उठा 
आ रहे हैं यह सब दूथा है द्मयन्ती इसमें से किसी के न बरें गी--क्या 
सद्दाराज क्‍या महाराणो तथा दूसरे २ राजकमेचारो मंत्री आदि सब ऐसे 
व्यग्न हैं कि किसी को तन सन को सुध नहों है-हुआ चाहें कहावत भ्रोतो 
है “क्या बेटी की बरात ओनह है”-सेरा यह हाल है कि चलते २ पांव चित 
गये दौड़ते २ कसर डूड गई-मैं दी अकेला इतने बढ़े रतवास को देखलाल 
करने बाला-एक भवानी कुल गांव अन्धा किसे २ आंख दें-जिघर नहीं देखते 
डुघर ह्ली बिगढ़ता है-उपेक्षा कर दें तो भी नहों बनता जन्म भर सहाराज 
का लसक खाया कास पड़ने पर कैसे दुम दुबाय बैठ रहें (नेपथ्य में) चारा- 
यण चारायण कहां गया-- 

चारायएा-( ताली का भुप्पा कमर से खोलता हुआ स्वगत) भंडारे 







































को ताली सब मेरे ही पास हैं जान पड़ता है महाराज के किसो वस्तु को 
द्रकार है (प्रकाश) हां ओया झाया--जाता है-शेष-- 


प्रेम और भक्ति ॥ 
प्रेम और भक्ति इन दोनें में परस्पर अन्येन्याभ्रय सम्बन्ध है न तो बिना 
भक्ति के प्रेत होता है न विना प्रेस के भक्ति हो सघतो है बल्कि प्रेम एक 
बोज है जे। चित्तरूपी आलबाल में बोया जाता है जिसकी भक्ति शाखा पश्चज 
अचून और फल है-ज्ञान और बिरक्ति भो जे! भक्तिमूलक हों तो मुक्ति जैर 





के महासाधथन हो सक्ते हैं नहीं तो प्रेम और भक्ति शून्य नो रसहदय 
वाला ज्ञानी सहाकटूर नांस्तिक से भो बढ़-कर होगा--प्रेस और भक्ति का 
कुंछ भाग हो निराला है जिसका होना केवल जिश्वास के मूल पर है विश्वास 
से पहले श्रद्टा होती हैं श्रद्टा से प्रेम बढ़ता है प्रेम का परिणत फल भक्ति है- 
जित्त की अकुटिलतां और सोधापत इसका पोषक है ज्ञ।नो में जिसका होना 
दुलेन है क्योंकि बह तो ऊहा पोह और तके बिंतके बिना किये सोचे चित्त 
से किसी बात के भाने हो गा नहों जब तक तकरोर और मुबाहिशे से अपने 
तिरछे बांके दिल के अच्छी तरह आसूदा न कर लेगा-केरा ज्ञान कुछ नहीं 
कर सक्ता आस्तिक संप्रदाय में अन्त के भक्ति ही देश्वर के मिलने का ज्ञानो 
के लिये भो संहारा होतो है भक्तिशून्यजानो या तो नोम पागल होगा नहीं 
लो सहाकट्ूर लास्तिक होगा-प्रेम में जहां आणुमात्र भो कपट हुआ और 
भक्ति जब चित्त से न हुदे तो वही दस्भ और भक्कारो हो जातो है तब ये 
दोनें केवल ऊपर से दिखाने के लिये हैं या कभी २ जोविका के निमित्त भी 
होते हैं. पर बह सत्चा प्रेम और सच्चो भक्ति नहों कट्टी जा सक्तो इस लिये ये 
दोनें केबल अन्तःकरण के घसे हैं सच है “ मन काचे रांचे दृथा साचे रांचे 
रास,,--”साला फेरत युग गया मिला न मन का फेर-कर का मन का छाड़ 
के भत्त का सन का फेर,, महात्मा देसा ने भी कह्टा है “जे! कोई छोटे बालकें 
के समान निपट झबोध ज्ौर सरल न हो उसके लिये स्वर्ग के राज्य में स्थाल 
पाना अतिकठिन है,-जे। बात शुष्क ज्ञानी के लिये अत्यन्त दुरूह है शुष्क 
ज्ञानी जे। अपनी बुद्धि के मद सें मदास हे बिना ऊद्ापोह और तक वितक 
के कभी किस्रो बात के माने ह्लौ गा नहीं वरन अनबोघ बन सौथे मन से कुछ 
सान लेना अपनो लियाकत और येग्यता में हेठापन समफ़ता दहै-श्री सद्भाग- 
बत में जे। भक्ति रसखासृत को पीयूषलहरी है यह बात कई ठौर बड़ी ये।ग्यता 
के साथ द्रसाद गद्ने है--यथा-- 
ग्रन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 


आरुह्य कच्छेरा परं पढ़ ततः पतन्त्यधघो5नाइतयुष्सद दूधयः ॥ 


हे अरकिन्दाक्ष जे। तुम्हारी भक्ति से विमुख रह केवल बड़े विवेको और 
ज्ञानो बने बैठे हैं ओर अपने के बिमुक्त सानते हैं बाद्‌ में जिस की पैनो 


हे |] 













. 


बुद्धि बढ़ी कुशल है किन्तु तुम्हारी विसल निष्कान भक्ति की ओर से उदा- 
सोन और अनपेक्ष हैं वे बढ़े कठिनादे से सुचिरज्ञानानुशोलन के द्वारा आप 
के परंपद्‌ तक पहुंच कर भो वह्ां से भरे मुंह नोचे गिरते हैं क्योंकि भक्ति 
और अ्रेस से आप के चरण कमल का आदर करना इन्हें ने सहों सोखा-इस 
भक्ति और प्रेसलपथ के बटोहो वेहो हो सकते हैं जिन पर परमात्मा को 
कप्ा है और पूथ्ेजन्य संस्कार द्वारा जे सबंधा घौत पाप हो उसको कपा के 
कृप्राप्रात्र अनने लायक हैं--जिस्का समे समकना इस उनल्होसवों शताब्दो के 
जास्तिकता के जमाने में बढ़ा हो कठिन है अतएज केवल फिलासे।फो चा- 
टडने वाले हमारे इस लेख के अधिकारो भो नहीं हो सकते--शेष फिर- 


रोटी तो किसी भांत कमा खांय मुखन्दर ॥ 

आदमी को अपना जोबवन पार करने के लिये कोदे न कोदे पेशा इख- 
तियार करना ज़रूरी बात है-दुज्लालो भोर शिकारो किस्सेगोई इत्यादि पुराने 
जमाने के पेशों का यहां पर चच्चा करना व्यथे है क्योंकि अब- इस उल्लोसवों 
सदो में जहां लोग नह से ने टटको बातों को तालाश और इजाद्‌ में परे- 
शान हैं तो उचित हुआ कि पेशे भो इस नई रोशनों के लगाव में नये २ 
किस्म के हों तब तो इस समय के लोगों के। भरपूर सूट करेंगे-मैंने एक बार 
अपने एक दोस्त से पूछा जनाब आप इन दिनों कया किया करते हैं उन्होंने 
जड़े जोश खरोश के साथ जवाब दिया मैं इन दिनों “को,, तैयार कर रहा 
हूं-पहले तो मैं बढ़े हैरत में आया कि “कि,, एक अंगरेजी शब्द है इसके माने 
वालो या कुंजो के हैं लो क्या भेरे दोस्त साहब अब लुहारी के काम में कुछ 
अश्शाको पेदा -कर रहे हैं-पह्ले तो मुक्के हंसो आदे जब सेंने सोचा कि यह 
कास. तो हमारे दोस्त के शान के बिल्कुल खिलाफ है--” पढ़िन फारसी बे- 
चिन तेल यह देखो कुद्रत का खेल”-फिर मैंने सोचा ठोक तो है हम लोग 
टेकनिकल इज्युकेशन कलाकौशल के लिये इन दिलों बड़ा जोर दे रहे हैं कि 
जब तक हस लोग पढ़ लिख कर बढ़दे लुह्वार जुलद्दा घुनिया इत्यादि पेशे 
के सौखने में मन न देंगे तब तक मुल्क को तरक्को नामुभकिन है-बढ़े खुशी 
को बात है कि हमारे दोस्त जो इस काम में पहले राह के दिखलाने हुये-- 
यह बात मेरे सन्त में किसी भांत न समाद कि मेरे दोस्त किसी पुस्तक की. 































हिन्दीप्रदोष ॥ १३ 





टिप्पणी टीक्का या व्याख्या लिख रहे हैं क्योंकि में अपने दोस्त को लियाकल 
का सब हाल जानता थी इस लिये फिर पूछा जरा बतलाइये तो किस किस्म 
को “को,, आपने तैयार किया है-सित्र ने कहा इस्ट्रेंस और सिडिल के कोसे 
की किताबों को--यह झुन हमे कुछ प्रधरण हुआ कुछ खुशो भो हुई इस 
लिये कि हमारे मित्र ने अपनो लियाकत में जब कुछ तरक्को को बल्कि बतौर 
असौदे के चन्द बरक तस्के पाकट से निकाल मुफ्ले दिखलाये भो--इसे “को,, 
कहें या घुड़दौड़ का सरपट मैदान जो कठिन और गूढ़शब्द वा जुमले थे उन्हे 
हजरत आंख सूद छोड़ गये और जो सहल जुमले और लक्जें थीं उन पर मघवा 
का बिद्दीजा को सांत णो कुछ सन में आया बहुत सा खुराफातगा गये वे 
शिर पैर ल ल्ानिये क्या २ पेज का पेज भर दिया-खैर दोस्त के इस किस्से से 
इसारे पढ़ने वाले सकफ़ गये होंगे कि किसो क्षिताब को शरा व्याख्या या ”को,, 
बनाना भी इस सभ्य के नये इजाद पेशों सें एक है-दम यह नहों कहते कि 
जितने “को,, बनाने वाले सब ऐसे हो होते हैं सौ में एक दो कोई अच्छे भी 
जिकलेंगे-हस इसे नये इजाद पेशों में इस लिये दाखिल करते हैं कि चटपट 
इधर उचर को खुराफात से भर एक किताब तैयार कर डेहुड्टे दुगने दाम रख 
बढ़ालस्ज। चौड़ा इशतिहार छपया बेचना लोग शुरू कर देते हैं-क्योंकि जम 
इसने देखा कि यह बिल्कुल रद्द है तो दोस्त साहब से कहा यार तुम को 
जो “को,, बनाना था तो किसो अच्छे योग्य से जहां तुम्हारी अकिल खता 
करती चथौ पूछ छेते जो कास करना उसे पूरेतीर पर करना नहीं तो करना हो 
जद्दों- दोस्तने जवाब दिया--आप इन बालों को क्‍या जानें लड़के किताब 
खरोदते हो “को,, तलाश करने लगते हैं उन्हे यह कया ज्ञान कि यह अच्छी 
लिखी गई है या रद्दी है हमे तो इसकी बदौलत रुपया कमाना है विद्यार्थियों 
के नफा नुकसान से हमे क्या प्रयोजन स्कूल के मास्टरों के अलबत्ता साथ 
रखना चाहिये-में उन को ये बातें सुन दंग ह्वो गया मैर अपने सन सें क- 
इने लगा सच है-“रोटी तो किसी भांत कमा खांय मुछन्द्र'-- 
इसमें सन्‍्द ह नहों इस नई सम्पताने लोगों को चालांको से अपना मत- 
लब साधना यहां तक सिखला रखा है कि बड़े २ बुद्धिनान्‌ लोध्ष्णवुद्धि वाले 
>ज्ो उन के जुल में आ हो तो जाते हैं तब साथारण लोग किस गिनती में हैं- 





_ 5 हिन्दीप्रदीपे ॥ 


कहीं से दो चार ऊंटपटांग दवाइयां इकट्टी कर अखबारों में इश्तिद्टार देना 
शुरू कर दिया-कुल लिध का रस चाटें हुये अफलातेँ आरस्तू सरोखे अड़ेर 
हंकीसों के खासनवासे सहाभहिल ओऔल शी भहा सहा सहाराजजैद्य अमुरझ 
अमुक अमुक समस्त बेद लवेद तथा आयुर्वेद के एकसात्र पारड्रत आपने भुवत्त 
बिदितज्मैःषघालय में अमुक अमुक बटी रस अबलेह चूर्ण और तैल- आदि 
सब प्रस्तुत रखते हैं-हस ने समस्त चरक जैर सुश्रुतसंड्डिता के निचोड़ इन 
दूबाइयें के। तैयार किया है बैद्यकशास्त्र में अब जे। कुछ बच रहा है बढ़ केबल 
सीोठीमात्र शेष है रस सब ग्रन्यें का बड़ा परिश्रम कर हमो ने खोंच लिया-- 
इसे घन्‍्वन्तरि दिवोदास जैर अश्विनोकुमार आदि भिषग्वरों का साक्षात्कारः 
हुआ है दन्‍्दों ने हमे वरदान दिया है कि तुम आज से पोशूषपाणि हुये तुल 
अपने हाथ से खाक उठा कर भो दे दोगे तो बह भी रोगो के अस्त तुल्य 
झ्लोगो--हस ने एलोपयी तथा होसिओपथो में भो घनो मेहनत को है-- 
हाथ कंगन के आरसी क्‍या एक बार हमारी झऔषधियां संगा कर अजसा 
देखो-हम से केवल परोपकार की ट्ृृष्टि से इस औषघालय के खोला है-- 
इत्यादि इल्यादि--घटिया ले घटिया कस दाम को द्बवादे के किस्म को चोज़ें 
कूट प्रीस कपरछान कर बड़े २ बोतलेए में भर लाल पोले कागजों का लिबेल 
उसपर चिपका दिया और संस्कत तथा अरबीभाषा का के नास रख दिया 
जिससे यही साछूस होकि हकोकत में यह दुबा कुल हिकमत और समस्त 
बैद्यकूका लिचोड़ है-किसो पणिह्वतया सेलवी से खास उस दूबा की तारीफ 
में कुछ झोक या शैरें छपया दों जिसमें इस मतलब का कोई सजूमून जरूर 
रहना चाहिये कि यह औषधो चिरकाल तक सेवन से मौत के भी हटा देती 
है और बूढ़ा भी २० बे का गभरू जवान हो जा सक्ता है--चन्द फर्जी झूठे 
जासें को “ ठे स्टिसे नियल'! छप॒या दिया चलो एक अच्छा खासा डाक्तरखाना 
उन्र के घर॒ पर तैयार होगया औैर खातिर खाह शामद्नो होने लगो--इस 
फेशन के हो और वैद्य ज्ञाज दिन हमारे मुल्क में सैकड़ों हजारों हैं-हसारे 
एक दोस्त जे। एकबार इन बैद्यों के जुल में आचुके ये कहते थे कि एकबार 
मैंने अखबारों में एक नोटिस पढ़ा कि अमुक कबिराज ने एक नहे दुबाईं 
तैयार को है जे। पेंट के रोगें के लिये एक बढ़ा हो अकसोर लटका है-हस 
के! सन दिनेए बदहजनी को कुछ शिकायत रहा करतो थो बेबकूफो सवार 




































॥। ९७ 
हो गई एक शीशी उस्कौसंगा भेजा नाम भों उस शोशी के ऊपर के लिवेल 
नें ऊपा हुआ था और एक कागज्‌ उस शोशी के साथ था जिसमें आयुवद के 
कई झोक ये--शीशी को डाट खोला तो उसमे मामूलो जीरे का पानो भरा 
हुआ था--जब हसने पत्र लिख पूछा यह क्‍या तो बहां से उत्तर आया कि 
चेट के रोग के लिये जीरे से बढ़ कर अकसोर जै।र क्या हो सक्ता है-बतलाइये 
रोटी कसाने को हिकसत इससे अधिक जैर क्या हो सक्तो है-- 

इसी तरह का रोटी कमाने वालों का एक फिरका- और चल पड़ा है 
अधोंत स्कूलों में पढ़ाने को किताब बनाने वाले-जैसा फाल निकालों जाती 
है उच्तो तरह चार पांच किताबों को दलट पुलट किसो एक पतले के थोच से 
आँख सुूंद लिखना शुरू कर दिया और इचर उचर को किताबों से छांट एक 
संग्रह तैयार कर ढाला प्रारम्भ में एक छोटो सो भूमिका या “ प्रिफेस”लिख 
डाइरेकर, या शिक्षा विभाग के किसी दूसरे अपसर के पास भेज दिया जिसमें 
दो चार शब्द तारोफ और खुशासद के फ्वश्य होने हो चाहिये-खैर किसी 
तरह देडसास्टर को बहुतसो खुशासमद्‌ बरामद्‌ के आद्‌ उसको संज़ूरी ढदरेकूर 
या इन्स्पेकूर के यहां से करा ,लिया मतलब खिद्ठ होगया--सच पूछिये तो 
जितने इस किस्ल के पेशे लिखे गये उनमें खालिरखाह फाइद्‌ यही उठाते हैं 
दूस पैसे के लागत की किताब का दूस आना दाम रख दि्या--किताब में 
चाहो जिल्कुल खुराफात भरा हो पर डदरेकूर का हुक्न ठह्वरा खरीदना हो प- 
डता है और यदि डइरेकुर या इन्स्बेकूर साहब खुद्‌ किताब के मुसच्किफ हुये 
सब कया “परम स्वतम्त्र न सिरपर कोइ-भावें तुक्षे करो सोह सोह” साल में 
लोचबार किताबों के तबदोील का हुक्‍्न निकाल दें तो मानना हो पड़ेगा स- 
रिश्ते तालीस क्‍या मौनाबाजार भी मात है- 

अब एक दूसरे किस्म के पेशे बालों का भी जिक्र सुनते चलिये जे इस 
लिंजे के ढ्रेलों के माजिक गलो २ मारे फिरते हैं कै।र जे। इसो अंगरेजी राज 
औए अंगरेजी तालीम के साथ हो साथ उपज खड़े हुये हैं-“इस पेशे के लिये 
थोढ़ा २ नोसहकोम हर एक बात जैर हर एक भाषा में होना चाहिये थोड़ी 
सी अंगरेजी भौ सूंघ लिया हो कुछ घोड़ा सा उदू फारसी का भी अबलेह 
चाट रक्‍्खा हो हिन्दी तो घर को लैंड़ी हो ठदरी रही संस्कत सो उसे 
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रा कर बोलना 
शुरू कर दिया शंसकोरत हो गद्-आपने शायद्‌ न जयना हो कि ये लोग कौल 
हैंआर किस बिलाइत के जान्तबर हैं इस लिये हम इस फा परिचय भो आप 
के कराये देते हैं ये हमारे इस पेशा एडिटर लोग हैं जिसका एक २ अक्षर 
सतलब से खालो नहों दै-ए-डि-ट-र 
एक बात को फ़िर२ गावैं, डिसलायलटी को बरकवैं- 
टरका्ें अवनति को दूर, रहें देशा की फिकिर में चूर- 
नये देजाद पेशों में जितना इस पेशे ने ज़ोर पकड़ा है उतना दूसरे ने 
नहीं ये लोग सब तरह का स्वांग लाना जानते हैं-भांड ये बने नदे २ कविता 
इन से झुन लो; ताजी २ टटकी खबरें पहुंचावें, गठोले से गठोला रसोला 
सजमून इन से ले लो; किसी प्रकार को विद्या साएन्स और शास्त्र नहों बच 
रहा जिसमें थे दम न भरते हों तौ भी कौड़ियां के भाव इन्हें के नहीं पुछता- 
कितजों का बाषिक मूल्य कुल बारह आने; डाक महसूल भो पूरा नहों होता 
तो रूपयाई और कागज को कौन कहे-ती भो एडिटरो का हौसिला यहां 
तक चरांया हुआ है कि सब लोग उन्हें एडिटर कहें चाहो घाटा हो--अब 
जुरा इन को लियाकत को टटोल भौ यहां पर मुनासित्र है-बहुधा तो एक 
दूसरे को नकल करते हैं किसो ने लिखा आज फलां आदमी ने एक चूढ़ेल 
देखा--एक सनुष्य एक जगह बैठा २ घास खा रहे था--अमुक देश में एक 
जिड़िये के सिर पर टांग थी-फलाने शहर के फलाने मुदाल में एक केरो को 
एक बकरी दो शेर जन्नो इत्यादि इत्यादि-इडिटर महाशय से किसो से झुछ 
क़शढा पढ़ा या किसो ने पत्र लौटा दिया अथवा दास देने से इलकारे किया 
उसको फजोहत ओर गुड्ढ। बांघना शुरू कर दिया या किसी ने इन्हें कुछ द्या 
तो उसे इन्द्र, बरुण, कुबेर बअनाय कूठी तारोफ़ों से अखबआर भर दिया-नह्भा 
नाचो फ़ःटी का, इन से सदा हरता रहे-इन के दुल में सम्पतत्र और सामध्ये 
बाछे लो ऐसे हो केई होंगे भुंकलढ़ यथा जिन्हें कहों ठिकाना नहीं है एडिटर 
जन संसार में नपूद हुआ चाहते हैं और जब इन को घूत्तेता और चालाको 
कारगर न हुई तो शिकाइत और लिन्‍दा अलवत्ता कह्नों गद्दे ही नहों-- इस 
कद्ते हैं उन के रद्टी अखबारों में क्या रहता है जिस लोभ से केई उसे खरोदे 











.. पढ़े माना हसने कि हसारे देश में अभो विद्या रसिक कस हैं फिर भो 
जे। लेख उमदा हो लो ससताचार पत्रों के “सेल्फसपोरटिंग ” होने में तो के।डे 
सन्देह हो नहीं है किन्तु उन्त के लेख में कुछःसार भी लो हो जो ऊच उठा 
होगा अतः इन रोटी कमाने वाले मुझन्दरों के चरित्र को यह अध्याय सभाप्त 
कर एक दूसरा पत्रा खोलते हैं-इन रोटो कमाने बालों के दुल में एक हमारे 
पादुरी झछाहब भी हैं-हमारे ब्राह्मणों के लोगें ने घूत्ते जौर खुद्गज़े बद्नास 
कर रक्‍खा इन के गिरे दिन हैं और ये सब भांत अपादिज जैर सू्ख हो 
गये इड्ढें चाहो जो कहो सब फ़ब जा सक्ता है पर पाद्रो साहब पढ़े लिखे 
अहुचा बढ़े लायक होते हैं इस लिये उन के शान में कुछ कहना. खिलाफ 
लहजीब समक्ना जायगा किन्तु रोटो कमाने बाले मुच्छन्दरी दंग इन के हसारे 
ज्ाहमणों से भी बहुत चढ़े बढ़े हैं-“हमारे हिन्दूचरे के अगुआ ब्राह्मण तथा 
दूसरे लोग जे। पुणयण और परलोक को रास्ता बतलाने के नाम से पुजाते हैं 
उनमें जज इस बिगढ़े जुमाने में भो कितवों सहिष्णुता दूया और शान्ति को 
पोषक बातें पाँदे जाती हैं इन पाद्री साइबों में कौनसो ऐसी जात है जिससे 
इस निश्चय करें कि ये अपने चेलों के। जिन के ये पेशवा हैं विहिश्त में उह्ें 
पहुंचा हो देंगे--विलाइत के घर्मिष्ठ और इसाईघसे में श्रद्धालटू सत्पुरुषों को 
जे। बढ़ी २ समाज और सेसाइटी हैं उन्हें जुलदे उत का असंख्य घन छुटाते 
हुये सुथरे साफ सजावटी बंगलों में चैन करते हैं जिनमें एक भो ऐसो बात 
नहीं पाई जाती जिससे हम इह्लें शान्त दान्त लितिक्षु और सहिष्णु कह सकें, 
बरन जे। रूतबा छोटे समेटे अमीर और नौबाबों के। न होगा सो यहां एकर 
पाद्रो साहब के। प्राप्त है-तब हम केसे मानें कि पादरी साहब अपने भक्तों 
के। स्व और बैकुण्ठ में बैठा दो देंगे । हां रोटो कमाने का ढंग इस का अल- 
बत्ता अह्ुत प्रतिष्ठित और निराला है जैसा औरें का हरगिज्‌ नहीं है- 
एक फिरका और भो इसी किस्म का रहा हो जाता है जिसका कुछ चच्चों 
करना यहां प्र ल्ाजिस जान पढ़ता है और बह सामाजिक या राजको यसं- 
शोघन चाहने बाले देशहितैषियें का है-कितने सवस्क्रिश्श डोनेशन चन्द 
और दान घचा बैठे-ऐसा भारी पेट कि बड़बानल दुक्केद्र और अगस्त भी 
. हैरत में ज्ाजाय--ऐसा निगल बैठें कि डकार तक न आये एकबार अपने 
चेच में किसी के लाने भर पावें--भोटिड्न जी सभाओं में बढ़े जेश खरोश 
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के साथ बोले संबों के! यहो निश्चय हुआ कि इन से अढ़ कर देशहितैषी और 
परोपकारी दूसरा न होगा मोटिड्जु के मुखिया या सेक्रेटरी कर दिये गये 
पराकेट गरम होना आरंभ हो गया और यहो समस्त देशहितैषिता का होर 
घा--इत्यादि इन मुछन्द्रों के फिरके को ज्यों २ सोचते जाइये नये २ तरह 
के लोग निकलते हो आवेंगे यंह लेख यहां पर केबल दिक्‌ प्रदर्शनसात्र के 
ढंग पर लिखा गया है-एस-पोौ- 


अआओमान्‌ सर आकलेंडकालविन की करतू- 


तों का संग्रह ॥ 

पांच बरस की अवधि में-जो २ उन यश कीन । 

लिखों कछुक संक्षेप में--पढ़िये चतुर प्रबीन ॥9॥ 
आवत ही इस देश में>-चहुंदिश करि दरबार । 
दियो भरोसो भांति बहु-कोरे लेक्चर भार ॥रे॥ 
काझेल के बेरी भये--बलवाई ठहराय । 
देज़हितेषी सभा कर--सरसेयद हि मिलाय ॥शा 

>बड़ो कष्ट सबही सहे-यात्रीजन तहाँ आय। 
'असरन्‍्स-युनाके-तिरत-लहं---पस्‍ल्रिन-बेंलर्नफरतय- ॥२॥ 
कल पानी की खोल के-दीहन्यो टेक्‍्स लगाय | 
प्रजा सरे भूखन चहें--इज्जत हू चह जाय ॥४५॥ 
लीक सनातन मेटि के--अपनो हुकुम चलाय 
समदर्शी है देश में--वेष्णव शेव लड़ाय ॥६॥ 
कीन्ह खुशासद रातदिन--जिन उन्नति हितलाय । 
तिन का कछु पदंबी दई-जनु सरबस दियों लुटाय ॥छ॥ 
पश्चिम उत्तर देश की-शिक्षा चित नहिं दीन । 
जापे है निर्भर सबै--ताको निबेल कीन ॥<॥ 
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पुलिस कमेटी नियत करि-दीन्हयी खचे बढ़ाय । 
* अन्त समे कीन्हयो वही--गुरु जो दियो पढ़ाय ॥९॥ 
चलत २ हडडकोर्ट सें--नेटिब को हक छीन । 

गूढू प्राल्लिसी चित्त धरि--जज्ज फिरंगी कीन ॥१०॥ 
दुःखन को सब झन्ल करि-गये विलाइत भाग । 

आये परस उदार झव--खुलि हैं सब के भाग ॥११॥ 
यही एक चिंत में खटक-रह्यों न दुख कर लेश 
बच्यो नहीं कछु करन को-हरिहेँ कोन कलेश ॥१२॥ 


महाकवि श्रीहणे ॥ 

अद्यपि काव्य की लघुत्रयो और,अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमे।बेशीय 

क कत्तों सहाकवि कालिदास प्रसादुगुण और लोकेत्तर उपभा के लिये जिस्स- 
न्देह प्रशंसनोय हैं किन्तु ओज और लालित्य के लिये श्रीहृष ही अद्वितीय 
ससके जाते हैं“ कविता के जिस पथ का अनुसरण इन्हों ने किया है वह 
सारवि और साथ कवि के ढंग से बिलकुल निराला है-“इन को फाव्यमयी 
सरस्वती का क्‍या निराला ढंग है और इन को लोकोत्तर प्रतिभा कहाँ तक 
चैनी जीर कितना समावेश रस्में है इसे बेही पहचान सक्ते हैं जे। काव्य 
जआासना पूर्ण सरसच्चदूय-हैं>इन को रचना नैषधचरित्र निस्सन्देह भारबि म्रभु- 
ति कई एक सद्दाकवियें के काव्य के ठपराज्त प्रकट को गे इस लिये सस्भव 
है कि ओहपे ने उन कविये को साया का सहारा अपने काव्य में लिया हो 
किन्तु कालिदास के ोढ़ जे। कविसम्पदायमात्र के दादा गुरु दें और जि 
के कविता के सणड़ार से बिना कुछ न कुछ चुराये के दे आगे बढ़ी नहीं 
झक्ता जौर किलो कवि का अनुकरण शौहपे ने कद्दीं पर नहों किया बढिकि 
कबिला के आंश में जे। कुछ इन्हें सूक्ता बह न इन के पहिले के कबियें के 
सूकता था ल इन के उपरान्त के कक्षियों से बन पढ़ा-अतएव संस्कृत के षट्‌ 
काव्यें से नैषथ जैसा सब का अन्तिम दे वैसा हो फाव्यों की पूर्णोंडुति सी 
स्ले होती है-ऐस्ा जान पड़ता है कि माघ और आरबि ये दोनें कवि पर- 
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स्पर स्पट्टो्डु ये और इन दोनें के कावसकी इवारत ऐसी मिले जाती 
उनमें यह निखे कर लेना कि यह किसकी कविता है अंश्षम्भंवसा है-या वही 
लिखे कर सक्ता है जिस ने आद्योपान्त 'किरात और साध के कह्दे बार पढ़ा | 
चंढ़ाया है-- पर नैषध के झ्लोकेां का ढंग हो निराला है पढ़ते हो मालूम हो 
जाता है कि यह कालिदास भारबि और सांघ तौनें से ए्‌थक है-+मांघ और 
फिरात दोनों के अन्त में चित्रकाव्य, सर्वेतोभद्र, आदुर्शंभक, मुरजाबन्ध, कम- 
लबन्ध, गोसूत्रिकाबन्ध, एकाक्षरी, द्धमक्षरो, अमात्रिकछन्द, इत्यादि को कल्पना 
अकट करती है कि उन २ कवियों सें परस्पर सपट्टो'थी प्र श्रोहष ने जान बूक्त 
इस क्रम के नैषघ में बरेंकाया है और शब्द चातुरी के निकष्ट और झचस 
काव्य ससक़ इन विविध बन्धों का सामवेश नहीं किया केबल अं्थ कौ गस्भी- 
रता और पद्‌ लालित्य के प्रेथान रवेंखा है-ओइपे ने श्लेषालड्रार के। आदि 
के आनन्‍्त सक आदर दिया है और इन के श्लेष कुछ ऐसे नहीं हैं कि सहज में 
खुल जांय बरन काव्यों के पठनपाठन और अजुशोलन से जे पढुबुद्धि हैं वहीं 
के पचित्त को औद्धषे को कविता हे पहुंचा सक्तो है इसका सगे का सगे ऐसी 
कविता क्िष्ट का सन्दोह है कि कालिदास का-प्रसादंगुण जो से उखड़ जाता 
है-अकिल चक्कर में झाजातो है-कालिदुःस के काव्य के। जे सक्खन का लड्ड 
कहें तो इसे कन्द का ढोंका कहेंगे--:हन को रचना छात्रदृशा के पठन पाठ 
की उपयेगो नहों है जब तक ससग्न व्याकरण और तकंबाद्‌ में पूरा प्रबीणा 
न ह्ोजाय- 

अब यह किस सभ्य में हुये इसका निर्णय करने के पहले यह कहना च- 
खिल सालूम होता है कि यह श्रोहषे बह नहों है जिन का जिंकिर रत्रॉयली 
ज्ञाढिका में किया गया है-“श्ौहर्षों निपुणः फंजिः परिषदृप्येषा गुणयाहिणी" 
न यह वही शौहेपे हैं जिन के लिये बाय॑भंटू ने औदषेचरित्र बंनाया है बह 
ओऔह्ष काश्मीर के राजा थे और विक्रम के संबत्‌ के सातवीं या आठवीं शं- 
ताब्दी में ड्ये हैं किन्तु यह ओदह्घे भारवि और साघकवि के बहुत दिन बाद 
कन्नौज के इाजा जै चन्दू के समय के लगमंग विक्रमांब्द को नबों शताब्दी सें 


हुये हैं-कावय प्रकाशकार सम्मटभट्‌ जिसके लोग पतन्नलि सद्टाभाष्य के तिल- 
क़फार कैयट के भाई मानते हैं उन्‍हें ने अपने कॉव्यप्रकांश में संघ कंजियों के 
संदाइरण दिये हें और उंच संभय तंफे 'भार॑वि आदि जे। २कंजि हो खुुकेःथे 
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| गण दोष निरूंपणा द्वारा उन्र सबको कब्रिता को साथारण सतलालोखना को 
है पर श्रोह्षे के नेश्रथ का एक जोक भो क़क्टी प्र उदाहरण में क्दों दिया | 
इससे निश्चय होता है कि सम्मटभट्ट के उपरान्त श्रोहषे ने नैषधचरित्र निभोण 
| किया--किंवदन्तो है कि भब्मट जब कफावयप्रकाश घना चुंके लथ औहषे को 
भेंट उन से हुई और इन्हें। ने नैषक्चरित्र उन्हें दिखलाया जर कद्दा कि ह 
सारे कादय को भो समालोचना-आप कर “दोकिये तम्र त्मस्मठभटू ने सैषय के 
इस झोक को भूल द्खिलाया- 
“तव वत्मनि वत्तेतों शिवं-पुनरस्तु ववरित्रें सपोगमः। 
झपि साधय साधयेप्सित॑ स्मरणीयाः समग्र व्य वथः ॥ 

इसका अर्थ यह है “राजानल हंस के विद॒"करंने के समय कहते हैं जा- 
इसे भागे में-तुआ्ारा शुभ हो जल्दी फिर जलौठकर आधतता हप्तारे सनोरय के 
झाथो और सभ पर स्मरण रखना” यहां “बत्मंनि बतेतां” व्वल्मेनि ल्ससलोी है 
है और बतेतां क्रिया है! किल्तु-बत्मेत्ति का लि अलग -कर -बलेतां इस ,फ्रिया में 
लगा'दो तो निश्चतंतां हप्ता है तपत्पयं यह-कि तुम्हारे मांगे में शुभ को लि- 
बृत्ति हो अधोत्‌ सागे.में तुम्हारा झशुभ हो-अओहप लक्जित हो चुप हो गये 
समालोचना के लिये फिर न कहा--यह कर्त्नोंज के राजा के सभा पंणिहत थे 
सैषथ के अन्त में इन्हे। ने लिखा है “ताम्थूलद्रयमासने थनसभंतेःयः कान्यकुब्जे 
श्वरात्त” अथीत०कान्यकुल्ञाधिप प्ले जे। :दो जोड़ा पान-कर आसन पाने के 
अखिकारी बे-+यह ओहोर पंणिहत के पुत्र थे ओऔर-स।स्त/देवो इन -को मा 
का नास था-कहते हैं-जथ इनके पिता:श्रोक्षीर; बादःमें परास्त हो ह्क्‍्ज़ात्से 
म्राग्र स्थाय- दिया 7लब इस को मा सामजझंदेवीएने इन से शवसाधन कराया 
और सरस्वती के विन्तानकि सल्त्र का मुरदे की छाती पर .श्रोहष के-बैठाय 
जप कराया तब यह केवल ४ बे के थे-चिस्तासगणि मन्त्र के प्रभाव से यह ऐसे 
उड्भूट पणिडत हुये कि खड़कपने हो में इन्डों ने अपने पिता -को-परास्त करने 
बालेप णिड़त के बाद में जीत लिया--खाद्यखण्डन आदि कई ग्रन्य इन के 
अनाये हैं-नैषध के प्रतिसंगं के अन्त में इन्हों ने इस झनोक से संग को समाप्ति 
को है जिसमें अपने माता पिता का नाम तंथा अपना सूक्मवृत्तान्त बराबर प्रकट 
करते गये हैं-- 








बा हिन्दीप्रदीप ॥ 


श्रीहृषेकबिराजराजिमकुटालडकारहीरः सुतं-- 
श्रीहीरः सुसुवे जितेन्द्रियचर्य मामछदेवी च यम्‌ । 
तब्विन्ताम्णिम्नन्त्रचिन्तनफले स्टज्ञारमडग्यामहा- 
काव्ये चाह्मणि नेषधीयधरिते सर्गो निसगोज्ज्वलः ॥ 
अदह्यप की उक्ति युक्ति को बानगी के ढंग पर नैष़थ को लोके।क्तियां का 
संग्रह हम यहां पर करते हैं यद्यपि नैषय को लोके।क्तिओं के। एक बार हस 
पहले उद्गल्ठत कर चुके हैं इस बार उसे ऋजुपूर्यी क्रम से लिखते हैं- 


व्यजन्यसूत्‌ दाम च सानिनो वरं व्यजन्ति न 


स्वेकमयाचितत्रतम- 
भांनी जन आाण और सुख दोनों से हाथ थो बैठते हैं पर एक ऋयावि- 
खब्नत नहीं दोड़ते- के 


कब भोगप्ताभ्ोति ने भाग्यभाग्‌ जनः । 
भाग्यधान्‌ जहां जाते हैं बहीं सब भोग सामग्रो उन्हे प्राप्त होतों है- 
झवश्यभव्येष्वनवग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्ण्हा। 
हुणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य वित्तेन स्रुश्ञावश्ञात्मना॥ 
विधांता को इच्छा जिसे झवश्य ह्लोनहार के सुघटित करने का हठ है- 
लिस ओर-अपनी क़ुकाबट मकट करती है ठसो ओर सनुष्य का चित्त भो इसा 
के क्रोक से तृण के समान विवश हो दौढ़ जाता है- 
विगहिंत॑ धर्मधनेनिवहेएं विशेषविश्वासजु्षा द्विषामपि- 
जिन का घसे हो घन है ऐसे लोगों के। जे। झपने विश्वास पर हो चाहो 
शत्रु क्यों न हो सारना विशेष लिन्‍दा के ये।ग्य है- 
ब्रुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठन निजोपयोगिताम््‌ । 
- साधुजन जब किसी का कुछ उपकार करते हैं तो करके दिखा देते हैं 
मुख से कहते त्तहों-क्रमशः- 
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विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसस्बन्धी 
इत्यादि हर सहीने की पहिली के रूपता है ॥ * 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट है आनन्द भरे ॥ 
बचि दुसह दुरजन वायुसों मणिदीप समधिर नहि ठरे ॥ 
सूम्के विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे ॥ 
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मूरखतादि भारत तम हरे॥ 


जि० १६ सं० ३,४ ) प्रयाग लिंग दिसंवर १८९२ 





पं० बालकृष्ण भट्ट सम्पादक की आज्ञानुसार 
सरस्वतीयन्त्रालय-प्रयाग में मुद्रित हुआ॥ 


+ सूल्य अग्रिम शठ) --०००-- पोछे देने से ४८) शि 
सभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा स्बंसाघारण से अग्निम १४७) 
पिछले अड्डों की पूरी जिल्द फी जिल्द मै पोस्टेज ९८) ४ 








हक हिन्दीप्रदीप ॥ 











सन्‌ १८९२ हे० 


इलाहाबाद में आठवां कानग्रेस ॥ 


अथाद जल में डूबतो हुई बोक़ो नीका को डोर थासने बाला कोड एक 
भरी साहसो पुरुष मिल जाता है तो बह नाव.किसो न किसो भांत पार लगी 
जाती है-पं० अयोध्यानाथ के सुरधास सिधार जाने मै।र मिस्टर चूस को इसे 
छोड़ बिलाइत चले जाने पर आब की साल यह कानग्रेस को बोक़ो नाव बोच 
ही में डूबती थो और इतने दिनों का फराघरा सब मिट्टी में मिल रहा था 
कि ऐसे ससय एक द्ूढ प्रतिज्ष साहसी साई का लाल खम्ब ठोक खड़ा हो गया 
और तन सन से इस कास में लग अन्त में इस नाव के पार हो तो लगा 
दिया--हिन्मत हिम्मत पैदा करतो है हमारे मालबोय कुल भूषण पदलबान 
को मुस्तेद्‌ देख दो चार सज्जन पुश्तपनाही की भांत और भी तैयार हो गये 
और यह शुभकायें निर्विन्न समाप्त हो गया सच है-“ बृहेत्सद्वायः कारयोन्त क्षो- 
दीयानपि गच्छति” जैसा लड़ाई में एक भी उत्साही योद्धा भिड़ जाय तो स- 
ससस्‍्त सेना डठकर लड़ने लगतो है-यद्यपि हसारे देश को पुरानों सेना का 
यह ढक्ब न था यह क्रम हाल को अद्भरेजी फौज में देखा जाता है-बढ़े खुशी 
की बात है कि जो गुण केबल यूरोप को सेना में था वह हमारे हिन्दुस्तानी 
बोरों में आने लगा-+यह कानपग्रेस प्रतिषषे एक ऐसे राजनैतिक युद्ध का स- 
भारोह रचा जाता है जे सम्पूर्ण हिन्दुस्तान और हिन्दूस्तानोमात्र के लिये 
सहोपकारी है जिससे आला से अद्ना तक सबी फाइदा उठा सक्ते हैं इस लिये 
इसमें एक भो करादे अगुआ दो सब्र भार अपने ऊपर उठाने को मुस्तेंद्‌ रहे तो 
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(8 हिन्दौप्रदीप ॥ 


थदि रास्ती और इनसाफ सत्य और न्याय कोई बस्तु है आ प्रौर गब्नेमेंट भी 
सच्ची न्‍्यायशील है तो एक न एक दिन शवश्य कांनग्रेप अपनी कामयाबी 
के पहुंच श्रिटिशगबर्नेमेंट के गौरव के चतुगुंग अधिक कर दिखावेगा-स्बे 
साधारण अपड़ लोग यही समकतें हैं कि यह एक ढकेसलामात्र है जिसे मि- 
स्टर झ्यूसने रच खड्टा किया है-पं? अ्रयोध्यानाय तथा दो एक और जोश ख- 
रोश वाले मिस्टर क्युम के साथो बन गये हैं हर साल एक सेले को भांत 
स्थान २ में इसका समारोह नाटक को तरह किया जाता है--देश प्रतिबषे 
इतना रूपया बरबाद कर एक प्रकार की हानि उठा रहा है और हाकिसों 
के सन में लाग पैदा ड्ोतो जातो है चोद है इसका बुरा परिशास्त है--किन्तु 
यह केवल खससाज्र है अब इस सभ्य देश में आवश्यकता हो ऐसी है नहीं 
लो यह निरा दौवानापन नहीं तो और क्या है कि इतने मनुष्य हरसाल' पास 
का चन खर्च और शारीरिक क्लेश बरदाश्त कर सठ धार्वे-क्या ये सब-्पागंल 
हो गये हैं ? और जे आते हैं सो केदे ऐसे बेसे ऐरे गेरे घास फूस नहों आते 
किन्तु वेही लोग जो देश में इन्द्र चन्द्र के सभान्त प्रकाशमान प्रद्योतित चुइय 
हैं योग्यता प्रतिष्ठा आदि जे। २ बातें आदूभो में बड़प्पन आने के लिये आ- 
घारस्तम्व हैं उन से भरे पूरे हैं-गव्नेमेंट को उचित है रब कानग्रेस के बि- 
चारों को जी में स्थान दे और इसकी और से जी कुछ खटक हो उसे दूर 
बहावे-में समक्ता हूं कानग्रेम में अब को साल एक प्रकार को अल्प झागई 
थी देश्वर की कृपा से बह अल्प इसको कट गई तो अड्ूद के पैर की भांत 
यह अचल हो गया और टसकाये न टसके गा-- 

देश में जैसी राजनैतिक आन्दोलन की ओर लोगों की फ़ुकाबट हो रही 
है उससे यही सिट्ठ होता है कि कोई एक आदसी भो इसमें शगुझा खड़ा हो 
आयगा तो थह होता ही रहेगा और अन्त फो फेाई ऐसा समय आवेगा कि 
गवनेमेंट को भी लाचार हो कोमग्रेस को सब बातों को भासना ही पड़ेगा- 
सातसी डेलिगेट जैर चारहजार दर्शकों को भोड़ एकत्रिंत दो सभाभण्डप को 
ऐसो शोभा दैरहे थे कि जिसे देख देशहितैषियें का मन प्रफुछित होता था- 
लाला रामचरणदास मैर बाबू चारुचन्द्र मित्र के प्रधन्थ से पंडालरचना भी 
ऐसी उत्तम फी गद्दे थी कि जैसो झब तक किसी पहले के कानग्रंसों में चहाँ 
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की गई-रितेपशन कमिटी स्वायतसच्चारिणोसभा के प्रधान प्रं-विश्वम्भरनाथ 
की स्पीच को कौन न सराहेगा मेरी समक्त में और २ स्पोर्चे भी सब बड़े हो 
कोमल और नखभाव से दी गई जिनमें राजभक्ति और फौस को भलाई आदि 
से अन्त सक ऋतक रही घी-एक बाल अब को विशेष लक्ष्य फरने के ग्रोग्य 
थी कि यद्यपि सेहता नाटेनसनमोहन प्रभृति बड़े २ मसिद्वुवक्ता फोदे भो नहीं 
आये सुरेन्द्र तथा गोखले ऐसे दो एक के। छोड़ सब ” रिक्रूट” नये सिपाहियें 
की भरती थी फिर भी खुशों को बात है कि इस नदे भरतोने भो सप्ष॒ कास 
कानग्रेस का ऐसे सरल गस्भीर और उचित क्रम पर किया कि कानग्रेस का सदा 
का विरोधी लंडनटइसने भी अपने एक खास लेख में अब के बार के का- 
जशग्नेस की सब बालों की सराहना कौ-डेलिगेट भो जे बाहर से आये थे सब 
प्रसक्ष गये किसी को किसो बात को तकलीफ नहीं हुद्दें-अब हमारे हाकिसों 
को न्याय और इन्साफ कास में लाय सोचना चाहिये कि हम लोग जो सकोर 
से सोंगरहे हैं उसे अंजाम देसक्ते हैं केबल गाल बजाना ही सात्र नहीं है-- 
इस लेख को समाप्त करने के पहले हम अपने नये बक्ताओं के सावधान किया 
चाहते हैं कि हबाला के भांत जो “फैसू” और “फिगर” वे अपनी २ स्पीचों 
के समर्थन में लिख कर लाें उसे चुपचाप दे दिया करें पुण्य पाठ की भांत 
खड़े हो कर बहां पढ़ने सें झुनने वालों के अत्यन्त झरोचक साद्छूम होता हे 
और सस्य भी कस रहता है-अब दूसरा कानग्रेस अस्ततसर प्रंजाब में होगा- 


पश्चिमोत्तर के सुदिन । 


चिरकाल तक बड़े २ क्लेश सहने के उपरान्त पश्चिमोत्तर के श्ब कुछ २ दिन 
सुधरते हुये माछूम होते हैं-शिफारसी टट्ओं से कट्टो सिर पर हाथ रख रोबें- 
कालबिन उडबने ढेनियल का ज़माना गया खुशामद्‌ और शिफारम के चोड़े 
अब नहीं दौड़ सक्ते केबल मिडिल पास करने बालों को डिपुटों कलटूरी को 
उल्मेंद्‌ अंब बाकी न रहो--ऐसे दिन तो हमसे बहुत समय के उपरान्त देखने 
में आये कि एक से एक बढ़कर विद्यमान्‌ बुद्धिमान्‌ मुनखिफ मिजाज और 
ड्यालु लफटिनेंटगवनेर चौक सेक्रेटरी सोनियर मेम्बर बोड इकट्ठे हुये हों. 
संयोगबश सानो पश्चिमोत्तर और ज्लीघ के लिये लिबरल सिनिसटरी कायम 
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हुई है-ेश्बर से प्राथेशा है कि बह कुछ ऐसी हो प्रेरणा करे कि ये लोग यहां 
कुछ दिनों तक कायन रहें तभी अच्छा-हलाइ्ाबाद में ऐसा कौन होगा जो चीफ 
सेक्रेटरी लटूस साइब के नेक सलिजाजी और रहोस तबियत का हाल न झुना 
हो अमोरों के मुकाबिले गरीबों की सुनने बाले और योग्यता को भरभूर यथो- 
चित कदर फरने वाले यही साहब हैं-अभी बहुत दिन नहीं हुये कि बोड़े के 
सौनियरसेम्थर रीडसाहब की कलटूरी बरेली की अब तक मशहूर है जहां यह 
बहुत ही नेकनाम रहे- हसारे नये लफ़टिनेण्टगव्नेर चाल्से क्रासवेटसाहब बह्ी 
हैं कि जिस ससय बच्लां को अत्यन्त दुगगेलि थी ब्रिटिशशासन का आउम्भ बहां 
था सब ओर डकैती और राजविराजी छाई हुईं थी उस समय लाहंडफरिन ने 
तमास सिविलियनों सें इन्हें चुन वहां का चोौफकमिशनर कर सेजा था-यह 
इन्ही की फारगुज़ारी थी कि बच्ला के डकयतों को भी यह निश्चय हो गया 
कि अंगरेजों से बढ़ कर दुंयालु और इनंसाफ पसन्द कौम दूसरी नहीं है-- 
सच तो यह है कि सदा सब के एक ही तरह के दिन नहों रहते ” नोचैगे- 
अछत्युपरि च दशा चक्रनेसिक्रमेश ”-हस उम्मेंद्‌ करते हैं हमारी झाशा विफल 
न होगी और हाकिमों के मनमाना शासन से जे। २शिकाइलें हमे हैं सब दूर 
कौ जांयगी छोटे बढ़े सत्न एक भाव समफ़े जांयगे खुशामद्‌ से काम निफालने 
बाछे मुसलमानों के मुकाबिले द्विन्दुओं को हृफतलफो न होगी इत्य/दि-- 


दमयनन्‍्ती स्वयंवर.नाटक 
चतुर्थ अडुक 
स्थान 
अन्तःपुर 
राजानल का प्रवश- 
नल-देवताओं को कूपा से ६ ढेहुड़ी नांछ अब सातवें में मबेश कर 
रहे हैं पर किसी ने हसे झब तक न पदहिचाना कि तुम फौन हो जैर क्यों 
यहां आये योगनिद्रा ने ऐसा सबों के नेत्र पर अपना प्रभुत्व फैला रक्‍्ख। है कि 
हस इस अ्न्तःपुर के प्रत्येक प्रदेश में जहां जाते हैं बहों सबों के सोते हुये पाते 
हैं-गारद्‌ के सिपाहियें में जो कोई एक आध जागते भो देख पड़े तो उन 





रत 
डिन्दीम्रदोप ॥ प्‌ 
की आखों में कुछ ऐसा बिकारसा हो गया कि हसने सब्रों के देखा जै।र हमे 
कोई भी न पहिचान सका-विक्‌ हम इस सभ्य चोरों का आनुकरण कर रहे 
हैं बला से रूप और गुण को खान दूभयन्ती को देख जिसके देखने को इतने 
दिनों से लौलगी है राज मनोरथ तो सफल होगा-दूत होकर जाये हैं. कदा- 
चित्‌ दुभ॑यत्ती हसारो अबज्ञा भो करेगो तो कुछ चिन्ता नहीं इन आखों को 
चिरकाल की प्यास तो आज बुकगो--( सहेलियें से घिरो हुईं दमयन्तो को 
आगे बैठी देख स्व॒गत) निश्चय यह शहज्|र रस को नदो है जो इस नदे तरू- 
णाई सें लावण्य को निरन्तर वृष्टि से उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है-झुधास्यन्दी 
अपने इषत्‌ हास्य का सहस्त्रांश भो यदि यह चन्द्रमा को म्रसाद को भांत दे 
देती तो चन्द्रमा उतने हो से अपना जन्म सफल कर मानता और इसका हे- 
घत्‌ हास्य अपनो चान्दनी में सिलाय जगत के दोचन्द उजाला पहुंचाता-- 
अन्द्रमा इसके मुख का सद्दारा पाय राहु से ग्रसने के भय से निःशड्टू हो गया 
ड्स्का अधरविम्ब उसी चन्द्रमा की प्रभासण्डल का विस्तार है-(दोनों का एक 
दूसरे को देखना और सखी समेत द्भयन्ती का नल के अभ्युत्थान के लिये खड़ा 
हो जाना) 
दमयन्ती-शिष्टाचार में कुशल लोग कह गये हैं कि आये हुये अतिथि 
सत्कार निमित्त जेः साष्ठांग प्रणाम है वहो पाद्य है-मिय कोमल जैर भौठेः 
अक्षरों से जे ओलना वही सघुंपक है--अपना स्थान छोड़ अन्युत्वात्त पघूजेक 
आये हुये को टहल के लिये तन सन को ठण तुल्य समक अपण कर देना बै- 
ठने के लिये आसन हैं-झपने भाग्य को घन्य समक्र नेत्रों से जे आनन्‍्दाश्रु 
का बिसजेन बही पांव घोने के लिये जल है-शिरिष के फूलों के समान इन 
कोमल चरणों के केश दै आप कितनी दूर चलकर आये हैं-किस देश को 
सूना कर आप यहां पघारे-नाम थोत्र सुन क्या में अपने जन्म के कृतार्थ कर 
सक्तो हूं? पहरूओं से चारो ओर सुरक्षित इस झन्तःपुर में आप का प्रवेश 
पाना गस्भीर भह्वासागर को भुजाओं से तैर जाने के समान है--में अब तक 
निश्चय न कर सको कि इस साहस का फल क्या है?-में तो यही मानती हूं 
कि आप का यहां प्रवेश मेरे नेत्रों को उन के खुकल का फलरूप हो परिणत हुआ 
है--फानदेव के सौन्दये को भी दुबा देने बाली यह आप को दूसकतो हुदे 


बा 





हर हिन्दौप्रदौष ॥ 


देह को प्रभा है जिसने पहरा देने बालों को अखा कर दि्या-तुम्हारी आकृति 
अग्नि में तपाये कुन्दनसों दुभकती हुईं रूम में खटक पैदा करती कि आप 
अमरगण में कोई हैं--यदि देषताजओं में आप को कासदेव कहें तो कामदेव 
अतनु होने से देहचारी नहवों हो सक्ते-अश्विनोकुमार तुझे संभमैं तो झश्बि- 
नोकुसार दो देवता साथ विचरते हैं अक्ेले कभी रहते हो नहीं-अपने से झ- 
जिक गुण वाले को प्रशंधा न कर सौल रहना सानो मुख में जिह्ु का कत्म 
ह्ली जिफल है इससे तो गूंगा हो चैदा होना भला था फिर जो जिस योग्य है 
उससे घटा कर वर्णन करना खलता और द्वेषबुद्धि प्रकट करता है इससे लोग 
बन्दी मर भाटों के समान बाचाट सानेंगे बला से जिला को तो सफलता 
योग्य की योग्य स्तुति में है- 

“वागूजन्मबैफल्यमसह्यशल्य॑ गुणाधिके वस्तुनि मौनिताचेत्‌ । 

खलत्वमत्पीयसि जल्पितेषि तदस्तु वन्दिश्वमभूमितेव-” 

सनुष्यो में यदि आप हैं तो यह एथ्वो स्वयं के साथ रूप ठैार लबनाई 
में होड़ करे तो किसो तरह अनुचित नहीं है-अथवा तुस नल तो नहों हो 
क्योंकि विम्ब म्रतिविस्थ न्याय से ऐसा अत्युस्कष्टरप निर्भोण विधाता को सृष्टि 
में दूसरे का होना सस्भव कहां है?-जो हो आप को रूप भाधुरी का पानकर 
मेरे प्यासे नेत्रों ने अपना जन्म मफल साना अब फान झलवत्ता उकता रहे हैं 
कि मुक्ली करोरसायन अत क्यों कर पीने के मिले--“घन्य उसके भाग्य जिसके 
शुस घाहुंने बन कर आये हो- 

नल-राजकुमारी ! आभिज्ञात्य जैर कुलीनता को प्रकाशक में तुम्हारो 
इस फे।सल बाक्यपदावलियें से अत्यन्त प्रसक्न हुआ इन्द्र, बरुण, यम और 
अग्निदेव का भेजा हुआ मैं तुम्हारा ही अतिथि हो यहां आया हूं-इस् तुस्हारे 
इस छब्युत्याल उचित सस्कार से अत्यन्त सन्तुष् हुये --क्यों आप अपने केामल 
अज्ढों के क्लेश दैरहो हैं बैठ जाइये मैं देवताओं का जे। सन्देसा लेकर आया 
हूं उसे सदि अनुग्रहपूषंक अपने पवित्र सनसानस में स्थान दोजिये तो बही 
भेरी पहुंनाई है-- ( दोन्नो बैठ जाते हैं ) 
नत्ल-हे फल्याणि! बालपन से आज लों तुन्हारे शोल सौन्दय को प्र- 


शंसा सुनते २ इन देवताशों को उत्कण्ठा अब यहां तक बढ़गई है कि तुस्हारे 








रण) 
हिन्दीप्रदोष ॥ ] 





वियोग में उन्हें किसी भांत कल नहीं पढ़ती तुम्हारे वियोग तापज्बर के दूर 
करने के शोौतलोपचार को भांत नन्दन बन के फूलों की सेज मनाते २ कल्पदक्ष 
जिसे दूसरों को द्रिद्रता के हर लेने का बढ़ा अभिभान था फूल और पत्तों के 
अभाव से स्वयं द्रिद्र होगया-उबंशी जिसे अपने रूप से जगत भर के बशकर 
डेने का अखबे गये था अपने सालिक इन्द्र के तुम्हारे रूप लाबणय पर भो- 


हित देख ठगीसो हो सजीव सालभज्लिक्ा समान है।गई है--अग्नि जे शिव 
की आठ सूत्तियों में एक देदीप्यमान मूत्ति है सो भी तुम्हारे रूप लावणप पर 
भेाहित दास बनने के। सलह्नद्ू हैट-कनलों के। प्रकाश करने बाले सूर्य जिससे 
अपने के! पुत्रवान्‌ भानते हैं मलयागिरि की बासभूमि दक्षिण दिशा के जे 
पति हैं सो घमेराज यम भी तुम्हारे मिलने के लिये अचैये हो रहे हैं-शेत्य- 
सम्पादन का एकमात्र कारण जल के अधिष्ठाता होकर भी बरुण देवता तुम्हारे 
वियेग में कामडबर की दाहकों निरन्तर जल में डूब कर भो नहीं बुका सक्ते- 
दाह के दूर करने और ठगणढक पैदा करने के लिये सब तरह का शौतलोपचार 
करते हैं पर पश्चुबाण के बाण ऐसे चुमे हुये हैं कि कलेजे में ठगढक आती ही 
जह्वी-कल तुस्हारा स्वयंवर होने बाला है इसकी चचों इन देवताओं तक पहुं- 
ची है सो ये चारो देवता अकुला और तुम्हारे पाने लिये के आशावद् हो हमें 
तुम्हारे पास भेजा है में समकरता हूं इन चारो में एक किसो को तुम अवश्य 
सनाथ करोगौ-- 

दमयन्ती-(देवलाशों के सम्देसे पर अरुचिं प्रकट करतो हुए अनभन 


सी हो) स्मरसन्दर ! बाक्‌ चातुरी का यह आधोखा ढंव आप ही में देखा गया 
कि प्रश्न कुछ जार उत्तर कुछ भै।र-हमने आप का परब्ित्र नाम और गोत्र तथा 
जन्म को पुणयभूमि पूछी थी आप कुछ और ही गाथा गाचले-कानों के। झ- 
झत के समान ठप्ति पहुंचाने बाली आप की बाणी तो ना पर श्रोसान्‌ के 
चाभ सुनने की अभिलाष फिर भी बनो ही रहो जल को प्यास कितना ही 
दूध और सथु पिशो नहीं जातो किन्तु जल की प्यास जल ही से बुकैगी-- 
आप सरीखे नायकरज् किस उज्ज्वल बंश के अपने जन्म से पवित्र करते हैं 
और आ्ञाप का पवित्र नाम किनर जअंक्षरों के आमूषित करता है-- . 


(08880. क्‍अन्‍शॉतस्‍इत)की:-रि----्््त्ता++ 
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दर डहिन्दीप्रदीष ॥ 

नल-बुद्विनति ! मेरी सुमक् में कुल और मास दोनों का उद्लाटन 
अनावश्यक है इस लिये उनके कहने में मेरी जिह्ू। सर्वंधा उदासोनभाष रखती 
है क्योंकि कुल यदि स्वयं उज्ज्वल नह्टों है लो अपने मुख से उह्का चर्णल कहां 
सक उसे उज्ज्वल कर सकेगा और यदि उउ्ज्बल है तो हमारा दूत बन कर 
यहां आना कुल को यावत्‌ उचाई और गौरब के छार में मिलाता है-इस 
लिये नाम और गोत्र के प्रति आप का यह हठ सबंधा अनुचित है--प्रत्यक्ष 
रूबरू बातचौत करने में तुम और हम ये सर्वनास ऐसे फामचेनु हैं कि इनसे 
सब कास निकल सक्ता है तब नाम गोत्र बतलाने को आवश्यकता हो फ्या 
शहगद्-कुल जानने में यद्‌ आप के झत्यन्त हठ है तो कया इतने से तुम्हें 
सन्तोष नहीं हो सक्ता कि यह तच्छ मनुष्य चन्द्रबंश का एक झड्डुर है--बढ़े 
लोगों को ऐसी परम्परा रीति चली आई है कि अपना नाम अपने मुख से 
नहों कहते “ आत्मनामगुरोनांस नामातिकृपणस्प च। श्रेयस्कालो न गक्तौ- 
ययाज्ज्ये्ठा पत्थकलत्रयोः” इस लिये मैं झ़पना नाम अपने मुखसे,नहों कह सक्ता 
यदि इस शिष्टाचार के विरुद्ध करता हूं तो लोक में निन्‍दा होती है-“जनतः 
किलाचारमुच विगायति''- 

दमसयन्ती-आप अन्द्रवंश के शोभा देने बाले हैं इतना जान लेने 
पर भी नाम पूछने की विशेष जिज्ञासा शान्त न हुईं-यह आप को चतुरादे 
है कि किसी बात के विशेष पल्ञवित कर कहा और कट्टों पर बिलकुल च्‌्प 
रहे यदि ऐसा है तो में भो आप की बात का उत्तर नहीं दे सक्तो क्योंकि 
कुलबन्तियें के किसी दूसरे पुरुष के साथ बात चीत करना भो निन्दित है, 
आर निन्दित का आचरण वैसा ही शिष्टाचार के विरुद्ध है जैसा तुम के झ- 
पघन्ता सास छेना शिष्टाचार के बिरुद्ठ है-- 

नज़-अस्तु यह सब याग्बिडस्बना तो बहुत होचुकी श्र उसका लो 
कुछ उत्तर दो जिसके लिये में आया हूं-चार देवताओं में तुस ने किसे अपने 
लिये उपयुक्त समक़ स्वीकार किया--मुफ़े घिक्कार है कि में इस येग्य भी न 
उठहरा कि अत्यन्त छोटो बात दूतकमे भी मुक़से हो सक्ता-- है 

दमयन्ती-णशदि यह कहती हूं कि यह सब आप का कहना केबल 
छूबा प्रसिहासमाज्र है तो छृष्टता होती है-ऐसी चचाो चलाने से यदि आप केा 
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सकती हैं तो अवंत्ञा हेपती हैं नहों कुछ उत्तर देती तो आप का बढ़ाही 
तिरस्कार होता है-एक साधारण मनुष्यज्ञाति को स्त्रो पर इन्द्र को आसक्ति 
केबल बिडस्बनामाज है-देवाजुनाओं के होते माजुषी किस गिनतो में हैं हां 
अलबत्ता जहां देवाडुना न हों वहां सानुषो हो सही जिस नायिका के शक्ल में 
सोले का आभूषण न हो उसके अज्जू को शोभा के लिये पीतल के गहने भी 
काम दे सक्त हैं-अस्तु आप चाहो सो कहो मुफ़ले इन अक्षरों के सुनने में स- 
बा बाधियं है यह क्योंकर सम्भव है कि हरिणों हाथो के साथ अंगुराग प्रगट 
करे-- 
(अपनी सखो सुलक्षणा को इशारा कर) 
सुलक्षणा-भहाभाग ! भेरी प्रिय सखी राक़कुमारों आप से स्पष्ट फहने 


में लज्ञातों है-इस्के चित्त में नल चिरकाल से ऐसा चुभ गये हैं कि दूसरे पु 
रूष को सन में स्थान देते डरतो है कि कहीं पातित्रत्य में जुटि न आजाय- 
सती स्त्रियां को सतीत्व का निबोइ सट्टाल के नाल के समान फोमल और 
भंगुर होता है जो अणुमात्र चपलता से टूट जा सक्ता है--देवता तो सर्वेज्ञ 
होते हैं स्वयं जान सक्ते हैं कि इसने कभी स्वप्न में सी नल छोड किसी दूसरे 
की इच्छा नहीं किया-देवताओं से अधिक घमंशोल कौन होगा तब जो दूसरों 
को चसेपथ पर चलाने को नियत किये गये हैं बेहो जब रुस्के विगाड़ने में 
सक्ञद्व हुये तो अब किसको शरण गहैँं--नल में तन्‍्सयजोबन भेरो प्यारो सखी 
उन देवताओं से अपने लिये नल को भोख में भागती हैं आशा है आप के 
देवता लोग अवश्य इसनो अलुग्रह करेंगे--अथवा हे थीोर मेरी सखोने यह 
ठान ठान लिया है कि यदि नल प्राप्त न होंगे तो आग में जल फांसी लगा- 
कर या पानी में डूब अपने जोवन का झन्‍्त कर डालूंगी पर किसी दूसरे को 
जन बरूंगी--क्या किया-जाय क्षब सर्वेथा सत्कमे से रक्षा और कल्याण नहों है 
लो निषिद्द आचरण से अपनो रक्षा करना न्‍यायविरुद्ध क्यों कर हो ऊत्ता है- 
राजसाण में जब अतिकृष्टि केकारण विछलइर हो जाता है तो वुद्धिनानुजन 
सक्केती गलियों में चलकर निर्वाह करते हैं--- 


“निषिद्धमप्याचरणीयमसापद़ि क्रिया सती नावति यत्र सवेधा। 
घनाम्बुना राजपये हि पिच्छले क्वचिद्‌बुषैरप्यपयेन गम्यते”- 


._ हिन्दोप्रदोष ॥ 


शस्मात्‌ आप से यही प्रायेना है कि हसारों प्रिय सखो इन- देवताओं के 

बेच में आने से जिस तरह पर धचै सोई कीजिंये-- 
नल-इस्से अधिक अनुचित और क्या हो सक्ता है कि देवताओं को 
अपेक्षा सनुष्य पांव को घूलि भी नहीं हैं देवताओं में सामान्य देवता नहीं 
अरन इल्द्र बरुण ऐसे जिन को लोकपालों में गिनतो है सो तुम्हारे लिये ऐसे 
आसक्त हैं जैर तुम उन पर विरक्तिभाव द्रसा रहो हो-यह तो जैसा हो है 
जैसा कहीं कौ गड़ी हुईे सम्पत्ति आप से आप किसो निद्ठुंनी के पास आबे और 
बह उसे भीतर आने से रोक किवाद्‌ बन्द करछे--द्मयन्तो तू कथा पशिडत- 
भन्‍्या बनती है इन्द्र के छोड़, एक साथारणा मनुष्य नल पर अपनो आसक्ति 
अकट करते तुक्ले लज्जा नहीं होतो-मरणधर्मों मनुष्यजाति में जन्म छै असर 
देवताओं को सर चाहतो हो यह एक नई बात शाज देखने में आद--नल को 
खिला पाये यदि तुम अनल सें प्रवेश करोगो तो झग्नि का सखनोर॒थ विनप्रयास 
ही सफल हो गया सानो अग्नि देव पर तुमने बढ़ो ही कृपा को को अपने 
आप तुम उन से जा मिलो-मैर जैसा तुमने जल में ढूब प्राणदेना सोचा यह 
भरी बरुण देव पर बड़ो हो कृपा छुद्दे क्योंकि उन्हे भो विनप्रयास ही अभीष्ट 
लाभ हुआ-अथबा विष आदि के द्वारा यदि सुमने अपना अन्त झोचा हो तो 
सान्तो यभराज को ऊताये कर दिया औए स्वयं जाकर उन के हस्तगत हुई- 
इससे लक्जा त्याग स्पष्ट क्यों भहों कहतो हो कि किस देवता को तुम अपना 
योग्यबर बनाया चाहती हो-अथवा जम्हारे इस इनकार का उलटा अरथ तो नहीं 
है? बहुचा चत्र सयाने लोगों का यह भरी एक कस होता है कि वे अपने चित्त 
को थाह नहीं देते यदि ऐसा है तो इस भंवरजाल में कब्न तक फस(ये रहेगी 
ज्ज्जा को दूर बहाय साफ २ क्यों नहींकह देतो कि किस-देवता को कृतार्थ किया 
चाहतौ है--यदि इन्द्र को चुना तो उचित हो किया क्योकि सिवा इन्द्र के 
तुम्हारे कोमल सुडौल झज्वों को शोभा सहस्त्रनेत्रों से कौन दूसरा देख सक्ता है- 
यदि झम्ति को पसन्द किया हो तो यह भो उचित ही है क्योंकि अग्निदेध 


भी तो कत्रियें के कुल सें उत्पक् हैं दूसरे यह कि जो तेजस्त्रो हैं उन का साथ 
लेजस्थियों ही से जोढ़ खाता है-आप ऐसी घमेशोला ने यदि अमेराज को झर 
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घने लिये पति करना चाहा तो यह भी उचित ही हुआ हम को यह क्रम बन 
हुत पसन्द आया क्यों कि”चकास्ति योग्येन हि योग्यसद्ुसः "योग्य का सड्भस योग्य 
हो के साथ शोभा देता है-अयबा शिरोष फोसलांगी कया तूने वरुण को बरा 
चलो तब अच्छा ही हुआ क्योंकि बरुषा जलसय हैं जैर जल याबत्‌ कोमल प- 
दावा की कोसलता का सम्पादुक है बरुण के साथ सनमाना जलबिहार का 
झुख अनुभव करेगौ- 
दमयन्ती-( सिर नौचा कर आंख में आंसूभर ) देवताओं का सन्देखा 
रूप इन फटुंबचनों से सूजे के समान मेरे कानों को बेचते हुए तुमने मेरे प्राणान्त 
के समय ठौक २यम की दूतता का निवांह किया यमराज के दूत हो कर आये 
हो इसारा भी झन्त सभ्य है जहां तक विया पहुंचा सको पहुंचांओ सब्र सहने 
कोसब्द्भु हैं-( रोने लगतो है) पक्षि राज हंस के समागम के समय जैसी अज्ू 
पत्यज्ू को शोभा प्राशनाथ नल को मुक्त से कही गदे थों वह सब तुम्हारे ने 
सिलती है इस लिये प्रार्थना करतीं हूं कि आप मेरे सत्मुख रहें “अन्ते सतिः 
सा गतिः” जे। यह सिद्धान्त ठौक है तो यद्यपि यह अभागिनों अपने प्रबल प्रापों 
के कारण पुण्यक्षोक प्रणशनाय को इस जन्म में न पासको तो जन्मान्तर में तो 
डन्हे पावे- 
नत्ञ-जन्मान्तर में भो चल का पाना तुम्हारे लिये अतिदुष्कर है क्योंकि इन्दू 
के घर के अडूने ही में कल्पद्क्ष लगा हुआ है सु जानतो हो कि कल्पपादुप से 
याचना कभी जिफल नहों होती इन्द्र यदि तुझे कल्पदृक्ष से मांगलें तो तु 
क्या करोगो--बेदों में स्वेकामिकयज्ञ का विधान लिखा है अग्निदेव यदि 
अवेकामिकयज्न के द्वारा तुझे अपने लिये मांगलें तो तुम क्या कर सक्तों हो- 
बरुण के घर में कामचेनु बंधी है यदि तुहने कासचेनु से सांगलें तो लाचार द्दो 
सह्ले उन के आधोन होना ही पढ़ेगा-इसो तरह पर घमेराज को दिशा दु- 
क्षिण सें अयस्त्यमुनि बास करते हैं तुम जानती हो सद्दामुनि अगस्त्य देबऋषि 
हैं उन्हे सब तरह को सामथि है और घमेराज को दिशा में रहते हैं अतएय 
उन के बाध्य हैं->उन से यदि यमराज तुक्े मांग्लें तब तुम क्‍या कर सक्तों 
हो-दसबन्ती तू अपने को पणिडितसानतो है पर वास्तथ में बढ़े सूर्ख है जब 











श्र हिन्दोप्रदौप ॥ 





देवता लोग विज्न करने पर सक्नहु हैं तब सनुष्य को क्या सासथि कि हाथ को 
घरों बस्तु भो पासके- 
दमयन्ती-सब ओर से निरास हो झाकुलभाव से-झरे प्राण तुम्हारे रहने का 


स्थान हृदय शोकझर्नि से जल रहा है अब तुस क्यों देर कररहे हो क्या झ- 
भौ तक तुम्हें सुख भोगने को आशा खगो है कहां का आलस्य तुम्हें आकर 
चेरे इुये है जो तन से जल्दी नहीं निकलजाते-हा रण ! हा जोवितेश ! हा 
प्राणनाथ ! विना तुम्हारे इन प्राणों को सें।त के क्याकृक गी-झरे ये अपराधी 
त्ञेज़् तुम अब दुथा प्राणनाथ के दर्शन की ली लगाये हुये हो तुम ने इतना 
पाप कमा रक्‍्खा है कि सौ बे तक झश्ुजल में स्नान करते रहोगे तौभो 
यह पाप राशि ऐसी नहीं है कि जल्दू कट जाय--हाय एकर क्षण सौ युग के 
समान बिताये नहीं बोतते तौभी बाम बिघाता इस यातना का अन्त नहीं 
करता-हे प्राणशयन ! यह सन तुम्हारे चरणकमलों में लोलोन है तुम्हें क्योंकर 
इस बात का निश्चय कराऊं दूसरे के हृदुगत भाव का ज्ञान ऐसे'महाघोर अन्च- 
कार में छिपा रहता है कि किसको सामर्थि जो उसे टटोल सके तब आप का 
भो इसमें कया अपराध--तुम्हारे लिये यह दासो अन किस्से कहानियों में केवल 
कहने सुननेमात्र को रह गई इसे जब आप सुनो गे उस समय द्याद्रे हो जो मेरे 
लिये पद्धताबेंगे में उतने हो से अपने को आप ही के समान पुश्यकोतेनबालो 
समक़ कृतकृत्य सानूंगो--हा | प्राणयन् के वियोग अग्नि को ज्वाला का सन्ताप 
बढ़ता ही जाता है-हा नाथ ! हा रसण !! हा प्राथचन !!! हा जोः:: (सूदित 
हो जाती है) सख्यां उसे थांब पंखा करने लगतो हैं) 
संल--स्वगत--अब तो मैं प्राश॑प्यारो का यह कष्ट नहों सद्दार रक्ता 





दूलता के घर में झट लगेगा। बला से देवताओं का काये सु्धरे चाहो बिगढ़े 
अब में इसे विशेष संताप नहीं दिया चाहता (म्रगट) अयि भिये तुम अपने 
सुखचन्द्र को आसुओं को घार से मेला करतो हुई किसके लिये विलाप कर 
रही हो आप का आज्ञाकारो किंकर तो साभने हो खढ़ा है लब इस सनन्‍्ताप 
का क्या कारण है-सणियों के हार पर झरुचि प्रगट कर अश्रुजल कण का 
अना सोतियों का नया हार पहनने के लिये क्‍यों इतना उत्सुक हो रहो ह्ो-- 
कृशो दरि अब झासुओं को घारा का अन्त करो अपने इेषत्‌ हास्य के प्रकाश से 








बल ॥ है 


शोक या परषिता को दिल्न मिलन कर शरत्‌ काल के चन्द्रमा समान अपने 
मुखच्छवि के उजाले से कुमुद सट्टूथ इस आश्रित के सनोमुकुल को मफुल्चित 
करो--पिये मैंने तुम्ह बढ़ा कलश दिया मैं तुम्हारा अपराधी हूं--८ 
दमयनन्‍्ती-(स्वगत) यह क्या में स्वप्न देख रहो हूं किस दुयासागरने 
अंखृत समान बंचन सुनाय मुऊ स॒त्यु के आधे रास्ते से खोंच लिया (आंखखोल) 
यह तो वही देवदूत हैं कया जन मेरे दुर्देत का अन्त आगया (बाई आंख का 
करकता) मेरी बाई आंख भी फरक रही है-- 
सुलक्षणा-मरिय सखी अब तू क्यों सन्देह कर रहो है तेरे भाग जगे यह बहो 


प्राणनाथ हैं जिसपर तू इतने दिनों से लौ लगाये थो आज यह अनोखा पाहुना 
तुक्ते आकर मिला चलो हस सब लोग इन को पहुनाई से अपना जीवन्त स- 


फल करें (सब गईं) (परदूा गिरता है) 








राजनेतिक संशोधन की हमे क्यों 
आवश्यकता है- 


बहुत लोगों का भत है कि हिन्दुस्तानियें के। राजनैतिक संशोधन 
“पोलिटिकल रिफामे” के बास्ते गुल शोर मचाना बिलकुल बेजां है--क्योंकि 
हसारे विद्यमान शासकों को शासनप्रणाली में न तो केई भूलचूक है न अभी 
हिन्दुस्तानो इस लायक हुये हैं कि राजनैतिक बातों के। अच्छी तरह-समऋ 
सकें आज हस इसका निणेय किया चाहते हैं कि उन का यह कहना कहां तक 
बाजित्रो मै।र सच्चा है-- 


सब जानते हैं कि देश्वर ने ननुष्य की प्रकति में भूल और सम रक्खा है 
इस लिये भनुष्यमात्र के के'हे भी कास या खयाल भूल से खाली नहीं हो सक्ते 
कुछ न कुछ भूल का द्वे।ना उसमें अवश्य ही संभव है जार जैसा कि कानून के 
बनाने वाछे ये हाकिम भी मनुष्य हो हैं देवता नहीं इस लिये क्या सस्मव 








हिन्द्रीमदीप ॥ 


नहीं दा सक्ता कि उन से भी सूल हुई है। जिसे दूखरे लोग अच्छी तरह गिरफ्त 
कर सत्त हैं-दूसरी बात यह दें कि बहो वस्तु जे पहले बहुत सेहावनी स्त- 
भावनी सालूम होती है पौछे चिरकाल तक देखते २ ऊब पैदा करने बालों जार 
बहुत से देश उसमें नज़र पढ़ने लगते हैं-यंदिं कोई अधियारे रास्ते में चला 
जाता है। ःअकस्सात्‌ एक घुंचलो रोशनी को ऋलक़, प्रथम उसे ज्ञोबदान के 
समान सालूस हे।गो परन्तु थेड़ो देरबाद्‌ उस बटे।ही के अबश्य यह इच्छा 
द्वैगो कि झब इस्ते अधिक प्रकाशवालो कोई रेशनो मिलतो ते! अच्छा हेग्ता-त 
इसी तरह आदि में सस्भव है कि अनेक राजनैतिक दे।णे के! हम नहीं समक 
ऊऋक्ते थे किन्तु इतने दिनों के उपरान्त जे। अब हमे ठडके गुण और देणें का 
परिज्ञान होने लगा ते अब इसमें अचरजक्या हुआ ?। क्या हम हिन्दुस्तान हेनने 
ही से सब भांत गये बीते हो गये-इस लिये यह कहना कि हमें राजनैतिक 
संशे।धन को कुछ आवश्यकता नहों है सब तरह पर अयुक्तिक है-इतिहासों 
के पूरा पता लगता है कि संसार को प्रत्येकजाति अपनो राजनैतिकद्शा में सदा 
अद्लबदल करती रही कया इंगलैणड को राजनैतिकद्शा अब भो वैसी ही है? 
जैसो यह ऐक हज़ार वर्ष पहले ,थो हरगिज्‌ नहों बल्कि दिनोदिन बदलती 
गई-हिन्दुस्तान ही के देखिये मुसलमानों का शासन हिन्दुओं के क्रम के ब- 
हुत बातों में विरुद्ध था. जैर अब अंगरेजी शासन यहां हिन्दू और मुसल्माल 
दोनों को रीति नोति के बहुत दूरतक विरुद्ध है-हम तो कहेंगे कि मनुष्य के 
जिये यह प्राकृतिक है कि जैसा वह सादू एकहो तरह का बस्त्र पहनते २ ए- 
कही तरह का भोजन करते २ ऊब जाता है और नये बस्त्र और भोजन पर 
रूचि दौड़ाता है बही हाल देश के निबासियों को समष्टि “नेशन” का है- 
हमारे प्रलिपक्षी यह भी कष्ट रहे हैं कि इज लेणडने इण्डिया का पढ़ाय लिखाय 
जानवरों से आदूभो बनाय और दूट मार ठौर २ राजबिराजी अत्याचार सि- 
टाय अस्त अरमान कायस किया तो इससे यह कहां निफला कि अब इण्डिया 
में आगे राजनैतिक संशोधन न होना चाहिये-यदि्‌ हम पढ़ लिख कर आदमी 
हुये और अच्चे बुरे को तमोज इसमें, आगदे जे। विद्या का मुख्य फल है तब 
लो हमारे पढ़ाने बालों के। रंजीदा होने के एवज्‌ खुश होना चाहिये कि हम 
उन के चेले कुपात्र चहीं अरन ख्ुपात्र निकले और जेः कुछ परिश्रम उन्होंने 














_ डिन्दोपंदीप ॥ १३ | 








हसारे सं किया बस सफल हुआए “ फ्रिया हि बस्तुपहिता म्रसोद॒ति:” इस 
पहले ही कहचुके हैं कि के जाति सदा एकसो दशा में नहीं रहतौ- 
अम्यता की परमसीसा के पहुंचो हुईं जाति बिगड़ कर होन दोन हो जातो 
है और जे। जाति पहले निरो आसस्ये और बन्य थो आब सभ्यता के सूत्रपाल 
में सब के सिरे पर अपने के सानतो है-दूर क्यों जाइये खास यूरोप में देन 
अखिये ग्रीस और रोल जे। किसो समय किस आनशान के पहुंच गये थे जब 
अटकर साधारण जाति बाले हो गये-उत्तरोय यूरोप को असम्पजाति बाले 
जिन में भनुष्यता को क़लक भो न थी अब सभ्यता को सत्कृष्ट सोमा के प- 
हुची हुईं समस्त सभ्यजाति के सस्राट्‌ हैं--ये हमारे शासक सहाशय उसी 
कत्तर को अंसभ्यजाति में के एक तन्‍्तु और प्रतान हैं जे हमारे सिर पर गा 
जते हुये हमे सब तरह शिक्षा दै रहे हैं-जब ऐसे २ असभ्यजाति बाले इस 
उच्चश्नेणो को सभ्यता के पहुंचे तब क्योकर संक्भव है कि हिन्दुस्तानों सदा 
एकह्ी हालत में रहेंगे-फिर यदि ये इस ये/ग्य चल होते तो कभो इलना मुह क 
बगारते कि अब हमारे लिये राजनैतिक संशोघन किया जाय मनुष्य उतना ही 
भांगसक्ता है जितना वह निबाह सके-केाई मजदूर या मोटिया ग्दि वह 
पागल न हो कभी यह न फह्देगा कि हम पर १७ सन का बोक लाद्‌ दो-अब 
बह समय आागयां है कि इण्डिया पोलिटिकश्त रिफासे के पूरी तरह बरदाशत 
कर सक्ती है-हमारे प्रभुवरों के विश्वास करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी ऐसे 
सहनशील हैं कि खिना बहुत अधिक फष्ट के वे शिकायत कभी नहीं करते आज्ञ 
दिन जे! बे राजनैतिकसंशोधन के लिये गुल शोर मचाये हुये हैं तो निस्स* 
क्देह उनमें इसकी आवश्यकता है--कितने खोग ऐसा भी कहते हैं कि राज- 
जऔैतिकसंशोधन ससाजसंशोघन होने ही से आप से झाप हो जायगा इस लिये 
हम राजनैतिक संशोधन के लिये व्यथे सिर दुखा रहे हैं-हम अपनो समाज 
के निदूषित और- शुद्ध करें ज्यों-२ हारी सभ्ताज पुष्ट पढ़ती जायगी और 
जालीयता का साव ” नेशनालिटी ” इसमें आता जायगा त्यों २ राजनैतिक 
बातों में भो हस पुष्ठ पढ़ते जांयगे इस लिये कानग्रेस इत्यादि के द्वारा अपने 
शासनकलोओं के। झप्रसक्ष फ़रना व्यर्थ दे जे। कुछ राजनैतिक भलाई होते 
बालौ है खो भी न होगो- 








_ ससकते हैं ऐसा नहों है किन्तु हमारो सामाजिक मलादे भी राजू 

जैतिकसंशोधन पर निभर है--जब तक राजकाज में हमे दखल देते का 
भरपूर अधिकार न मिलैगा लब तक फ्योंकर विना दण्ड का भय दिखाये उन २ 
सामाजिक घुराइयों को हस अपने में से हटा सक्ते हैं->इस्का (अच्छी तरह 
अनुभव हो गया है कि हमारे देश में समाजसंशोघन झपने आप होना छसं- 
अब है बिना दृण्ह का भय दिखाये। जब तक इन्हें भय न दिखाया जायगा 
ओे अपनी समूर्खता से कभी न मुह मोड़ेंगे--बाल्यविवादह जिसके कारण देश चूर 
में मिला जाता है सी सौ लद॒योरें को गईं कि यह बुराई इनमें से किसो तरह 
दूर हो पर फोदे उपाय सफल नहों होता तो अब कोई ऐसा हो भारी दण्ड 
इसके लिये होना चाहिये जैसा हाल में सहबास बिल के पास होजाने पर 
नियत किया गया है और यह सब तभो संभव है जन हमे गवनसेंट के राज- 
चैलिक प्रतरन्थों सें हाथ डालने का झअधिकार रहेमा-दूसरे यह कि समाजसं- 
शोधन लो राजनैतिकसंशोचन को शाखा प्रशाखा है जब जह पुष्ट होगो तो 
शाखा और पल्चव सब आप हो हरे भरे बने रहेंगे--अगर पोलिटिकल इसखलि* 
यारात हमें लिल जांय लो समाजसंशोघन को आवश्यकता ही हमें न रहे फिर 
समाज का शुद्ध करना तो हमारा घरेलू फ़गढ़ा है इसे हम जैसा जब-चमहें गे 
लिपटाते रहेंगे पो लिटिकल सामिलों में हम सबों को एक तन एक सन होकर 
रहना चाहिये-यूरोप के बोताभर के छोटे २ देशों के समान यश्ञ भारत लोः 
है नहीं कि यहां एकही जाति के लोग झौर एकहो केबल द्ेेसादेघसोवलस्बो 
रहते हों यहां तो एक ही चर में प्राशो २ का अलग २ सिद्दान्त मत और 
संप्रदाय है--हिन्दू मुसलमान इसाह पारसी बौद्ठ जैन यहूदी आदि सब 
जाति के लोग रहते हैं--तब कैसे हो सत्ता है कि समावासस्वन्ध में सम एक 
सूत्र में बंध एक ही ढर पर चलने लगें हां पोलिटिकल भामिलों में सब्षोें का 
एक होना अधिकतर संभव है--इस लिये राजनैतिक संशोधन होने हो से 
फिर हमें समाजसंशोघन के लिये बहुत कम फिकिर करनी पड़ेगी बरन आप 
से आप और बिन प्रयास कोढ़ के समान जो शनेक बुरादे हस्में आगडे हैं 
दूर होते २ समाज शुद्ध और परिश्कत हो समस्त भारत निवासियों को दिव्य 
देवयोनि के सभान कर देगो-- 


































_ 0 श्र 

जेनटिलमन: हि 

इूटिलमेन-- 
ऋसस्‍्का आजतक पता न लगा कि जेन्‌ठिलमेन किसे कहते हैं और आ* 
दूसी फ्योंकर जेनूटिलमेल समक्रा जाता है इसको क्या पहचान है--सतयुग के 
सलय का एक ब्राह्मण नंगे सिर नंगे पाव नंगे बदन खालो एक अंगोछा कंचे 
चर घरे सन बच कमे से पराद बहू बेटो के! भा बहन ससफ़ने बाला विद्या 
और गुण में आगर पर बनावट और भक्करो से बिल्कुल खालो जेनूटिलसेन 
होगा या नहीं--अथया तस्वी को एकद्स हाथ से जुदा न करने बाला रोज़े 
क्षम्नाज़ से- दुरुस्त कोरान हिब्ज़ किये बादशाठही ज़माने का एक मुसलमान इस 
फरदूबी के पाने लायक होगा या नहीं ?-या अपनी गाढ़ी मेंहनत पर भरोसा 
किये हुये फटे कपड़े पहने फाकेनस्त फरेब दुगाबाज़ो मक्कारो और कुटिला 
झे-केसों दूर सोध/सादा अंगरेजी राज का एक किसान जेनूटिलमेन होसक्ता 
है ?-नहीं नहीं तह्ढीं जेनुटिलमेन होना बढ़ी चोज़ है महज रेलवेस्टेशनों के 
पाखानों के खयाल से कनात न कर लोजिये इस्के कुल औसाफ शायद्‌ आप 
के। मालूम-न होंगे तो इस से खुन लोजिये--जेनुटिलमेन बचने के लिये बढ़ा 
ददिसागु बढ़ो अकिल बड़ो लियाकत चाहिये दाल भात का कौर नहीं है कि- 
शाज्षा गप्र से मुह में रख लिया--बड्डुलों का बूदुबाथ खान पान रहन सहला 
बोलचाल उठने बैठने में फेशन को गुलामों सबारी के लिये ग्राड़ो बग्घी ट- 
सटम फ़िटिन गिग त्रूहल ट्रेशैकिल बैसइकिल जे। जिस दुरजे का जेनूटिलमेन 
होना चाहें-दियानतदारों के! डिससिस किये इसान जैर दोनदारो के ल- 
डुभूंजे के सार सें ऋक कज़ेदारी के आगे किये आऔकात से जियाद्ह खचे श्रेष्ठ 
लोगों को श्रेणी में मिलने के दामो चखरे-हिन्दुस्तानियें से परहेज और न* 
फ़रत इसलिये कि इन से जियादृह हेल मेल रक्वेंगे तो टठके बिल्लाइत से 
आये हुओं को नजर में देशो समककें जायंगे-दिसाग में अभीरी को बू नौबाब 
अनने का हैं।सिला आरामतलबो बड़े से बड़े राजा बावू तझल्लुकेदारों से खुशा- 
सद्‌ को खाहिश झाठ पहर चेंसठघढ़ी शराब के नशे में चूरंचूर-हसारे साहब 
क्षोंगों को साहबो को और एक बात तो रही जातो है भै।र यह उन्त को मेल 
साइबा और मिस बाबाओं के कलोल मैर नखरे हैं जिले साहब बहादुर को 














































_ हो अहकोगत की जे करना- पड़ला 50 ककरक जे ्य अवक को 
जेनूटिलमेन को पूरो शिनारुत होने में कई शक्क शुबद्ा न रहेगा जैर इस 
लक्ज के कान में पढ़तेहों उत्त के सब जैसाफ फौत्न आप के सन में झआाजां- 
ये 

« घन्य हो आपने मेरा सब भ्रस दूर कर दिया इसी से लोग कहते. हैं हि. 
न्दुस्तानियें में जेनुटिलमेन नहीं हैं- ः 


रख सें फीकापन कब आता है ॥.. 

५ ससीलीवस्तु रसीलोबाल रसोली सक्षियत में रस ज्यों का त्यों बना रहता 
है किन्त दशा के घरिवत्तेन में वही चोज़ या वही जात बेसज़ें या: बंदज़ायके 
हो ऐसी फोकी नाखून होने लगती है कि न जानिये पहिले कोसी सिंठांस 
कहां विलाय जातो है--बहुचा तो रसंके आस्थादू में सुख को अनुभव तभी 
लक होता है जंब तक मनमें किसो तरह का ठद्ठेंग चिन्ता या उताब़लों नहीं 
स्थान पाती--बुद्धिभानों का सिद्धान्त है यहं संघार जे विष का एक दृत्त हैं 
इंस्नें दूर ही फल अस्त के तुल्य फलते हैं काव्यास्त के रस को आस्थाद और 
संज्जनों के साथ सहबास “ खंसारविषदृक्षस्य दें फले क्षरंतो पमें । काध्यासते- 
इंसास्वादः सक़तिः सुजनेः सह,,--हभ कहते हैं सज्जनों के सहवास में मैर 
काव्यासल में भी रंस तभी तक है जब तक चित्त जिन्त/ग्रस्त हो खिल और | 
उंद्विग्त नहीं: हुआ--प्रसिद्ठ आशुकवि जिल्में ऐसी देश्वर को देल पाई गई 
कि पलक लेंजते में थाहो देर लगे पर उनको लोकोत्तर प्रतिभा के! उत्तम से 
उत्तम रसीली कब्रिता गढ़ंते देर नहीं लगती जिनका दिमाग क्या टकसाल 
चर है-इसी तरह पर विद्वान्‌ दाशंनिक और मेथिमेटिशन जो दुर्शनेशास्त्र के 
आत्यन्त सूछ्म और जारीक बिद्वार अथवा मेंपिमेटिक्स के कह्टे से कड़े सवाल 
अंदकी बज़ाते हलकर डालते हैं वे भो चिन्तायस्त सद्धिग्नदृशा में ऐसे शिविल 
पढ़गये और उनको पैनोबुद्धि यहां तक गोटिल होगई कि काम पढ़ने पर बह 
मतिश्रा न 'जानिग्ने किस अन्घे ताखाने में जादिपी भानों बाक्स्तस्भस्रा होगया 
इससे यही सिद्दु छुआ कि सनजुष्य का रसोली बातों में भी रस का आस्वादू यो 
अनुभक्ष केकल दशा के परिवत्तेक पर निभेर है--चढ़ती जबानी है घन को 
कभी ज्ञहवं' लाखों लुटायें तो भो घटने का नहीं सब भांत खच्छन्द निरंडूश | 












._ को द्वाब नहों सिडर सिम्शडु हो आमोद्‌ प्रभोंद्‌-को और :शुक पढ़े-- 
विलासिता में ऋपन्ता जौवल/ द्रजा समफ़ने लगे प्याले पर प्याजां उड़ता है 
कभी दुसंभर के लिये भो बाबू साहब सरूर से खालो कहीं रहते अपने शहर 
क्षी सो के ह-जाते हो नहों देस विदेस में भो जहां तक हुसन परस्ती को हद 
हैकआपने भरसक नहीं ऊोड़ले--“एक तो किसी पग्रिनतो हो में नहों जब तक 
कीचार लोनाओ कैर सीन्दये में एकता न मिलें दृष्ति नहीं--7एक साथ- झेसा 
अतारू हुये कि दोदी चार वर्ष में निचुढ पोले आंत पड़ग्ये धर उसर दल 
अज्ीः सभत भोत निःसत्व और क्षोद्य होगये गाल चुचक गया आंख को 
पलकों पर-गहू पढ़“ गयेः जिलमें पसर भर।घचत्ता आंसाजांय>7रीज़ खिजाब 
करते हैं दिनमें चार दफा दृबा चाटते हैं -सेरें मोतो- घोंटकर खाणये पर: 
ेहिलेःकासा रुस-नहों आला पिस्के पाने का हजार लतबोर “और यल 
करते हैं, कुछ कारगर नहीं होती तेल जैएर:पानो से नित्य देह चुप्ढ़ते रह 
कि घुराने ठिक्रे पर नदे कलदे को सांत फिर जबवात्त-सास्दूम हों पर असलो 
बाल: लड्टों आती-वरन फोकापन बढ़ता ही जाता दै-- 

असंरुष घन है राज है पाट है सश्र तरह को हुकूलत हासिल है सातखण्ड का 
सतमहला राजभवनसा सकान है किन्तु चिराग बुक रहा है इस सब का बत्तेने 
बाला आगे काई दौखता नहीं-सब २ उपाय फर थक टोना टनमन पूजाषार्ठ 
अपतप गेयां बनारस जिसने जे ठपत्य बतलाया कोई न छोड़ रक्खा दीदी तोच 
लीन वयांह भी किये कि अब भी के एक बंध फा- अद्'ुर हो! पर करतार ने कृपा 
जे किया पुत्र का मुंह देखने मे नर ञ्राथा--राजपराट घन दौलत सब फ़ोको सालूस- 
चढ़ने लगी किसो में कहों रस महों सिलता-ज़िन्दगे का दिन भरजक्ा पढ्ानत 
कौड़ी र जमा करते रहे पेटभर जाक्त त खाया फटा घुराना मैला कुचैला फ़पढ़ा 
चहिन किसी तरह तन ढॉप अस्पन्त कद्यंतापूजेक-प्रारक़॒र ज्ाख्तों क्षता किया | 
शकान्त सें-बैठ जब उत्त रुपये के गिनता है. अप्लन्द में मन फूला नहीं .स_. 
हावा अपने में भाग्यज्ञानो को सोसा सानता है--अफस्पत्‌ केई ऐसा देश्वर | 
का केप्प हुआ कि चोर सेंघ लगाय सब घन चुरा लेगये या कई दूसरा धक्का | 
लगा कि सच का सब गायब होगया--उस समय दस कपण के जौ से पूछना 
चांहिये जिसे यह जगत जीणे अरुंपयंसा नोंच होता है केवल प्राणाभात्र/शरोरः 
से जुदा ऋहीं-होता जै।रःसबर दृशा इस क्रदये की होजातो-है-नः 5 









_ हिन्दौपदीप ॥ 








ऊंचे कुल में बन्‍्म है सामान्य रोति पर असनवसन खाना पौना अच्छी 
लरह पर निभता जाता है किसी बात की मेहताभञगो नहीं है परिषार भर 
में बढ़ी साहुत और एका है बाहर शिष्टाचार में बात सब भांत बनों है दूस 
भले आदुमियों में कद्र है-पणिडित जो लाला जी शाह जी जे। हों समाज में 
अंगुआ सरपकज्च जैर सिरताज सभके जाते हैं पर घर में स्त्रो ऐसो कुकाला 
कलहकारिणी कुभायों आादे कि हवा से लह॒तो है घरभर का नथुनों में प्राण 
आऑलंगा-कुंनबा भरके आादुलियें के। तोढ़ फोड़ अलग कर दिया ऐसा विद्रोह 
जैला कि प्रत्येक के मनर्मे गांठ पढ़गदे जो कुछं एका था कि बंधी सूठो रहते 
झें फूटी आंजी केई नहीं जानता था भणदशादु ह्लोगई सब भरस खुल गया--+ 
लाला जी के भोतर की चोट भोतर ही सालतो है ज़िन्दगी बेमज़े होगझ--+ 
:5चरके लोगवा यों कहें मियां जियें झरू बरकत है । नियां को गत ये 
जानें सांस लेत जो सरकत है ॥ » सच है “जन्म नष्ट कुभायेया.,-- 

ब्यौपार करते हैं बहीं भारी दूकान है लाखों का बांरा न्यारा भहीने में 
होता है सिरे सराफ में गिनती है प्रकति और आकृति दोनों में पूरे पिशा्च 
दूसरे की जमा कहो सर्वेस्व गटक बैठें अपनी एफ कौड़ो भी निकलतो हो त्तौं 
काई दूंकाई छू कर दिसाग चाटडालें-व्यौपारी चाहता है कि हस सेठ जो 
को लिपड़ी बरताना करलें मैर सेठ जो इसो ताक में हैं कि यह खूसट जाने 
न प्रांवे जहाँ तक होसके इसका ऐसा बस्त्र माचन फरलें कि तसभा न अबचै-- 
दूलाल अपनी ही घात में है यह हज़रत ब्योपारो और सेठ जो दोनों केः 
| ग्रावल्ली दे अपना सतलब गांठ चम्पत हुआ चाहते हैं-फकोरचन्द भिखारोद/स 
की ९५ इज़ार को हुस्डी ४४ सितो को लो थी सितो पुरतो है रुपया लैयार 
नहीं है आज़ नहीं देते दिवाला पिटता है मुनोम मर गुमाश्तों पर हांव २ 
खांबर केई कुछ बोला काटने के दौड़े किसी को बात नहीं पोसातो-दूकान 
का टाट उलट मंह छिपाये सेच रहे हैं झत्र संसार में क्या मुंह दिखजेंगे बात 
गई तो जी ही के क्या करेंगे ऐसी जिन्दगो से तो मौत भलौ-जेः कुछ सेठानों 
का ज़ेबर था सो सब खेंच अभी चार दिन हुये तिनकौड़ो मल गरोबदास का 
३३ हज़ार का सट्टा रख लिया था सिती पुजने पर ज्यों त्यों कर है इज्जत 
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अचाया झाथ ज़ेवर भो ल रहा क्योंकर धात रहे-धरसों तक दिनों रात पढ़ते २ 
आंख कमज़े।र पढ़गई चश्मे को हाजत होगई “ नहे जथानों मांफ़ा ढीले ” 
शेखचिल्लियों कासा भनसूजा गांठते हैं अथ को धार इस इसतिहान से पारे 
हुये तो दूसरें सांस घकालत या इंजोनियरिंग के लिये फाशिश करेंगे मैथले 
हुये तो तगना पावेंगे घढ़े २ लायकें में शुभार होगा--इसतिह'न देने गये 
फैल होगये सब जोश उतर गया उमंग जातौ रही महीनों तक संसार को किसी 
बाल में सज। नहीं मिलता भायूसों को हालत सें पढ़े २ सौया करते हैं सोश्ती 
ज्ञांती ही नहीं- 

नाती हैं पोते हैं परोता हुआ सोने की सीढ़ी चढ़े बढ़भागियेंं को लिस्ट 
में अपना भो नाम दूजे कराये हुये हैं-अज इसको संगनो है कल उसका व्याह 
है लड़को के लड़का हुआ रोचना आया जब्मा साजने को फिकिर हुद्े मोद- 
सयी प्रस़राद्भद्रि के पान से उन्मत्त यह जोणंजरद्वव सौभाग्य को सौमा भाने 
हुये है अफस्मात्‌ एक ऐसो हवा बही कि एक. एक कर फुनबा छोजने लगा 
दो चार तरपर ऐसो गो हुईं कि बढ़भागो बनने का सब नशा उतर गया 
ज्ोबन अपाढ़ समकने लंगे-- 

हलारे बाइसराय गवने रजैनरल सामह भहाराणी के प्रतिनिधि कुल स्याह 
झुफैद के मालिक जहां जाते हैं लोग द्वायों हाथ छेते हैं बढ़ी अच्छी कंभाई 
कभा रखी है जिसका फल इस लन्म में भोग रहे हैं-हिन्दुस्तान ऐसे शैतान 
को आंत से देश का शासन जिसमें सेकढ़ों जुदे २ फौस के लोग जसते हैं किसी 
बात में जुरा चूके लेव देव करली गद्टे अखबार वालों के जीट चढ़ाने का सौका 
सिला-हिन्दुस्तानियें का किसो बात में पक्ष किया सिविलियनों के चेडे पाये- 
नियरने गुरोना शुरू किया उचर विलाइत बाले जुदा हो चाप चढ़ाये हुये हैं 
उन्त के सन फो नहीं करते नांस्तायक्‌ समक्रे जाते हैं-ऐसी २ कितनी ऋकें 
उन्त के लिये तैयार रहती हैं तब-कयोंकर कद्दा जासक्ता है कि उन का जोवन 
सर्बेधा नौरस नहों है- 

हसने समफ़ा था एडिटरो-का काम सब से आराम मैर खच्छन्द॒ला का है 
सण्यपर पत्र निकाल निद्धव॑न्द्‌ शो बैठे रहे-८समाज में मान जैर प्रतिष्ठा के- 
अधिकारी गवनेमेंट के बढ़े २राजनैतिक विकारों में राय देने के! पांच सबारों | 





में एक हम भी-एडिटरो के क्रोंक में कभो के। ए ड़ोबेंढ़ी कोड बात लिखमारा 
जे। सकारी कानून के खिलाफ पढ़ो या गबनेमेंट के कमेचारो हाकिमों को 
पालिसी उससे दूषित होतो दे रिपोर्ट हुद्े मेजिसटरेट साहब ने तलब किया- 
डस समय जो प्राण संकट होता है बह जोही जानता है एडिटरी का जितना 
जोश न जानिये कहां बिलाय गया जिन्दगी फोको मालूम पढ़ने लगो-लोग 
समक़ते होंगे परिडत जो बढ़े खुखो हैं बेहनेघुने का काफो से जियादह मिलता 
है नगावढ़ी बैलसे बैठे २ पागुर किया करते हैं और एंढाते रहते हैं यह के दे 
क्या जाने कि यजसानों का ताव सम्हलना कैसी भारी मुहिन है जिन को 
फिड़कों और फिटकार से बचे रहने को के।!शिश जिन्दगी को फौका कर देले 
के लिये क्या कम तरद्दद्‌ है-इत्यादि इसके अनेक उदाहरण हैं जहां तक चाहिये 


पल्लवित करते जाइये चुकेगा नहीं- 


विद्यापतिकाश्मी रकभट्ट बिहुण कव्िकी उक्ति 


कि जातु गुझजा फलभूषणानां सुवर्णकारेण बने चराणाप्तू- 
बन के रहने वाले जकूलो जे। घुमची से झपने झड् के आभूषित करते 
हैं उन के सोन्तार से क्या प्रयोजन यह चक्ति बैसी ही है जैसा-“घोबी बस के 
क्या करे दोगस्वर के गांव” झयवा “ये गांहक करबोन के तुम लोन्ही कर बीच'- 
निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कए्टकजालसेव-- 
ऊंट फूले फले सुहावने बाग में जाकर केबल काटों से लसे पेढ़ां के। अपने 
लिये दूंढता है- 
रल्लेषु लुप्तेपु बहुष्वमर््यैंर्यापि रल्माकर एवं सिन्धुः-- 
देवताओं ने समुद्र भय सब रज्र निकाल लिया फिर भी समुद्र रत्न का 
आफर बच्ताहो रहा- 
कप आपकी मा अल 
लड्कापतेः संकुचितं यश्ो यद्यत्कीतिपात्रं रघुराजपुत्रः । 
स स्व एवादिकवेः प्रभावों न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रेः-+ 





नननीीीीनीननीीीनीीनी-ेभअ "सच े 
हिन्दोप्रदौप ॥ ३ 





लड्ढ्रापति रावण का यश जै। संकुचित हो गया और रामचन्द्र जे प्रशंसा 
के पात्र हुये यह सब आदि कवि बाल्मोकि को लेखनी का प्रताप है इस लिये 
राजाओं के उचित है कविये के! कुपित न करें- 
फल हि पात्रप्रतिपादनं अ्रियः-- 
लक्ष्मी का यही फल है कि योग्य पात्र के दो जाय- 
किमस्ति वैदग्ध्यवतामसाध्यम््‌- 
चतुर के लिये कया बात असाध्य है- 
लज्जा कुतः स्वाथपरायणानाम्‌- 
जो स्वार्थ लाघन को मुख्य काम समक़ते हैं उद्ढें कहां लाज- 
शुभाशुभानि वस्तूनि सम्मुखानिं झरीरिणाम्‌ | 
प्रतिविम्बमिवायान्ति पू्वेमेबान्तरात्मनि ॥ 
्ोनहार शुभ अशुभ प्रतिजिम्ब के समान अन्तरात्मा में पहले हो से स्थान 
जाता है- 
उचिताचरएं केषां नोत्साहचतुरं सनः-- 
छबित के करते में कौन नहीं बढ़े उत्साह के साथ चतुराद दिखिलाता- 
न रच्छेपि महाभाग स्त्यागत्रतपराव्युखाः-- 
क्लेशित होकर भी बढ़े लोग अपनी दानशीलता नहीं छोड़ते- 
कि लच्मीसुखमुग्धानामसम्भाव्य॑ दुरात्मनाम्‌ ॥ 
चन के सुख में मोहित दुष्ट के लिये क्या असम्भव है- 
त्यागो हि नाम भूपानों विश्वसंवननौषधमत्‌ ॥ 
राजाओं के लिये उद्रता संसार भर के अपने बसकर लेने को औषधी है- 
परोपतापेकपरायणाखिरं क्ववा भवस्त्यभ्युदयस्य भूसय+- 
दूसरों के दुःख पहुंचाने वाले चिरकाल तक सुखो कब रहे हैं- 
भद्गमेति भवितव्यता कुतः-- 


होनद्वार किसी तरह नहीं मिटता- 
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ः कुवेन्ति' कि कालवश्ञमागताः-- 
तेजस्त्री भों का के वश में पढ़ क्या कर सक्ते हैं- 
प्रायेण देहंविरहादपि दुःसहोय सबो ह्वसंज्वरकरः प्रियविप्रयोगः- 
बहुथा देह छुटजाने से भो अधिक सब अज्लों में ज्वर पैदा करने घाला 
प्रिय का बियोग दुःसह होता है- 

अनन्यसाधारएपुएयशालिनां फलन्व्ययल्लेन सनोरथद्॒माः 
असाधारण पुण्यशालियें के मनोरथ दक्ष बिना यत्रहो फलते हैं- 
सच्वमुन्नतपदात्पतितानां विद्यते न महताम्रपि मूनम्‌-+ 
ऊंचे प्रद्‌ से गिरे छुये बढ़े लोगों का भो सत्त छुट जाता हैं- 


समहाकवि श्रीह की उक्ति नेषध से संगृहीत 
पहिले के आगे से ॥ 
सन्दभ्यते दर्भगुऐेन मछीमाला न सृद्दी भ्ृशककशेन । 
भालतो को साला जे अत्पन्त केग्मल होती है कुशा के! वटकर कोई भहों 
शुधता किस्तु लैसो मालतो कमल होती है बैसाहो सूत उसके योग्य है- 
भादिति पराहयवेदिनो हि विज्ञाः-- 
अतुर लोग दूसरे के मन का भाव चटू जान जाते हैं- 
कर्मेकः स्वकतमत्र न भुझे ॥ 
यहां इस संसार में अपने किये का फल कौन नहों भुगतलता- 
त धगस्तु कज़यन्नाप वाञउछामांथवागवसर सहते यः ॥ 
ऐसे दृशभो के। घिक्कार है जे। भांगने वाले को इच्छा जानकर भो प्रतीक्षा 
करता है कि मुद्द खोल कर मांगे तो दें-- 
यावमान सन मानसकृत्तेः प्रणाय वत जन्म न यस्य । 
तेन भूमिरतिभारवतीय॑ न हुमेने गिरिभिन समुन्नेः ॥ 
ग्राचक को फासना पुरे देने के जिसका जन्म नहीं है रस्के बोक से यह 


घरती जैसी गरुद है उतनो बड़े २ दृक्ष पहाड़ जार अमुद्रों से नहाँ-- 
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स् अहा दिवि न जाग्रति ते ते भास्वतस्त कतमस्तंजयास्ते- 
आकाश में कया इतने ग्रह और तारे नहों मकाश करते किन्तु सूर्य को 
झुलना उनमें किसो में लहीं है-- 

आजेवं हि कठिलेषु न नीतिः 

कुटिल के साथ सिधाई नौति विरुद्ध है- 

दुर्जया हि विषया विदुषापि-- 

पांचों इन्द्रियां के विषय ऐसे प्रबल होते हैं कि विद्वान भी उन्हे नहों 
जोतसक्ते-- 

झ्राफीटमाकेटभवैरितुल्यः स्वाभीएलाभात्‌ कृतक॒त्यभावः । 
भिन्नस्ण्हाणां पृति चार्थमर्थ दिएत्वमिष्ट्वमपथ्यवस्थम्‌ ॥ 
एक भुनगे से लेकर विष्णु तक के अभोष्ट लाभ से अपनो २ दशा के अनु- 
फूल प्रचक्षता एक्ो होती है-संसार के लोगों को रुचि मिलन २है इसलिये 
क्या किसे इंष्ट है क्या अनिष्ट इसको व्यवस्था का कोई ठीक क्रस नहीं है-- 
एकही वस्तु जे| एंक के। अनुकूल दे बही दूसरे के प्रतिकूल होसक्तो है-- 
मुस्धेषु कः सत्यम्रुपाभिलाषः -- 

सत्मत्त का सच्च झूंठ का विवेक कहां । 

विवेकधाराशतथोतमन्तः सतां न कामः कलुषीकरोति- 
विवेक की सौ घारा से जिनका सन घोया हुआ है उन के मन के बुरो 
बआासना मैली नहीं कर सक्तो- 

द्विपन्मुखेषि स्द॒ते स्तुतिया तन्मिछठता ने४मुखेप्रमेया ॥ 
तारौफ शत्रु के मुख से भी भली लगती है तब लित्र के मुख से बह कहां 
तक सन के सोहावन्तों होगो इसका ओर छोर नहीं हैं- 
नामापि जागति हि यत्र शन्नोस्तेजस्विनस्तं कतमाः सहन्ते- 
शत्रु का नाम भी जहां विद्यमान है उसे कौनसा तेजस्त्री सहेगा- 
रच्छेप्यलो नोज्माति तस्य सेवां संदा यदाशामवलम्जते यः 
जे सदा जिसको आशा में रहता है बह विपत पढ़े पर भो उसको सेवा 
नहीं छोडला+-+ 








् ्द हिन्दीअदौप ॥# 





पिपासुता शञान्तिमपैति वारिज्ञा न जातु दुग्धान्मघंनोधिकाद पि- 
जल कौ पंयास कितनाही दूध और शहद्‌ घोल कर पिंजों नहीं बुऋतो-- 
मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता-- 
कभ्त जैर सार बचन बोलना ही बचनचातुरी है- 
जनः किलाचारमुचं वियायति-- 
शिष्टाचार के छोड़ देने वाले को सब लोग निन्‍्दा करते है- 
झकाअने;किश्वननायिकाइृके किमारकूटाभरणेन न श्रिय*- 
जिसे सोने का गहना सबस्सर नहों उस नापिका के अज्ू को शोभा क्या 
पीतल के ग्हनों से नहीं होती- 
एषत्किशोरी कुरुतामसक्लता केथं मनोकृत्तिमपि द्विपाधिपे ॥ 
इरनों अपना अनुराग गजराज पर क्यों कर प्रगट कर सक्तो. हैः 
सुडालतन्तुच्छिद्रा सती स्थितिलेवादपि त्रुव्यति चाघ लात्किल-- 
सतो पतिब्रताओं के सतोत्व का निवाहं बढ़ा नाजुक है जे। जरोसों चा- 
प्रलाई में टूट जाता है- 
निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र सर्वेधा। 
| घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छले क्वचिद्बुधेरप्यपथेन गम्यते ॥ 
जहां सदाचरण से काम चलते न देखे लो विषद्‌ पढ़े पर निषिद्ध आच- 
रण से भी अपना निबोह फरे-बरसात में जब सड़कें पर बिउलहर हो जाता 
है तो बुद्धितानी यहो होगी कि सकेती गलियों में चल अपना निब्राह करे- 
चकारस्ति योग्येन हि योग्यसज्वमः ॥ 
गेग्य हो के साथ थेग्य का साथ शोभा देता है- 
जनाननेकः करमर्य॑यिष्यति-- 
स्व लोगों के मुह में कौन हाथ दे सक्ता है अयोत्‌ एक साथ सपन्न लोग 
जब फ़िसी को बद्नामो फरने लगे तंब किन्‍्हें.२ रोके-- 
पित्तेन. दूने रसने.सितापि तिक्तायते-- 
जिसको जीभ पित्त से कडुई है उसे मिसरी भी तोती मालूम होतोहै- 
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5 के दुःख हरो केदे- 

इस भारत सें शूर बहुत थे-कष्ठां सब जाय रहे सोई- 
भारत के० १- 

आयोबले राज अंग्रेजी-नहि क्षत्री बंध बचा कोई- 
भारत के० २- 

विद्या हीन भये बहु मूरख-जैर के बोज रहे बोई- 
भारत के? ३-८ 

घर उपकार कोऊ नहि जानै-जझश्रम घसे गये खोई- 
झारत के? ४- ह 

शो हिन्सा केड़ रोक न पाये-चहुंदिश आये रहे रोई- 
भारत के० ४- 

अम्में विचार रहित सब केऊ-फैहि जिंध जाय पाप घोई- 
भारत के० ६- 

निज सुख हेतु भूप परदेशी-लै गये घन सब घर ढोई- 
भारत के० ७- 


होली राग काफी-- 


भारत में काठ बैर करोना-ठेक- 

प्रेल अबोर उड़े भर ऋरिन-द्वेष के भाव घरोना- 
नेह के रगं से भरो पिचकारो-एक सो एक लरोना- 
प्रौल को रीत हरो ना-सा ०९ 

सत्य असत्य विवेक यिचारो-धस्म से नेक हरोला- 
शौल सनेह दया घर घोरज>तासस ताप जरोचा- 
कुमति-के कूप परोना-भा० २- 

पर उपकार सदा जिय राखो-पौीड़ित जीव फरोला- 
कस्से पणयण हो निशवासर गाल बकाय सरोना- 
पाप के खिन्धु तरो ना ? सा० हेए 


नननीीीनती----------त+>तलनननीयीयीयनयनयीनीथयीयथीयथी।।। तन 

































_ > डिन्दोप्रदोप ॥ 


झुन्दर सिक्षा शास्त्र को सानो-दुरमति ध्यान अरोचा- 
कहें सुकुलेश परम हितकारौ-कुल अभिमात भरोना- 
कपट के भेष घरोना-भारत पें० ४- 


शीलपालन ॥ 


राजणि भर्ता हरि ने लिखा है ” शौलं परं भूषणम्‌" मनुष्य जैसा शौल से 
शौभा पाता है बैसा हौरा पन्ना आदि किस्म २ के जबाहिरों से लखा हुआ 
जहीं-शील जैर दृत्त दोनों पर्याय शब्द हैं--वृत्त के माने हैं चालचलन मर 
चालचलन अधिकतर समाज के बतोंब से सरोकार रखता है तों शीलपालच 
का यह्दो प्रयोजन हुआ। कि समाज. कौ जैसो रोति नौति जैर बताब हो तन 
दनुकूल सब के सदा प्रसत्न करता रहे-औैर जैसा कि शोलपालन बाले का 
समाज से परस्पर सम्बन्ध है इस लिये समाज को प्रसन्नता शोलपालज़ से है 
और शौलपालन में जे निरत हैं उन्हें समाज भी बदला चुकाने कौ भांत 
प्रसक्ष रक्खे- 
शौल चाहो बनावटो द्वो च।हो स्वाभाविक और सच्चा समाज ग्रथन का 
प्रधान अड्भ है-शोल से केवल इतना हो प्रयोजन नहीं है कि ससाज के बन्घे 
हुये कायदों पर असल कर चलता रहे बस छुट्टी हो गदे-जाहिरदारो जार 
कपट के पुतले अपने दांव पर चढ़ाय पायें तो ऐसा काटे कि लहर न आाबे 
विषचर सप॑ के भी उपदेशक परसाचायें पर समाज के कायदों को पांबन्दी 
करते हुये चार आंख होने पर ऐसा चुनाचुनों करें और ऐसे हुब्ब से मिलें 
कि कलेजा काढ लें मानों सज्जनता और साधुभाव का सोता उन के आकार 
और चेष्टा से निकल कर सब ओर फैल रहा है-यदि इसी का नाल शौलपा- 
लगन है तो इस दांभिक भक्कार से हम उसे अच्छा माने गे जे जगत्‌ में रूखा 
बेमुलाहिज़े दुःशोल प्रसिद् है पर चित्त का विभल निष्कपट और स्वेजन 
हितैषी है-हां अलबत्ता सम्यता का दखल रस्में नहीं हुआ न कपट मार चुना 
चुनो के पंख पसारने का मौका सिला है कि उसे अपने पन्‍्य में ला सके- 
इसलिये निश्चय हुआ कि निरो नुमाहश किसी काम को नहीं है कुछ तो सचाई 
और असलीयत का रहना बहुत ही आवश्यक है जैर जब लक ये दोनों नहों 











.. तब लक न हसी समाज के खुश रखने के आइसहोंगे न समाज हो हमे | 
मसब्त रख सकेगी “यदि कोई आप से अत्यन्त नखता पूजंक मिले सोठी २ 
बातों में आप के गुय्यों कौ प्रशंसा करे पर इलना मालूम हो कि वह यह सब 
ऊपरी दिल से करता है तो य्द्मपि सभ्यता के क्रम अलुसार संकोच में पढ़ 
शौलपालन के लिये आप को उससे भलमनसाहत के साथ वत्तेना पड़ेगा पर 
सचादे जे। उसके वतांव में नहों पाई जातो इससे कुछ खटक सन्त भें बनी ही: 
रहेगी-हजर २ खूबियां आप में हैं पर बिना दिल को रुचाई के चूनापोततो 
कबर की तरह सब निष्फल हैं-तस्मात्‌ यह उन्त को बड़ो भूल है. जे। शोल- 
पालन के केवल शिष्टाचारसात्र समकते हैं-बरन जे। वास्तव में शोलवान्‌ हैं 
कर जे। जीसे शौलपालनत्रत के घारण करने वाले हैं उनसे किसो के कभो 
शद्वेग होता ही नहीं-भाबा तुलसीदास का यह सिद्ठान्त ऐसों ही के लिये है- 
“तुलसी या संसार में सब सों मिलिये घाय । 

ना जानो केहि भेख में नारायण मिल जांय ॥7- 

शसे लोग कैपर से चाहो कैसी हो रुखाद से बरतें पर भोतर से दाखरस 
के सभात्त कोमल और सरस रहते हैं ॥ 

उपरि करबालघाराः क्रराः सपो भुजज्ममपुन्ञवाः । 
अम्तः साक्ताद्वाक्षादीक्षागुरवों जयन्ति केपि जनाः ” 
सच्चे शीलबानू उद्गरचरित्र बाले के सब अपने ही हैं. पराया तो उनके 
कादे हद नहीं- 

“अ्रय॑ निजः फ्रोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितांनों तु वलुधेव कृटुम्बकम्‌ ॥ 7 
इस गुण से अधिक प्रशंसनोय दूसरा और कौन गुण होसक्ता है जिससे इस 
बिना परिश्रम जैर बिना एक पैसा भी पास का गंबाये दूसरे के। प्रसक्ष कर 
शसका चित्त अपनों सूठो में करले सक्त हैं-एथ्वी के सब पदा्षों में यह आ- 
नपोछ द्रव्य है जे केबल चित्त को स्वच्छता जैर सचाई से प्राप्त ह्वो सक्ता है 
चन जैर विद्या के उपाजेन में बड़ा परिश्रम होता है इसलिये सब लोग उसे 
सहज सें कह्दों पासक्ते पर शीलपालन के अधिकारों सबो हैं. भैर आभिजात्य 










ड््ढ डिन्दौप्रदीप ॥ 











या खानदानों ह्लोने को लो यह एक झनोंखो पहंचान हैं--बल्कि ये कहिये 
कि शिराफत को कुंजी हैं अच्छे कुल सें जन्म पाकर शौलवान्‌ न हुआ लो उसे 
कुलीन कहंते किस्कों जोंभ न संकुचातों होंगो--धन केबल अपने ही लिये 
सुख का कारण हैं पर शोलपालन सर्वबेसस्भत मैर चित्त में “ यत्यरो नास्ति,, 
अन्तोष पैदा करंता है-स्त्रियां के लिये शील हो एकसात्र सब को बस कर लेने 
का अद्भुत लटका है “शोलेन प्रभदा#” स्त्रियां जिनमें चांचलय एक स्वाभाविक 
दोष है उत्त के लिये शील ही उस दोष के ढांपने का और शालोनता तथा 
लक्जा सम्पा[दुन का उपाय है इसो प्रयोजन से भाघ कविने लिखा है- 
“अन्यदा भूषएं पुंसां क्षमा लज्जेव योपितः । 
पराक्रपः परिभवे वैयात्य॑ सुरतेष्विव - 

छसने पहले लिखा हैं शोल और बृत्त साथ २ चलते हैं बल्कि शीलपालन 
अद्ब होने का प्रधान शंग है और मजुष्य में सुपात्रता न केबल विद्या-से होतो 
ड्ढै अरन रद्दत्त भी चाहिये इस परम्परा सम्बन्ध द्वारा शोलपाहमन हो सब को 
नेव है जिस्पर सद्गवत्त और सुपात्रता के ऊुंचे महल खड़े किये जा सक्ते हैं-- 
सारांश यह कि क् हम अपने के लायक बनाया चाहें और बढ़प्पन को प्र- 
तिष्ठा प्राने को लालसा रखते हों तो शोलपालन के लिये ञवश्य यत्र करें जे। 
सायक्‌ और बढ़े होने को पहिली सीड़ो है--सवेसम्भत और हरदिलिअजीज 
जैसा शोलबान्‌ होसक्ता है बैसा घनवान्‌ विद्वान्‌ और सुजान नहों बरन इन 
के भी अपने लिये शोलवानु्‌ का मुंह जेदना पड़ता है इस लिये सुशील सब 
से अधिक बलबत्तर और माननीय है-एस० पी०- 


व्यब इस समय ब्राह्मणों को क्या कत्तंव्य है॥ 


इस अंगरेजी राज्य को स्वच्चन्दता और स्वास्थ्य में जब कि सभञ्न आगे बढ़ 
रहें हैं जौर अपनो २ जाति या जया का कुछ न कुछ अवश्य उपकार झोंच रहे 
हैं--आाह्मणजाति आगे बढ़ने को कौन कहे नित्य २ अबतर और रही होती 
जातो है--यह तो इन के पूर्व पुरुष ऋषियों का न जानिये कैसा उग्रतपोबल 
था कि हजारों थर्ष जोतगये फिर भो उन के पुण्य से इन का बेढ़ा पार होता 
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ही जाता है-जैसा केई बढ़े करोढ़पतो महाजन का विवाला निकलजाय लो 
डसे मिगढते २ दो तोन पुश्त सी पचास बे सहज में बोत जाता है-- बही 
हाल इसारे ब्राहमणों का है जो सहस्त्रों बषं से बराबर गिरते ही आते हैं-हींग 
लिकल गदे केवल सहक अकेली बच रहो है जिन का पह्चिले फासा अह्ततेज 
अब किस्सा कहानी जौर सपने कोसो बात ह्लोगच्चें८फिर भी उत्त महात्मा 
ऋषियें ने आगे द्वोनहार अपने बाल बच्चों के लिये ऐसो पोढ़ौनेब जमादिया 
है कि हिलाये नहीं ह्विलतो और बिला मेहनत हृटद्ट से जियाद्ह मिलने को 
हिंकसत दुक्षिणा जिसने इन्हें इस नोचद्शा के पहुंचा सब तरह प्र सिद्ठी का 
लोंदूए बना दिया तब भी इन का दामन नहीं छोड़ा चआाहलोौ-+सच मानिये 
यह केबल दुक्षिया का लोभ है जिससे ये सब झपना ब्रह्मतेज खो बहाय सबेंधा 
अकमेण्य महाकद्ये हीनदीन विद्यागुणरद्वित होगये तो अब आगे बढ़ने के 
लिये दृक्षिणा ले घिन का होना पहिली बात है-ह_म देखते हैं तो ब्राह्मणों में 
जो सिक्लुकी छोड़ काओे दूसरे व्यवसाय को ओर कुक पड़े हैं वे सब तरह की 
अंतिष्ठा और ऊंची पद्बी के छोर तक पहुंच गये हैं-जहों प्रतियह् महाविष 
मे जिन को रग २ में प्रवेश कर लिया है वे दोही एक पुश्त में अपने पूछेपु- 
रूष की सब येग्यता प्रतिध्ठा पाणिहत्य और ब्ह्मवचेस से ह/्यघो भहानिक- 
क्में कदये और दूसानुदास होगये-- 

दूसरी बात ब्राहमणमात्र का एकपद्डि में सहनभोजन इन के बड़े उपकार 
के लिये है-कुली नत्नाहमण जे व्त्ताध्ययन सम्पन्‍्त हों अधोत्‌ जिनमें विद्या लथा 
दूसरी प्रकार को योग्यता छी आर जे। झ्राचार किचार सें भ्रो न बिगड़े हों ऐसे 
ब्राह्मण चाहो जिस जाति के हों किन्तु शपनो २ ओणी में कुलोन हों उन सबों 
को सखरी जैर लिखरो में एकपक्कि होजाने से बढ़ी ही भलादे दै--कुलीस 
बआाहायों में परस्पर “यौनिकसस्वस्ध,, लड़को लड़कों,का आपस में व्याह शादी 
सी होने लगे तो बाल्यविवाह को बहुत दूरतक जड़ कटजाय-किसी २ जाति 
के ब्राक्षणों में कुलीनों का मण्डल जैसा कान्यकुत्यों में घट्‌कुल हैं इतना कल 
है कि पैदा होते दो लड़को लड़के का सम्बन्ध पक्का होजाता है इसलिये कि 
पघोछे से कुलीन घराने को लद॒कों का कुलीन घर का लड़का न सिलेगा-यदि 
कुलोनों का मण्डल बढ़जाय तो फ्यों यह विपत्ति भोगना पड़े-और सल्भुचित 
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समूह के कारण जै। कूर के हूर-हूर के कूर मिला दिये जाते हैं. जिससे जन्म- 
पर्बच्त दोनों को जिन्दगी ही फोको पढ़जातो है सो भी न हो उपयुक्त बर 
कन्या का संयोग हुआ करे-हसारे इस कहने पर लोग हसेंगे कर जोट उड़ा- 
बेंगे सह्दो किन्तु हमारा यह कहना किसी तरह शास्त्रविरुद्ध नहीं है न युक्ति 
बिरुह्ठु है-पर यह तो हम बहुत दूर को ह्वांक गये और एकबारगो उछलकरः 
सब के ऊपर चढ़जाना चाहा क्रमरसे चढ़ते तो कदाचित्‌ एक दिन ऐसा हो. 
जाना भी असस्भव न होता इसलिये पहिले सहभोजन को मरथा सो निकले 
बिवाह सस्वस्ध आप ही होने लगेगा-यद्यपि कनौजिये इस बातों के लिये बद्‌- 
सांस हैं कि इन के कारण सहभोजन को प्रथा नहीं चलने घातो-किन्तु गुजर 
रांती और सागर ब्राह्मणों से ये फनौजिये फिर सी अच्छे जैसा दुस्भ गुजरा* 
लिये सें फैला हुआ है उस का दुशांस भी इनमें नहों है-- यद्यपि देश में जे 
गुजराती हैं वे तो विलाइत तक हो आये हैं पर यहां इन प्रान्तों में जे। झा 
असे हैं उन का दस्भ और ढकेसला देखते हो बनता है- ड 
बिलाइत जाने को चरचा चलपड़ी है तो इस अवसर पर*एक बात हस 
और कहा चाहते हैं-यद्यपि जैसा प्रवाह चलनिकला है उसके अनुसार हमारा. 
यह कहना निरा खुराफात भाकूम होगा अस्तु--हम यह कहा चाइते हैं कि 
ब्राह्मणता जे। इस नददे रोशनो के प्रकाश में निरा पुराचाढरों केवल आभास- 
साज्र बच रहा है उसे कायम रखना हो और ब्राह्मणों के हिन्दुस्तान का सर्वेस्व॒ 
और हिन्दूघमे का जोवन मानते हो लो बिलाइतगसन के कभी सनसें आदर 
न दो न बद्भाल और दक्षिण के कुलीन ब्राक्मणों को पतितसमाज में दाखिल 
होने का इरादा रक्खो--सोशलकानफेरेंस के अगुआ दोचार चूत्ते इसके लिये 
बड़ा प्रयत् कर रहे हैं तुस्हें हर तरह अहकाते हैं किन्तु खबरदार कभी उनके 
अहकाने में न आना थे सब स्वच्छन्द्‌ आहार विहार के कारण समाज से चयुत 
कर दिये गये हैं तो अब लागसें भर अपना नककटा पन्‍्य बढ़ाने के लिये हर 
तरह की केशिश करते हैं-अब तक इतते लोग विलाइत से लौटकर आचुके 
मुल्क के सच्चे दोस्त एक भी न पाये गये बहुचा तो केढ़ में खाज को भांत 
एक सेल साथ लेकर लोटते हैं नहीं तो पल्चेद्रजे को शराबखारी तो कहीं गद्दे 
ही नहाँ--अन्दर फीसी शकल सिज़ज में अंगरेज़ो ढक को तहजीब जगह 
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_ हुये देशो च्िढ़िया रहो भाखा को भात-“काबिल गये मुंगल हो आये 
बोलें बोत्त पठानो ८ बाबू या लाला कहना पसन्द नहीं आता मिस्टर छोड़ 
अगर देशों पद्वो या अलकाब उनके नामके साथ लोहा जाता है तो हतक 
इज्जत होतो ह्ै-दो बे विलाइत में रहकर लौटे क्या कि हस सब लोग उस्त 
की नजरों से जानवर से भी बत्तर होगये-किसो लायक के नहीं हुये न के हे 
ऐसी करतूत कर द्खियो कि जिससे -हम अपने भाग्य सराहते पर हिन्दुस्तानी 
इरहन सहन से नफरत झलशबत्ता पैदा होगइ-हस लोग व्यथे उन्‍हें अपने सलाज 
में मिलाने को चेष्टा फरते हैं उन्हें तो यह पसन्द आता ही नहीं कि हम सा- 
हश्व लोग होकर फिर हिन्दुस्तानी कहलायें विहिश्त में दाखिल हो फिर ख्‌- 
क्दुक में गिर जडल्ुम रसोदा हॉं-इस दशा में ब्राह्मणजाति का विलाइत जाना 
दीनदुनिया दोनों से हाथ थो बैठना है-मुल्क को भलाई जै।र कौस को बेह- 
तरोी के लिये विजाइत जाते हैं यह केवल बहाना मात्र है बाश्तव में महाफ- 
पढ़ी चूत॑लम्पटों की एक जथा अलबत्ता देश सें जुडतो जाती- है-- 
लोसरी बांत किस्से पूथे जऋषिये का उद्टूणढ त्रत्मवचेस फिर नये सिरे से 
तरोताजा होसक्ता है वह वाल्यविबाह सहापाप से देश का उद्धार करना है- 
इसके लिये प्रहलो बात जिससे थाल्यविषाह में कुछ रोक द्वोसक्तो है गौने को 
रसस का उठा देना है--कात्याथल आश्वलायन गोभिल आदि गद्य कारों को 
आदि से अन्त तक उलट डाला ग्रौने का विधान कहों न पाया न बाराहसि- 
हर आदि प्रामाणिक ज्येतिष्यि। के ग्रन्थों में हस्का झुहृते पाया जाता है-- 
सिथा सूखे चिन्तालणि के किसी प्राचीनग्रन्थ में इसका पता नहीं है न इसके 
लिये केई पढ़ुंति बाझाझों कौ पोधियों में पाई गई--दुर्दान्तयवन जिन को 
साथ से ये सब कुरोतियां चलाई गईं उन का जत्याचार शब न रहा तो इन 
कुरोतियों के। तोढ़ देने में कौन सो हानि है-विवाह के ३ या ६ वर्ष उपरान्त 
गौना रक्‍्खा गया है सो क्‍यों? जे! समय गौने का है उसी में विबराह हुआ करे 
लब भी धाल्यविवाह में कुछ रुकावट होजञाय-बहुतों ने सिर पीटा पर सक्रोर 
ने सहयासबिल के। पासकर कानून करो दिया और ऐसो विभोषिका लगा दिया 
कि यदि केहे समक्तदूर अकिलमन्द कौस होती तो शब तक चैतन्य होजाली 
पर हिन्दुओं को बेहया बेअकिल घस्सड़ कौस काहे के कभो चेतने बालो है- 











.. डिन्दोप्रदौष ॥ 











तो गवर्नमेंट से अब यह प्रायेना है कि सहवास के कानून में ठभर को कैद १२ 
३९४ बढ़ा दौजाय तथा जैर जहां तक सरुती कानून के द्वारा संभव हो अकार 
अप्रनो ओर से न चूके वल्कि-हस सो यह भो' कहेंगे कि २० या २२ अषे के 
पहले लड़के का जैर रजोद्शेन के पूत्र लह़को का व्याह करने बाड़े पर सरूत 
जुसोना कोयन किया जाय-इस लिये हम झपने आ्ाहमण भाइयों के भी सुकाले 
हैं कि तुम हिन्दूजाति के पेशबा और राह दिखलाने बाले हो तुम पहले बा- 
ल्यजिबाह रोको तो कहां तक दूसरों पर इसका असर न पैदा हो- 


कालो जगद्धक्षकः ॥ 
इलाहाआद में सहाजनों के खम्ज रोजगार का भमे सभफने में अद्वितीय 
खत्रो बंश के पंलाका लालां मनोहरदास ८७ बे को उमर में २४ फरंवरो के 
इस झअसार संसारसे सृंहभोंड सरघान सिधार गये-उक्त लाला साहब पुरुषार्थ 
और अपने निज बाहुबल से आदी कहां तक कर सक्ता है इसके नमूना यें- 
इनके पिता जै हज़ार इन्हें हिस्सा बांट में दैगये ये ये उसका चौंगुना पचगुना 
लाख कर छोड़ गये--रोज़गार में घाटा किसे कहते हैं कभी जाना ही नहीं 
व्यौपार में यहां लक कुशल थे--मिट्टी छूते सोना होने को कद्दावत इन्हों के 
साथ सुघटित होते देखी गद्दे--कुटुम्बी ऐसे ये कि लोग एक नाती पोते को 
तरसते हैं यहां नाती पोते परोतों को गिनती द्रजनों में को जातो है-- 
यदि रामा यदि च रमा यदि तनयविनयगुणोपेतः । 
यदि तनये तनयोत्पत्तिः सुरवस्नगरे किसाधिक्यम्‌-- 
लाला साहब का पाणान्त भी बहुत ही चैतन्य और शान्ति के साथ हुआ 
अन्त समय में पुयय दाल भो बहुत अच्छा किया ३० हजार झसपताल के लिये 
देगये लाख रुपया घाट बनवाने के जिये लग रखगथे हैं--ऐसे भाग्यबान्‌ 
पुरुष संसार सें कम उपजते हैं किन्तु अफ्सोस काल किसो के। नहीं छोड़ता- 


“ कालो जगह्चकः “-- 














... 











सु 
नये तरह का जनून ॥ ह 
चोड़े दिनों से हमारे मुल्क में क्ये तरह का जनून पैदा होगया है और 
इन जनूनियें को संख्या अब इसनी अधिक हो गई है कि इनका एक फिरका 
होता जाता है--अंगरेजी तालोन के साथ ही साथ यह उपज खड़ा हुआ दे 
और इस जनून का नाल संशोघन या "रिफारमेशन/ है-इस्का सब से जिया- 
दल जनून एडिटरों के! होता है जे। दोवानों को तरह सन झञाया सो बक्का 
किये का चाहो सानो चाहो न मानो कुछ उसका असर हो या न हो जे। सिरे 
सवार हुई सो हुंदे-शुभचिन्तक लोग कितना ही भना करते हैं कि सुझरों के 
सासने अपना कोलतो भोती न फेंको इन्हें। ने राणों के भांत जे एंक चरखा 
शुरू किया आटते हो जाते हैं कम किसो की सुनते हैं-यह जनून आयेसला- 
कवियों के भी किसी से कुछ कस नहीं हैं काडे कितना हो कहे इन्हें जो ऋक्क 
अजार है सो कभी उतरे ही गी नहीं कि वेद अपीरुषेय और स्व॒तःप्रमाण हैं 
पुराण सब गण्प हैं वेद्‌ में याबत्‌ साययेंस और विज्ञान सब उसके सस २ में सरे 
$-यों तो पेटौरथू न जानिये कितने जनूनिये प्रीचर और उपदेशक के नास 
के प्रसिद् हैं करन उत्त को झुनै जैसा किसी के गोरक्षा का जनूम सवार है 
को टेम्परेल्स के यावत्‌ संशोधन फा हेतु ानता है किसी के। औरतों को 
तालीम सवार है केोदे जिचवाओं के विवाह के नशे में गड,गाप है-हस आअ- 
पना एक निराली हो तान गा रहे हैं कि कमसिनो का व्याह मुल्क से उठा 
दिया जाय बस देश उन्नति के शिखर पर एकबारगी फलांग सार उद्धल कर 
अढ़ जांय-किसी सत्यानासी के। ब्रिलाइतयात्रा सवार है किसो ने होटलों में 
बैठ अंगरेजों का जूठा खाने हो में मुल्क का आजाद करने को उपाय सोंच 
रखा है-किसो का औरतों की परदेदारी शिकस्त करने प्रर कस्द्‌ है-कितने 
चराचस ऐसे भी उपज खड़े हुये हैं जिन्हों ने संशोधन ही के अपने लिये 
रोटी कसाने को एक हिकसत सानरफ्खा है किसो समाज या कमेटी के से- 
फ्ेटरी अथवा भेनेजर जन चत्दा उगाहू २ लिगलते रहे न जानिये के हजार 
रूपये पले डाले जौर डकार तक ल आइ--” अगस्त्यं कुम्मकरणं च भीस॑ चल 
बड़बानलम्‌”-“कानग्रेस बालों का जनून सब से सहा अधिक आसाध्यरोग डे 
जिसके दूरः होने फो के दे उपाय हु नहीं क्सेचारियें ने हजार सिर घुत्ता कि 





.. इहिन्दीप्रदीप ॥ 





अरब तो झजर कसर होगया-८ 

महात्मा दसा का कहना कि हम बासुरी बजाया तुम न भाचे-इन जुदी २ 
चुन वाले संशोघकों का दुल इकट। किया ज्ाय लो कई लाख आदुसो लिक> 
लेंगेःजो अपने २ःझनून के। पूरा करने में तन मन से तत्पर हैं का हे दूसरा 
देश होता तो झब-लक-न जानिये क्या हो जाता यहां “मैंस के आगे बोन-बाजै 
जैंस खड्दी पगुराय/':जो चाहो सो हो इन्हे पागुर करने से काल जिसने मुद्द चोरा 
है ऋखतभारेगा खाने को देहोगा “जान को देत सुजञान के देत अजान के देत 
स्तोलोहू-के दें है!-एक वह फीस है कि साधारण से खुदे और दियासलादे 
के कारखाने वाले करोड़पती हैं साल में लाखों फभाते हैं-स्पश्ड्टो का कारोगर 
स्टीफेल की ओर से एकह्जार भमाहवारो तनखाह के कई आदमी नौकर हो 
खाली इस लिये भेजे गये हैं कि ये लोग शहर २ घूस इस बात को जांच फ़रते 
रहें कि सन की पेटंट स्पाही को नफल काई न बन्ताने पावे न जानिये के लाख 
साल की आसद्नी एक स्पाही के कारखाते से है--ऐसे २ हजरों किस्म के 
कारखाने इज्डुलेए्ट जरमनो फू/न्स और बेलजियम वालों के हैं-बही दस हैं जिन्हे 
लकी लड़के के ब्याह से इतनो फुरसत नहों मिलतो कि दूसरा काम करें 
बस इसो के लिये जन्‍्में हैं कि गन्दी रुष्टि बढ़ाते हो जांय श्ीलाद्‌ को ता+ 
लीोल वगैरह की तो चर्चा ही कया उन के लिये पेटमर अब भ मुहैया करसके 
बजा से तन ढापने के कपडा न सम्पादन कर सके को छज़े नहों सत्तान के 
कुंबारा न॑ रहने दें जिसमें रृष्टि बढ़तो रहे और झजुत्साही मुदों दिल चि- 
व्यूक्रधाधियों का दल जुदता जाय-हजार मेहनत सशक्कुत के बाद स्त्रीपुत्र के 
अक्ष बस्‍्त्र से सन्तुष्ट रखना और काम काज सें डेंढ बोते को स्ञांक न फटने 
बाब्े जहां सपूती का छोर है वहां संशोचकें के। अपना. व्यथं क्षिए पचाना 
जनूत नहीं तो और क्या कहा जाय- 

अंगरेजी राज्य के इस कड़े शासन में जब हम सब ओर से दबे हैं भ्षार 
चारो ओर से ऐसे कस दिये गये हैं कि हिल नहीं सक्ते--झामदुनो का केई 
द्वार खुला न रह गया यावदस्तु की गिरानो से खचे इतना बढ़ गया कि किसी 
जलरह पेटसर झज्ल सिलंता जाय रूखी सूखी खाकर बालबच्चों को पालसकें सानों 







































. है ३७ 


समस्त सपूती का जिचोढ़ आंगया-ऐसो हालत में भी जब हमने न चेता तो 
अब कब चेतैंगे-दूसरे यह कि गबनेमेरट के कानून को जागतोज्योति सोह- 
हो कला पूर्ण जंगमगा रहो दै--न्याय और इनसाफ सब के लिये एफसा, 
खुला है शेर अकरो एक घाट प्रानो पोते हैं किसौ पर किसो का अन्याय मैर 
अत्याचार नहीं चल सक्ता एक २ झादुभो आजाद जैर स्वच्छन्द हैं--ऐसा 
सुबीता पाकर जब हसने कुछ न किया तब पफित्रा इसके जैर क्या कहा जाय 
कि हसारी बराबर घस्सड़ कौस दूसरो काई नहीं है--आगे कद्ल बढ़ाने को 
कौन कहे ऐसे २ सामाजिक और भजहबो कैद पौछे लगा दिये गये हैं जिन 
का परिणाम झँषों द्रोह लड़ाई ऋगढ़ा जैर आपस को फूट के सिवा और 
कुछ हो हो नहीं सक्ता जिससे कौमोयत या जातीयता का भाव हमारे में कभी 
आयी नहों सक्ता-अच्छी तरह जो गवाही दे रहा है कि अमुक बात हमारी 
समाज में बड़ी बुराई को है उठा दीजाय तो सिया फाइदे के कभो नुकसान 
हुई नहीं पर मौका आने पर हम तुम्हारा मुंह देख रहे हैं तुम हमारा इतनों 
हिस्मत नहीं है कि राह दिखलाने वाले अगुआ बन उस बुराहे के तोड़ सके 
ससल है “ मैर के लुखरो सगुन बतावे आप कुत्तों से चियावे”--पढ़े लिखें 
बढ़े आली दिसाग्‌ काम पढ़े तो कहो ऐसा लेक्चर फ़ारें कि पक्के घंटेभर बाद 
दसलें किन्तु: समय पर लेक्चर में कही हुईं बात के करके दिखाय देने में 
दुसदुबाय केसों दूर भागेंगे--करते झाप हैं पर उस भूल का दोष किस्मत 
होनहार या संस्कार को देते हैं-- 

परम झुन्द्रो कन्या राक्षात्‌ देवी की मूत्ति जिसको कोमत दूस हजार से 
कस नहीं होसक्तो उसके येग्य लड़का भो पढ़ा लिखा सुशील खुशनसोन सब 
तरह् पर उपयुक्त दे पर नाढ़ौबर्ग न बना शादी फिस्क कर दूगदई--या बना 
भी तो हाड़ अच्छा नहीं है सस्वन्ध नहीं होसकक्‍्ता-ह्वाड़ का अच्छा समहा उजडु 
छत्तोसी गुन बनता भो है उस रूपयतो स॒न्द्री के साथ व्याह दिया गया 
व्याह के महीने द्वी भर बाद लड़का यमलोक का बटोही होगया>०अब इस 
समय संस्कार और किस्मत के दौष दे सिर घुतते हैं अपनो भूल के! कभी 
एकबार भी न पछतांयगे न अपनो गन्दी समाज के! कुछ दोष देंगे--कितने 
ऐसे सामाजिक काम हैं जे! केवल स्त्रियों हो के आधोन हैं और स्त्रियों को 
जैसी हीनद्शा हमारे देश में दे बह जिद्त हो है ये संशोचक लोग बाहरः 
चाहो जितना जेश और जनून दिखलावें घ्ररके भौतर इन के उपदेश और 
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झ्ष हिन्दीप्रदोौष ॥ 


बक्तुता की गख् भी नहीं पहुंचने पराती--तस्मात्‌ हमसे तो यही जानपड़ला है 
कि हमारे देश में संशोचन केवल सपने में ब़रोते के समान दे कैद कितना 
हो सिर खाली करे छ्ोल्ला जाना कुछ नहीं है इसोलिये हम कहते हैं. हमारे 
देश में एक नये तरह फा जनून पैदा होगया है-८ 


सहाकवि विहुण ॥ 

आह कवि काइसोर में हुये हैं विक्रसाद्भुदेवचरित १८ सगे का सद्दाकाव्य 
इन को प्रधानकवितः है-विक्रम चालुण्यवंशोद्भुव करनाट देश के एक म्सिद्ध 
राजा हुये हैं जिन को सभाके यह प्रधानपणिडत थे-विक्रसाडुचरित में इन्हों 
ने झपने के “ जिभुबनभञ्लदेव विद्यापति काश्मीरकभटू विह्नण् !” लिखा है-- 
बिक्रमाडूचरित के। इन्दहां ने वाणभटूकत यानेश्वर के राजा हषंबढ्ठंच के हषे- 
अरित्र के ढंग पर लिखा है-वाणभटू का हषंचरित्र गद्यरचना में है पर विक्नण 
का विक्रसाद्भूचरित पद्य में लिखा गया है-यद्यपि बाणको लोकोत्तर गद्मरचता 
का इस की कविता नहीं पातो तौ भो बेदर्भी रोति जिसमें इन्दों ने अपनों 
कविता किया है दोयम द्रजा इसका अवश्य कायम किया जारुक्‍्ता दै-इस 
लिये कालिदास भवभूति भारबि जयदेव प्रभूति यदि प्रथमश्नेणी के कबि समऋे 
जांय तो विज्नण को द्वितोय श्रेणों के कवि होने में तो कई सन्देह ही नहीं 
ह--गौडी और पांचालो काव्य को दो रोतियों से बेंदुर्भी रोति का इन्हों ने 
अधिक उत्तम सान्ता है जिसको प्रशंसा में इन का यह पद्य यथायें में बेदर्भो 
रीति के सरस्वती को उपयुक्त जन्मभूमि प्रशंसा बादुभात्र नहीं है-- 

अनश्रवृष्टिः श्रवणाम्ृतस्य सरस्वती विश्रसजन्मभूमिः । 
वैदभेरीतिः कतिनामुदेति सौभाग्यलाभः प्रतिभूः पदानाप्त- 

रोतियों में बैदुर्भी गुणों में प्रराद्‌ ये दोनों वास्तव में काव्यक्े जोवन हैं- 
म्ंक्ताद ओज साथुये काव्य के तोनों गुणों का वैदर्भो गौणी प्रांचालों तौनों 
सैतियों के बिस्तार के साथ हम झपने आग्रस्ी क्रिसो नंबर में दिखिलावेंगे-- 
कदाचित्‌ किसी सभय बिह्ण के काव्य का अधिकमप्नचार रहा हो पर इस सू 
मय तो कोई इस फा नाम तक नहों जानता-- 

पकिसो २ का यह भी भत है कि यह बटो बिक्वण हैं जो चोरकथि के नाम 
से मसिद्ठु हैं जिन्हों ने चौरपश्चुशिका नाम का छोटासा काव्य ६० झोक का 
अनताया है जिसका यह अन्तिम पद्म है 











० नदी प्रदीप ॥ झ््र 
































अद्योपिनोज्कृतिहरःकेलकालकूट कूर्मो विभत्तिधरणीखलुएछकेने । 
अम्भोनिधिवह॒तिदुःसहवाड वाप्िमज्लीकृत सुकृतिनः प | 

ऐसा प्रसिद्ठ है कि बिल्हरणा गुजरात के राजा बोरसिंह को राजकुमारी 
चन्द्रलेखा के अध्यापक जियत हुये थे पोछे से यह उसपर झसक्त हो गास्बे- 
विवाह के क्रम पर उसे इन्हों ने अपलो स्त्री कर लिया--इस बात के भगठ 
होने से बोरसिंह क्रोध में आय विल्हण के। सूलो पर चढ़ा देने को ज्ञाज्षा 
की-राह में जल्‍लाद जिस समय सूती देने के लिये इन्हें लिये जाते थे अपनी 
प्रियतसा राजकुसारी के सौन्दये झर्णन में ० झ्लोक बिल्हण ने कहे इन को 
अद्भुत कवित्वशक्ति की यह खबर फ्ाय बोरसिंह ने इन को ज्ञान बख्श दी और 
राजकुमारी अन्द्रलेखा के! सो देडाला--यदि यह सब सत्य है तो फालिदुशस 
आदि मसिद्दु कक्षियों को प्रतिभा से भो इन को कवित्वशक्ति आशुकबवििता सें 
अहुत चढ़ी बढ़ी फहना चाहिये क्‍योंकि जब यह साखूस ह्ोगया कियोड़े समय 
के उपरान्त शूली के द्वारा हमारा प्राणान्त किया जायगा उस समय तक हस 
को प्रतिभा में 'किसी तरह को त्रुटि न हुई और ऐसी सरस कविता का जन्म 
हुआ तो निस्सन्देह इनको शद्भुत कवित्वशक्तित सब से अधिक सराहने ये।ग्य 
है--बविक्रमाह्गुचरित के अठारहवें सं में विक्वण ने अपना भो संक्षिप्तदृत्तान्त 
दिया है--जिस्में इन्हों ने अपनी उत्पत्ति कौ ज़न्ममूमि काश्मीर कौ पुरानी 
राजघानो प्रबरपुर जो बितस्ता अधोत्‌ क्ौलम और सिश्घुतदो के सक्कूम पर 
थी उससे गव्यूति ३ मोल को दूरो पर खोणमुख ना का एक छोठाख़ा ग्रास 
लिखा है-कीशिकगोज्नो भध्यदेशी ब्राक्षणों के कुल में अपने के ठहराया बै- 
अपने मपितामह मुक्तिकलश के और पितौसह राजकलश के इन्हों ने ठस 
ससय में फाश्मोर के प्रसिद्ध अग्निहोत्रो शौद्धु वेद्पाठियें में जिखा है और 
लालचरण ज्येप्ठाकलश के म्रसिद्ध बेयाकरण सहाभाष्य के तिलककार लिखा है- 
इस को सा का नास सागदेवों था--समग्र पह़कु बेद्‌ भाष्यान्त व्याकरण ज्ौर 
अलड्डारशास्त्र में इन्हों ने अप्रने केए पूर्ण विद्वानु लिखा है बल्कि श्रवण सुभग्ा 
सपहित्पविद्या केः इम्हों ने अपनन्काण ठहराया है- 

“साह्लोबेदुः फणिफ्तिटूशा शब्दशास्त्रे बिचारः, प्राणा यस्य अबशासुभगा 
सा च साहित्यविद्या ।' केालाशक्तः परिगणंग्रितुं श्रूयतां तस्‍्वसेतत्प्रज्ञादर्श 
'किसिब विसलेनास्य सड्क्ान्तनासीत्‌ ,- | 
ऐसा साठूम होता है कि इन दिनों के प्रण्डितों के समान जिल्हणं भो 





















._ हिन्दौप्रदोष ॥ 


शत्तिकर्षित थे मैरर तौथेयात्रा के व्याज से उस समय के राजाज्ञों के दरबार ह 
घूसा किये-काश्सोर से सेतुबन्धरामेश्वर तक गये हैं-पहिला स्थान जहां यह 
आये भथुरा है क्योंकि अपनी यात्रा के वर्णेन में प्रहिला कथुरा का वर्णन है- 
यहां से कक्तौज गये हैं कल्तौज से प्रयाग वहां से काशो उसके पूरण और आगे 
नहीं गये-ऐससालूस होता है कि ठस समय इन के जोते हो इन के काव्य 
का अच्छो तरह प्रचार होगया था-फ्योंकि अपने काव्य को प्रशंसा में इन्हें 
ने यह झोक लिखाहै- 

“आ्रामो नासौनस जनपदः सास्ति नो राजधानी तन्नारण्यं 


न तदुपनं सा न सारखती भूः। विद्वान्मूखः परिणतवया वालकः 


स्वीपुसान्वा यत्रोन्मीलत्पुलकमखिला नासस्‍्य काव्यं पठन्ति” 

वहां से चेदी के राज्ञा फने से जामिले जिस को प्रशंसा इन्हों ने का्लिं- 
जर का विजेता कहकर किया है-फिर सोसनाथ को यात्रा को गये सोमनाथ 
से लौटकर घारापति भोज के यहां आने का इरादा किये थे पर रास्ता भूल 
गये इस कारण कोंकण देश में जा पहुंचे इसो से भोज प्रबत् में जहां भोज के 
समय के सब कवियों का नास दिया है विल्हण का नाम नहीं पाया जाता- 
सोजराज का त्ामे/शेख अपने काव्य में इस्हों ने इस तरह पर किया है- 

“भोज: इमोभृत्स खलु न खलैस्तस्प सास्य नरेन्‍्द्रेस्तत्परत्यक्ष किमिति 

भरता नागतं हा हतोस्मि-” 

सोमनाथ के सम्बन्ध में गुजरात का अर्णेन बड़ी निन्‍दा के साथ लिखा है 
इससे स्पष्ट है कि गुजरात के राजा वीरसिंदह किस तरह इन के साथ पेश आ- 
ओ-कोॉंकय में कई तौर्थों की यात्री के उपरान्त कल्यानपुर में गये जहां के राजा 
जिक्रम ने इन का बढ़ा स्वागत्द्षकया भर विद्यापति को पदबो इन्हें दिया 
कर बहों रहकर विक्रसाड्टूचरित्र रचा-विल्हण विक्रमो सम्बत्‌ के दसवें श- 
लक और इसबो सन को देसवों सदो के शन्‍्त और ग्यारहवों के प्रारंभ में हुये- 
इन को कविता विक्रमादूदेबचरित कसर प्रंचाशिका काव्य के समस्त उन्‍ 
स्कष्टमुण भूषित हैं-जिन्में जैसा ही ओजजैसा छो मसाद्‌ गुण को भी कमो 
नहीं पाई जातो-ऐसा भालूस होता है कि विल्हण बढ़े आजादू खयाल और 
अछडड़ तबियत के ये घूर्मे बहुत से राजाओं के दरबार झेंपर द्‌+ कट्टीं किसी 
से नहीं बहुधा इन के पद्म ऐसे पाये जाते हैं जिनमें राजाओं के बड़ो रूखो 
झुनाया है इन को कविता का नमूना पहले हस दिखा चुके हैं-इति- 








अिद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दु्शन,,सजेसस्थसथों: 
इत्यादि हर सहोने को पहिलो के झपता है ४ 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट है झानन्द भरे ॥ 
बचि दुसह दुरजन वायु्सो मणिदीप समथिर नहि ठरे ॥ 
सूमे विवेक विचार उन्नति कुम्नति संब या में जरे 


हिन्दी 'प्रदीप प्रकाशि मूरखतादि भारत तसर हरो॥ 
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पं० बालकृष्ण भट्ट सम्पादक की आज्ञानुसार 
सरस्वतीयन्त्रालय-प्रयाग में मुद्रित हुआ ॥ 


खूल्य अग्रिन ३८)... +०००-+ .. घीछे देने से ४००) 


सायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा स्वेसाधारण से अग्रिम १७) 
पिछले झ्टों को पूरी जिल्द प्रो जिल्द में पोस्टेज ९० ) 
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हर रद | 
संख्या ३-६-७ 


इण्डियाकों सि 











बहुत दिलों कौ आशा के लपरान्त इण्डियाकैंसिल ऐकू अब गवनेरजेच- 
रल गवनेर और लफटिनेंटगवनेर को केलिलों में पूरों लप्ह बतांष में आया 
चाहता है-भन्दराज और बस्बदे में २१ बढ़ाल में २० पश्चिनोत्तर और जीघ में 
१३ कैलिल के मेम्बर होंगे-मद्राज मार बम्बदई से आये सेम्बर कैंसिल के | 
ऐसे होंगे जे गधनेमेंट के कमेंचारो न हों, अद्भा!ल जैर पश्चिस्रोत्तर को कौं- 
िल में एक सिंहाई मेल्बर ऐसे होंगे जे। सकोरी कसेचारी न हों--काइसराय 
साहव ने अपनो स्पोच में कहा है कि सेक्रटरी शाफस्टेट से बहुत लिखा पढ़ी 
के बाद अधिक से अधिक इतने ही मेम्बर गबनेमेण्ट के “ नानझ्ाफिशल” 
अनजिकारियें में से तै पाये हैं-लाट साहव ने यह भो राय जाहिर किया है 
कि इतने मेल्थर बहुत कम हैं जार इतने से देश के सब जाति और सब फिरके 
के प्रतिनिधियों का अजाना असस्मव है-सच है इसको पालियामेण्ट सह।सभा 
के ढक पर करना दूर रहें तो इतना तो होता कि हिन्दू मुसलसान पारसी 
जैन इत्यादि जाति के एक २ आदुनो तो प्रतिनिधि होकर कौॉंसिल में आसक्ते- 

इस ऐसु में सेक्रेटरी आफस्टेंट को यही भनशाहे कि इन म्तिनिशियें में 
हर एक दरजे भजहब जौर पेशे के लोग दवों--इस्से सिद्ध होता हैं कि केवल 
्ञानिनेशन, से जैसः गपनेसेयट अबतक अपने सन से चुन २ के करतो आईं हे 
थे मेम्लर न किये जांग बरत “पुलेकूटिब प्रिनुसिपल” पर शथांत्‌ प्रजा को 
आर से तन का इनूतिखाब हुआ फरे--मिस्टर ग्लाडस्टन्‌ जे-उस समय जम 

























._ पालियामेण्टमें इस्पर वादविवादू हो रहः था विरुद्ध दल में थे उन्होंने भो 
यही बात निश्चय किया कि इस लगे इनूतिखाब में कुछ न कुछ प्रजा को ओर 
से भेम्बरों के चुनने का बसूल खबश्य रहना चाहिये और गबनेसेणट इणिडया 
को भो लाचार हो यह सान लेना पढ़ा किन्तु ऐसा सान लेने से क्या, जब उसका 
बंतोब ठोक २ न किया गया-हम बल्लाल बस्वदे सन्द्राज को छोड़ पश्चिमोत्तर 
के लिये जे! कानून कांसिल के बनये गये हैं उन को समालोचना करते हैं- 
हसारे छोटे ज्वाट साहब को कीसिल में इस नये बने काजू के मुताबिक ६ 
ज्ञानअफिशल मेम्वर होंगे पहले म्थनिसिपलबोर्ड फिर डिसूद्कुबोड अधांत्‌ 
दिह्ातों में जे। सफाई आदि को निगरानी के लिये मुकरेर हैं उनमें से.चुने जां- 
यगै-फ़िर सौदागर या तिज्ञारत करने वालों की जमात एसोसियेशन से जिसका 
इस परश्चिमोत्तर सें स्वेधा झभाव हे--यहां इस किस्म का केाई एसोसियेशन 
हड्े लहों तब उसमें से मेम्बरों का चुनना कहां रहा-तब युनिवरसिटो के सिनेट 
में से उपरान्त साटसाहब के। इखतियार है कि इत्में से फाई न मिलें तो अपने 
अन से जिसे योग्य सभके चुन लें-- 

शब् सच पूछिये तो कहनेम्ात्र को लो यह इनूतिखाब एलेकिब प्रिमुसिपल 
प्र रखा गया है पर वास्तव में प्रजाके रच्चे हितिषो इनमें से एक भी नहीं हैं 
स्युलिसिपल कमिश्नर केवज कलटूरों को हां मे हां मिलाने बाले होते हैं-कसे- 
चार्यिं को निगाह में उन की खुखंझुदे रहे इसलिये प्रजा को वास्तविक द्वानि 
या ज्ञाभ पर कभो उन का ध्यान नहों रहतः श्रच तो यों है कि स्युनिसिपल 
कम्रिश्लरो यहां तक बद्नाम होगे दे कि प्रजा के बोच जे। सच्चे चोखे भादसी 
हैं और इस लायक हैं कि म्युनिस्िपल कमिश्नर किये जांय इसे किसी त्तरह 
प्रसन्‍द नहों करते--प्रजा के सच्चे हितैषी कानग्रेम बालों में से अलबक्ता मिल 
सक्ते हैं काडे२ हाईकोर्ट तथा जिलों के बकोलों में भो हैं सो ये लोग काहे-के 
क़भी कासिल को मेम्बरो के लिये पसन्द आसक्ते हैं तब यह सब्र केवल हमारा 
मुंह बन्द फरले के लिये किया गया है- अस्त राह तो निकली क्‍या आचरण 
कभी के बह दिन भी आवे कि हसारो खाहिशों के माफिक इसका इनतिखाब 
हो और जैसा होस झाफ कामस्स में प्रतिनिधि भेजने के समय देश में आन्दी- 
लन मचता है और किसो को कोई तरह को शिकायत का भौका नहीं रहता 
यहां भोबैशा ही हो-- 

न... सनक न++«+न+-म-े-न+-नन--नन++ननेनन-झ-म-न मनन न +++>-«+८ 7252... 





. |] मे "३ 











हिन्दुस्तान में सिविलसरविस की परीक्षा- 


इसमें सस्देह नहीं. दुदाभाई नौरोजो का पालियामेयट में ह्वोजाना हि. 
न्दुस्ताच के लिये अवश्य खुद्न का. फारण है के भौका खालो नहीं जाता 
कि हिन्दुस्तान को भलाद को फोदे न कोड बात पालियामेण्ट में ये न पेश 
करते हों--अभ्ी हाल में जम चांदो सोते के प्रश्न का कगढ़ा पालियामेणट से | 
चेश हुआ था तब इडिडिया में टेक्स देने बालों को तरफ से इन्हों हो ने कुछ 
कहा इस बात के इच्दें। हो ने रोका कि |भूमिकर इत्यादि सोने छे सिक्कों में 
लेने से सारी दो चन्द हानि दै--अब सिविल सरविस का इमतिहान हिन्दु- । 
स्तान और बिल्लाहत में एकर्ां हुआ करे इस्हे लिये भी ये बदिलोजान कोशिश 
कर रहे हैं-विलाइत जाया हिन्दुस्तानयों के लिये कितना बुरा है और बहुचा 
इन की “भोरालिटो” के कितना स्त्यानाश में मिला देता है इसे हम कई 
बार और कहे तरह प्र दिखा चुके हैं-यदि न्ीरोफो सहाशय कतकाये हुये 
यह रिजोल्यूशन ज्ञारी होगवा मैर एक तिद्याई -नौकरो भी सिविलध॒रबिस 
को हिन्दुस्तानियों को मिल सकी तो हम लोगें के अद्दो भाग्य हैं--और (सब 
से उसदा बात यह होगी कि लोग विलाइत जाय बॉरिस्टर होंकर लंगूर फी मी 
शकल में मेल साथ लिये बहां से न लौटेंगे और यंदां इस्तिक जे के ढेले न॑ बनेंगे 
और हमारे नवयुवकेां का हैं मिला विलाइत जाने का घर बैठे हो पूरा होगा- 
अब गबनमेणट से हमारो बिनती यह है कि इसमें रंग और सजहब का फरक 
ज्ञ रहना चाहिये किन्तु सब के साथ एकसा लत्तोव किया जाय जैंसां बकालत 
इत्यादि की परीक्षा में होता है-देखा चाहिये नौरोजी इसमें कहां तक कास- 
बात होते हैं +- 





बिना मांव ॥ 
भोगबिलास घन सम्पत्ति अनेक प्रकार का वैभव आरास झासाइश इत्यादि |! 
सब सुख एक ओर--गरोबो अक्िझ्ुनता फ़क्त बर्त्र का कष्ट सहनपूर्क दुःख 
ज्षौबन दूसरी ओर-ये दोनों बास्तव्‌ में कुछ नहीं हैं अरन इसो बिना साय के 
संकोच और जिकाश हैं-हस्से ब्रिकाश हम इसलिये कहते हैं कि सन्तोष को | 
भन सें बिना जगह दिये यह विनाभाव किस ओर छोर तक बढ़ता रहेगा कि 





जड़ 


४३ डिन्दरौप्रदोष ॥ 


जिसको सौचा नहीं है उसके सिसटतते के लिये इस झखण्डन्नह्माणढ़ का एकाथि- 
पत्य भी पर्योप्त नहीं है-अब संकोच इसे इसल्ये कहते हैं कि सन्तोष जहां 
सन में आया कि इसको जितनो खाहिशें और हिसेह॒बा सथ कडछुये के पांव के 
साफिक सिमिट जाती हैं इस समय को मन को दशा के चाहो शान्ति कहो, 
चाहो उदसोी कहो, चाहो दैन्य कहो, या थो ढरक जाने पर रुखो दाल को 
सजादार कहने वालों को ताइंद सानो, चाहो इसे मन का समकऋौता कहां, 
चाहो शुष्क वेदान्तियों का सन्‍्तोष भानो । एक हिन्दुस्तान ही ऐसा आंभागा 
देश है जहां बिना भाव के संकोच ने इस कद्र पंजा फैला रक्खा है कि उत्साह 
उन्द़र जेश सअ एक साथ बिदू होगये-तरक्को और प्ऋगे बढ़ना सपने के से 
खयाल होगये जुहर के समान रग २ में यह ऐसा व्याप्त हो रहा है कि लोगों 
की तवियत में उभाढ होता ही नहों-२४ घण्टे में एकच्रार भी रुखा सूखा 
लत आये पेट भी सिल जाय और चिथरा गुदड़ा भौ तन ढांपने के मिलतो 
रहे[तो उसने ही से सन्‍्तोष करलें-वही दुनिया के और २ मुल्क हैं जहां सभ्यता 
कार तरक्की इस अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकों है फिर भो बिना भाव को 


विकाश बहता ही जाता हैं- 
एक समय छह था कि अम्बमली किद्धीला भो देह में चुभता था ऋबरवां 
खनज़ेब मलमल गढ़ता था और बढ़ा ओफा सालूम होता! था लकझफ का पट्सस 
अोजन किसो एक मसाले के ज़रा से घटवढ़ में फ्रोक्ा और बद॒जाइके भातकूस 
होता घा-ऋद्किस्सतो से ऐसा एक जमाना आगय( कि टाट बिछौना और न 
अली ओला क़ंकडों पर ज्िछा के सोते हैं लो बह प्यसेटे को नौद आतो है 
कि जिसके लिये साटन मैर भखसल से सिढ़ी कोच पर सोले बाले लरसते हैं- 
सच है “निद्रातुराणां नच सूसिशय्या'” कमलो का ओढ़ना तनज़ेब और सशरूख 
को सात करता है जहां घटरस भोजन में जाइका नहीं मिलता था बहां अब सूखे | 
अने और ज्वार को रुखो रोटो खाली नोन के साथ असल मालूम होती है- | 
“*जझ्लस्स्पादुतां जनयति,, पहले तोले भर बालाई में अजोरन होजाता था अब 
पत्थर के टुकड़े भो खालें तो पच जांय“गत सुखो संसार” इस कहावत की स- 
आई ऐसेही ऐसे भौकों घर म्रत्यक्ष होती है--झुकुमारी सीता जिन के कोलल 
अस्णों को मह।उर का रह भी ओोक़ था राजकुलार राम रच्मण जिन को दूघ 
के फेनसी कोसज़ शम्पा प्रर नींदू नहीं झाती हाय संगे प्रांव दृंडक बन को क- 
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> पथरौली एशथ्वी पर घूणते हुसे क्योंकर चौद॒ह बे पार करेंगे महाराज 
दशरथ ने इसो शोक में तन त्याग दिया-किन्तु इसो गत खुखों संसारबालो 
कहाबल के अनुझांग हमारा यह विनाभाव चोरघुरमसर ओरामचन्द्र के सन पर 
ऐसी अंभुत्ता काया कि कलवास़ के १४ यपे स्रो बेसा हो कटे जैसा राजभवन 
जे कटते ऐसा ही अ्त देखथस्‍्तो द्रौपदी और घाणढबों को विप्रत्‌ का समय 
झुमिर रॉघटे खड़े होते हैं किस्तृपहो जिना भाव उन २ घोरघुरोण भहापुरुषों 
के लिये भी विपत्ति के समय का सहारा हुआ-फिम्बहुना सृज्मदूृष्टि से देखिये 
लो बिनाभाव का संकोच यहां लक़ पाया जायग्ा कि आदलों आधलेेर तोन- 
पाव रूखा सूखा अन्न कन्दमूल फल या इस प्रकार के टूसरें प्रदथे खाय जै।र 
स्वच्छ निमेल जल पान कर पूर्ण आयुष्य जो कक्ता है--राबिनसनक्रसो का 
किस्सा हमारे इस लेख का उपयुक्त लदाहरण है- 


शायरी ॥ 
भौरस तबियत बालों की कौन जाने सरसहद्य बालों को ते कबियें को 
दे २ अनोखी दक्ति युक्ति चाहो जिस भाषा में हो जीबनमूल है---एकबार 
पहले शायरों के अनूठे कल्ल/म का नमूना दम अपने रसिक पाठकों को बानगी 
के भांत भेट कर चुके हैं झाज फिर ठसो का झ्ोड़ाख संग्रह लजर करते हैं- 
सलके लिससी रुतबा दुंलों का अहुत कस्त कर दि्या- 
क्या-गज़्ब तू ने किया होरे को नोलस कर दिया- 
नहीं दांतों में भिस्चो को ज्लड्ी है-कनी नीलम-कीं हीरे में जड़ी है- 
लोग सेके आखें उस खुल से हमारा जो जलै- 
हाय बेद्रदो कोई तापे किसो काघर जले-> 
* करके आराइश जे देखा उस सनम ने अपनी शक्त-- 
बन्द आखें हो गई आदेश हैरां रह गया- 
बोले खुद लेने लगा लिल्पहलों-झाइते में हपन्ी सूरत देख के- 
बाजार मुहब्बत में न दिल केतच्र तू क्पना- 
बिक जाता है साथ इसके ज॒फर बेचने बाला- 
। छीक़ा के लिये अर संरे बाजार गये हमभ- 
साथ उसके बिके ज़िंस्के ख़रोदार हुये हत्त- 





्ज हिन्दौप्रदीप ॥ 


सौदा शराब इश्क कहते थे हम न पौर- 

आखिर भजा न पाया अब हस्के ख़ुमार का- षृ 

बाल चोटी के करेंगे बद्नाम-ये मुये पोछे पड़े रहते हैं- 

दिलो दों जुल्फे दोता सांगतो है-भांग क्या जानिये क्या भागती है- 
अफा कहलो हैं बक्ते जबह भी मुंह से यह दुआ निकले- 

बड़े कातिल सल्ामत तेहेख जर यह सदर निकले- 

छस शोख से जे। बसल के सामान हो गये-- 

थे द॒दूं जितने दिल में बह झरमान हो गये- | 
जबहसाई तेरे दृहलीज पर कुछ फज़े नथो- 

अपने लकदोर के लिखे को | मिटाता #हूं में- 

सन्दुल को है दृहलोज झसीर-उस गुलेबर फौ- 

झाथाका रगड़ना है जिसे दुद सेरी हो-- 

गिरा था कट के जूमों पर कभो तेरा नाखून । 

फलकने उसको उठा के बहीं हिलाल किया ॥ * * 
शफक फूलो है देखो शाम के शहरे बदोखशामे + 

लबे रंगों पै सिस्सी मलके उसने पान खाया है ॥ 

रूखे रंगी के। हंसकर ज़ल्फ में उस ने छिपाया हैं । 

तपा है छात्र सें बिजलों चमन सें झत्र ऊाया है ॥ 

अर मेरा काट के पछताइयेगा । फ़ूठी फिर किसको कसम खाहयेगा ॥ 
शोखी से ठहरतो नहीं कातिल की नजर आज १7 

यह बर्क बला देखिये गिरतो है किचर आज ॥ 

दिल को करेंगे जान को (खेंराल इश्कमें । 

शायद्‌ यही फिराक की ्ञाफ्ल को टएल दे # 

आई दिले घरबाद्‌ में फिर याद किसी की + 

उजढ़ी स्लीं बस्ती हुई फिर आश्राद्‌ किसी की 0 

लक्जूते दूं सरापा मुझे हासिल ही जा । 

आज़ है कि हर अजबे-बद्न दिल होजा ॥ 


दिल लिया है तो जान भो लेलो । हन से बेद्लि रह नहीं जाता ॥ 
लबे रंगों पे भिस्सी भलके जब मे पान खाते हैं । न 














रा फ ७ 


तसदुदुक शान होती है शफ़रू कुबान जातो है ॥ 
पोलो है एक चौज्‌ नहीं बेंसन को बनाते । 
है खाने की नहीं चौज पर खाते हैं ॥ अशरफो हे है 
सौदा ने सानिया कभी बाइज को गफ्तंशू । हए तु 
आवाज ये दुंहल॑ हैं ख़ुशायन्द दूरका ॥ “हूरेका ढोल सुदावनों,, 
नें जिगरे शराब तेरंस्सोयचश्ततर । ्‌ 
सागर मेरा गिरों नहीं झत्रे बहार का क 
यह सिर्याहकार जे! पढ़ते हैं सुबह उठःके निभाज । 
इसे आदत में लिखूं या इृबादंत में लिखूं श 
एक लो जलना श्ता का दूजे सितंगुलगौर' का । 
क्या अदालत है कि सर कटता है बेतऋसौर का ४ 
काटना सिर शमा का बेज़ां नदों गलग्रोर का ६ 
खूं किया है शा ने परवाने बेतकसोर का ४ 
कास करती नहीं दांतों की सफाई पर निगाह । 
जिजलो गिर पड़तो है जब हंसता दे वो गैरते माह ४ 
हवाफिज़ सबूर बाश दूर राह आशिको १ 
हरकस को जांन दादू बजाना नमी रसदे ॥ 
मुम पर भरने हो के हमने जोने का खुख जाना है । 
बहरे इश्क में यहां तो हंस हंस के गोते खाना दै ४ 
खबर के उसके फिर भेजूंगा कासिद्‌ । 
झेरा दिल दूंढतो पहिले कहां है ॥ 
नाताबानो से खूं हुआ मेरे दिल का शुफैद । 
क्‍या बहाना है जे! यह बहकाय आंसू होकर ॥ 
लायेंगे आंफताब के बह अपने जाल में । 
जुल्फों के बाल घूप में सुखलाये जाते हैं ॥ 
मिसी सालौदा लब पर रंग पा है । 
तमाशा है तहे आंतश चुआं हैं # है 
रिफतये सल्‍ूफ्ल में गरदन है हज़ारों की-। 
तस्वीह इसे कहते हैं जुज्ञार इसे कद्दते हैं ॥ 











आद्वारस्सप्रधान आ्योसप्तशतो अर्थात्‌ सातसी आयोछन्द को समष्टिका 
एक ग्रन्य इन को प्रधान कजिता है-दसो ्रयोसप्तशतो के परकोपर ब्रिहारो 
कवि ने जयपुराधीश, के प्रोत्साहन से शल्बाररसमधनःसावसौ दोहों का एक 
अन्य ख्जभाषा में सतसदे नास का रचा है-गोवह्ुंन के पिता का सास नौला- 
स्वर था सप्तशती के प्रारम्भ में गोव्ठुंन: ने जहां कवियों कौ गयाना में व्यास 
जआाल्‍मोकि गुणाक्य कालिदास सवभूति बाण के लिये एयक्‌ २ एक २ आयो लिखा 
है बदां अपने पिता भोलास्वर को प्रशंसा में भो एक आयों द्है-- 
“यं गएयन्ति गुरोरनु यस्थास्ते ध्मकर्म लड़कृवितस्‌। 
कविमहमुदनसमिव त॑ ताते नीलाम्बरं बन्‍्दे॥ ” 
और एक आयो सेनकुलतिलक प्रभरहेंन नृष को मशंसा में भी लिखाहै 
जिस को इन्हें। ने अपने लिखित प्रबन्ध का प्रभु कहा है-- 
“सकलकलाः केट्पयितु प्रमुः प्रवन्धस्थ कुमुदबन्धोश्व । 
सेनकुलतिलकभूपतिरेको राकाप्रदोषश्व ॥ ” 
इससे साल्यूम होता है कि गोवद्ठुंन बंगदेशो थे क्योंकि सेनकुल के राजा- 
आओ को परस्परा में लक्ष्मणसेन झन्तिस राजा था और कुतुबुद्दोन ऐवक दिल्ली 
का पहिला मुसल्माम बादशाह का सिपदसालार बखतिथार खिलजी जिस 
समय बंगाल पर चढ़ा उत्त समय लक््मणतेन ही नदिया शान्तोपुर में राज 
करता था-बखितयार के आने को खबर सुनतें हो यह किश्ती पर सरकार हो 
ऐसा भागा कि आज तक पता न लगा लोग कहत हैं यह सकुदुस्ब गंगा ,में डूब 
भरा-जेहो प्रबरसेन लक्मणसेन के पूर्व पुरुषों में हुये ढें और बसखितयार ने इे- 
सबीसन को बारहवीं सदो के आरम्भ में बंगाल पर चढ़ाई को थो तो निश्चय 
होता है म्रबरसेन लक्ष्मणसेन के कुछ पहले राज करते थे उटड्लीं के समय गोब- 
ड्ूंकाचार्य हुये हैं इसलिये गोबड्डंन कि को हम दसवो सनू को ग्यारहजों सदो 
के आरम्भ में सानते हैं जे जिक्रमो संबरत्‌ के दुशन शलक का श्च्य. होता है- 


जयदेव कवि ने गोतगे। बिन्‍्द में'और २ कवियों के साथ गोबद्भेंल का भो नासो- 
क्लेख किया है- 














हिन्दोमदोप हर ९ 


“9 ज्ञरोत्तरसत्प्रमेयरचनैराच।येगोवद्धेनः स्पर्द्धी 
कोपि नविश्वुत्र/ श्रुतिधरोधोबीकविचप्तापतिः”- 
इस्ले निश्चय होता है कि गोवढ्ेंल जयदेव के समकालोन थे--सनातन 
गौस्वानी का सत है कि गोबंड्/ें न, शरण, जयदेव, उमापति, कबिराज, थे ल- 
क््मणपेन की सभा के रत्न थे-जोहो चारापति भोजराज के ससय से जयदेव 
के समय तक काव्य को बढ़ी उन्नति कोगई भारतवर्ष के प्रायः समस्त प्रान्तों 
जे उत्तमोत्तम कवि इसी समय में हुये हैं- हैँ 
प्रसादुगुणयुक्त क्रानल ललित छोटे २ शब्दों में गोबह्ठेंच को फविता काव्य- 

रखवासनाविद्र्थों के सन के बहुत ही भावतो है मरादगुण में भो श्लेष ऐसा 
दौर ९ जड दिया है जिससे इन को एक २ आंयों बहुपूल्य होगे जिनमें झथे 
की गम्भौ रता यहां तक भरी है कि सप्तशतों के तिलककार अनन्त परिश्ठत ने 
एक २ आया का तीन २ चार २ अथे किया है--तिलककार अनन्त पणिठत ने 
काशी में १७०२ 'क संबतमें व्यज्जा थेसन्‍्दीपन नास का. इसका तिलक बत्ताया है- 
विहासी छे समान गोवढ़ेंन ने भी बीच २ सदुपदेश जीर चत्तमशिक्षापूण्ण आयों 
अपने ग्रस्थ सें रख दों हँ--संस्कत जानने बाले पाठकों के बिनोदा्े घोड़ी 
सी झ्ारयो यहां पर इस उद्धुत करते हैं जिससे गोवट्ेंन को प्रतिभा का परिचय 
भरपूर हो जायगा- 

अयि कोषकार कुरुषे बनेचराणां पुरोगुणोद्वास्म्‌ । 

यन्न विदार्यविचारितजठरस्त्वं स खलु ते लाभः ॥ 

भन्यमुखें दुवादो यः प्रियवदने स एवं परिहासः । 

इतरेन्धनजन्मा यो घूमः सो5गुरुसस्सेबों धूपः ॥ 

झारब्धमव्थिमथन सवहस्तयित्वा द्विजिहममरेयेत्‌ । 

उचितस्तत्परिणामों विष्रम॑ विषसेव यज्जातस्‌ ॥ 

एकः स एव | जीवति हुवयविहीनोपि सत्वदयो राहु । 

या सर्वेलपिमकारुणसुदरं न बिभर्ति -दुष्प्रस | 


५.....+५+१०२२५ मनन मनन सन गए एिएएण। :ग:टडस्केइ कल पललधा नधदकलतात 


ह्‌ डः 

















| शिरसो गरिमा मरणं पीयुषकुएंडपातेन । 
दयितबहनेन वक्षसि यदि भारस्तदिदसचिकित्स्यम्‌ ॥ 
गुरुरंपि लघृपनीतो न॑ निमज्जति नियतेमाशये सहतः । 
वानरकरोपनीतः होलों सकरोलयस्येव ॥ 
बक्राः कपटर्ग्था सतिनाः कणोन्तिके प्रसजन्तः । 
के वश्चयन्ति न सखे खलाश्न गणिकाकटाज्षाश्व ॥ 
वंशावलम्बन यद्यों विस्तारों गुणस्य यावनतिः । 
तजालस्य खलस्य च निजाइकसुप्तप्रणांशाय ॥ 
हरिरपि भुजक्नभोगे मोहनविज्ञेन ञ्ञीलिता येन । 
सोपि हरिः पुरुषो यदि पुरुषा इतरेपि कि कुर्मेः ॥ 
शीलितभुजन्नभोगा क्रोडेनाभ्युद्ृतापि रुष्णेन | 
अचलेव कीत्येते भूः किमहक्यं नाम वसुमत्याः ॥ 
सरित इव यस्य गेहे शुष्यन्ति विशालगोत्रजा नाये: । 
क्षाराखेव स रृष्पति जलनिधिलहरीषु जलद इव ॥ 
सम्भवतिःन खलु रक्षा सरसानां प्रकतिचपलचरितानाम्‌ । 
अनुभवति हरशिरस्यपि भुजज्नपरशीलन गछ्ठा ॥ 
सुग़्हीतमलिनपच्षा लघवः परभेद्नः पर तीचणाः । 
पुरुषा अपि विशिखा अपि गुरच्युताः कस्य न भयाय ॥ 
स्वकपोलेन प्रकटीकृतं प्रमत्तत्वकारएं किस्रपि । 
द्विखस्थ दुर्जेनस्थ च मंद चकारेव दानसपि॥ 
गोरीपतेगेरीयो गरलं गत्वा गले जीएमू। 
जीयेति कण सहतां दुवोदो नाल्‍्पमषि विश्ञति ॥ 
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ः वा लक्ष्मीगेज्ा च वेद हरिहरयोः , 
एका पदेपिः रप्तत्ते ल/वसति निहिता शिरस्‍्यपरा । 
गुरुष मिलितेष शिरसा प्रणमसि लघुषून्नता समेषु सप्ता । 
. डजितज्ञासि तुले ! कि तुलवसि गुझुजाफलेः कनक़प्त, ॥ 
दुजनसहवासादपि शीलोत्कर्ष न सजनस्त्यजति । 
प्रतिपवेतवनवासी निःखतमात्रः शशिः शीतः ॥ 
दीपदशाकुलयुवत्िवेंदग्ध्येनेंद सलिनतामेति । 
दोषा झपि भूषायें गणिकायाः शशिकलायाश्व व 
जिगुण इति सृत इति च दृविकार्वीमिवायिनों विद्ध । 
पश्य धनुगुणशुन्यं निर्जीब॑ तदिह शांसेन्ति ॥ 
पिशुना खलु सुज़नानां खलमेंव पुरोजििधाय जेतव्यः । 
जा ज्वस्मात्मीयं जिंगाय वाएं रणे विष्णुः ॥ 
प्रायेणेव हि सलिना सलिनानामाश्रयत्वमुपयान्ति । 
कालिन्दीपुठमेवः कालियपुटभेदनं भवति ॥ 
यद्यपि चन्दनविटपी फलपुष्पविवर्जितः छतो विधिना । 
ज़िजवपुषेव तथापि हि स हरति सन्तापसपरेष/म््‌ ॥ 
सनन्‍्तापमोहकम्पान्सम्पादयितुं निहन्तुमपि जन्तून्‌ । 
सखि दुजनस्य भूतिः प्रसरति दूरं ज्वरस्येव ॥ 
स्वयसपि भृरिच्छिद्श्यापलमपि स्वेतोमुखं तन्‍्वन्‌ । 
तितउस्तुषस्थ पिशुनों दोषस्‍्य विवेचने४घिकृतः ॥ 
काव्यस्याक्षरमैत्रीभाजों नच कर्केशा नच-याम्या! । 
झब्दा झपि पुरुषा अपि साधव एवार्थेब्रोधाय ॥ 











श्र हिन्दौप्रदीप ॥ 


वंगे घुण इच न विशति दोषो.रसभाविते सता मनसि । 
रसमपि च प्रतीच्छति बहुदोषः सन्निपातीव ॥ 
खिगुणोपि काव्यवन्धः साधुनासानन गतः खद॒ते ।. | 
फ्त्कोरोषि सुवंशरनूय्मानः श्रुति हरति ॥ 
अन्तर्गृढानथेनव्यक्जयतः प्रसादरहितस्य । 
सन्दर्भसस्‍्य नदस्यथ च न रसः प्रीद्ये रसज्ञानाम्र्‌ ॥ 
अदलेवनीयमसतामसूतपापं सुव्णेविन्यासप्त । 
सुरसार्थेमयं काव्य ज्रिविष्ठपं वा सम॑ विद्यः ॥ 
सत्कविरसनाशूर्पी निस्तुषतरशब्दशालिपाकेन । 
ढप्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दासी ॥ 
अवधिदिनावधिज्ञीवाः प्रसीद जीवन्तु पथिकजनजायाः । 
दुलेड्ध्य वत्मेगेली स्तनी पिधेहि प्रयायालि ॥ 
के वधिरत्वं वधिरकालमालम्ब्य । 
श्रीकेशवयोः प्रणयी प्रजापतिनाभिवास्तव्यः ॥ 
आनशान ॥ 


संसार में सब से अधिक धनवान बे ही हैं जिन्हे अपनी झ्ञानशान का 
खयाल है ऐसे लोग स्वेस्तर खोकर भी अपनी शान नहीं जाने देते झसामान्य 
अनोखा निराला ढंग जे। उन की स्वच्छन्द आजाद तबियत और सिंहद्त्ति 
के लिये ठपयुक्त है उप्तो का नाम शान है और सनस्वोजन वही सी बढ़ी हा- 
लि सहकर बरन सब से अमूल्य चन अपना जीवन भी गयां देते हैं पर झपनी 
शान नहीं जाते देते-आनशान निभाने के सनस्विता के अतिरिक्त उदारता 
एक दूसरा गुण है जिसके न होने से शान कभी रही नहीं सक्तो संको़े और 
दुबेल हृदय बाले जोछे छोटी तबियत के लोग जिन के निज स्वाघे ही अपने 
ओबन का उद्देश्य है वे आन शान इज्जत और प्रतिष्ठा के तिनके के बराबर 
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मी नहों सानते-आादमों को अपने थोड़े दिन की जिन्दगो आनशान था 
पार करना कोई सहज बात नहीं है संपार के अनेक जघ॑न्य छंद झुखों से मुंह 
भोड़ चल सन को देत्तियाँ को बअश में लासके स्थिरचित्त कोल का सच हो 
, बही अपनों शनि काया कररुक्ताहै-सच्छक्टटिक में चारुद्त्त का उद्रारंचरित्र 
इसका चद्'हरण है नागानन्द में जोमूतवाहन इसका दूसरा उदाहरण है-च- 
शड कौशिक में हरिश्वन्द्र ने अपन्ती शान निवाहने को सब २ दुःख उठाया राज्य 
छुट गया स्तरों छुट गई पुत्र का वियेग होगया चाणढाल के हाथ बिके पर सत्य 
श्रष्टन हुपे-तल और दूभयन्तों के चरित्र में राजा नल इसके उदाहरण हैं-शान 
बढ़प्पन जैर महत्व का एक प्रधान अहज है ऐसे हो लोग समांच के झगुजआ 
और नायक होने के थे।*य हैं-भिस्टर ग्लेटस्टोन केवल झानशान के कारण 
कंसर्वेटिब दूल के इतर ब्रिरोची होने पर भो:फिर लिबरल मिनस्टरो के ज- | 
शगुआ किये गये-ख़ड़े २ कामों को जिम्मेदारों ऐसे लोगों पर एस दो जातो है 
लो उस कान के निर्विन्न समाप्त होने को पूरी सस्लावना रहतो दे--सुगछ 
बादशाहों ने हंजार सिर घुना-पर उदेपुर के राद्याओों ने बेहद तकलोफ जठाने 
पर भो झन्त तक झपनो आन निवाह लेगये मै।र मुसर्सानों के। अपनो- लड़ को 
न दिवा-८टाड साहव के राजस्थान के पढ़ों तो हमारे क्षत्रियों को शान का 
हाक्न. समक रोंघटे खट्टे हो जाते हैं-घौह।नों के सिरभौर हमोर मिठ गये माण 
से भी हाथ थो बैठे पर अलाउट्रोन को हृतात न फबूल वही झाक्ष तक फ़्टाबत 
चली जो है “लिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न डू जोबार”-कौल दे फर फिर 
है चुछे तोड़ना अात्तशा[न वाले भपनी शान सिट्टे में मिलना भानते हैं-ऐसों के 
मुंह से. पहले तो कोई बात मुंह के बाहर निकलतो हो नहीं जै।र जे! निकली 
तो फिर हाथी के दुंतों के सनान हूं। गद्दे-टंपी के दात जे। निकले से निकले 
फिए भीतर के नहीं मुहते---” बिदुषां घदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो बद्धिः ६ 
'याताश्व न पराशुन्ति द्विरदूनां रदा इब”-इसी शान का दूसरा चास अरिच्न- 
पालन भी है स्ताइल साहब कृत ”स्लाइल झान क्पारकूर” पढ़ने से तःजानिये 
फकितने उद्‌हरण इसके पाये जाते हैं उन्हे यदि यदां पर लिखा चाह तो. एक 
स्वच्छ्द्‌-छोटो सो पुस्तक बन जञाय-मजैर इतिहास तथा जोबनचरित्र का 
हु | पठल पाठन तो सानो शान बाले खुजन पुरुषों से परिचय करादेने का एक उ- 
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त्तम द्वार है-शुद्र त्तोधी भौर ओदो तवियत बालों का जिस्मा .सो-हन् नहों 
| छे धच्छे किन्तु जिसके उदार और उकतत्ित्त में आणुभात्र भी जान का अडूर दै- 
| उसके लिये लो! ये सदाहरण बहुपूल्य-रज हैं जित पर ध्यान रख झआादुसो च- 
लला शहे सो ऊंचो कोच्ो दशा में पढ़ हिम्मत न हार दूसरों के लिये चरित्र- 
पालन का खुद्‌ एक क्मूना हो इति-- 
यथारूचि संगहीत उपनिषद्‌ महाविद्या- 
भोश्स-विश्वानि वेव सवितदुरितानि परासुव । 
यहूद्र तन्न-भाखुव ॥ 
ये उपनिषत्सु-ध्मास्ते मयि सन्‍्तु ते सयि सन्‍्तु । 
झोम्र-शान्तिः शान्ति: शान्तिः-- 

बड़े हप को बात है कि बहुत दिनों के उपरान्त यह समय आया कि में 
अपने शपरिपक्ष अज्ञानसंभिलित परिसित विचार के अपने पूर्व पुरुषों के 
पंरिषक्कष-पू्ंणं-अपरिलित-शान-युक्त बिचारों पर जे इन उपनिषदों के द्वारा 
प्रकाशित हैं प्रगेट करू--इस कास के लिये ढिठाद करना वैसादों है जैसा 
पिपीलिका अगाथ समहासागर के यहाने का भन करे-जे! हो एक डुब को तो 
अंधश्य ही भारूुगा अगर २७ हाथ नीचे जासके तो एक बहु मूल्य मोती हाथ 
लगे होगा जे। जन्मभर के लिये मुक्ले अयाचक कर देगा क्योंकि यह यहूदा या 
अरब का समुद्र नहीं है कि जिसमें चाहो सेंकड़ों गोते माराकरो सिवा घोंचा 
के और कुछ हाथ न आवे-यह हिन्दुस्तान का समुद्र है जहां भोतियां को खान 
हैं यरुशलीभ के पास बाला गेलिलों का समुद्र यह नहीं है-ठ पनिषद्‌ का अर्थे 
प्रश्चोंन विद्वानों ने आत्मविद्या या आत्मविद्या को पृस्तक भाना हैं पर यूरोप 
के विद्वानों ने हस्का अथे गुरु के निकट या नीचे बैठ सुशिक्षा सुनना भाता है- 
उष+नि+रूदु धातु से उपनिषद्‌ निकला है जिसका अधे सलोप निकट बैठना 
है-चात्वथे लो यहों है पर लक्षण से यह अर्थ निकलता हैं कि गुरु के निकट 
बैठकर आत्मविद्या का सुनना ये प्राचीन विद्वान प्रञा को कुशृत्ति से रोकते और 
अस्पवृत्ति में उन्हे लगाते एक प्रकार से उत्त का शासन भी अपने झांधीन 
छिये थे-परः सासयिक -शासनफतोओं के क्रम पर क्॒ तो खुद आप कभी ऐसा 





































__ थे न अपने शिष्यों के! यह सिखल।ते थे कि प्रजामात्र पर ऐसा टिकस 
लगाया क्ाय जे नतों उन को गढ़ाय न कुछ जान पढ़े पर रुपया उच्च का सब 
अपनेहाय जा जाय जैसा सोते और नदियां का पानों संभिट ९ अन्त में जा 
कर समुद्र में सिल जाता है-किन्तुं इन के शापन का प्रकार कुछ और हों ढंग 
का था उन के शासन का असर प्रजा को भांनसिक छृत्तियां पर पहुंचताया 
इसलिये उह्ूोने ऐसी ही बात सोंचा जिससे प्रंजामात्र को सुख मिले और 
दुःख उन का जढ़ पेढ़ से शड्टजाय-हमारो उपनिषद्षिद्या यहीं बतलातों हैं 
कि सच्चा सुख क्या है जार कैसे प्राप्त होसक्ता है--सत्य और असत्य सुख का 
सिरूपण करना केबल ठपनिषदों ही का काम है+- 

आुतियां जै। बेश्वरवाक्‍प हैं उन्हें यहां भजुष्यों के बोच उतरेः बहुत समय 
व्यतीत होगया था महान्मा सप्तषिगण इन श्रुतियों का सत्य अथे अपने पुत्र 
पौत्र और शिष्य सपूह के! बतलाय अपने २ घास के पथार गये थे और ये 
लोग हेसकूट प्येत पर जे काइसोर के ऊपर का प्रान्त है बसकर अपना सब 
लित्यकर्से पुत्रशन्स उत्सव और दूसरे २ सामाजिकेत्सब पट्ऋतु वसन्त, ग्रोष्म, 
अर्षो, शरत्‌ आदि के जुदे २ उत्सव शबद॒दन पिण्डदान आदि कमे रहीं मह- 
पियें के बतलाये हुये अ्थे के अनुसार श्रुति अनुकूल बराबर फरते आये-पर 
अहुत दिनों के उपरान्त ऋचाओं का शुद्द अर्थ करोबर सूल गये किन्तु ऋत्तिक्‌ || 
अध्ययु सदस्य सब अपने २ क्ेकाणह में वैसा ही तत्पर रहे जैसा आज कल 
दक्षिशा पुजाने बाले पांधा पुरोद्दित चकरी मूसल लोढ़ा सिल के द्वारा अपना 
के काण्ड फराते हैं--लस समय से अब फरक यह होगया है कि झब केवल 
चकरी मूल को पूज्षा ही मात्र बच रही तब ऐसा न था--दूसभहस्त्र विद्या- 
चिंयों के अज्न वस्त्र देकर जे! पढ़ता पढ़ाता रहे उसे कुलपति कहते थे+- 
“मुनीनां दशसाहस्त्रं यो(तन्नदानादिषोषणात्‌ । 
अध्यापयति विप्रषिंः स वे कुलपतिः स्मृतः ॥ ” 
कुलपति से ९२ ब्षे कभी के २४ बर्ष तक समग्र बेदबेदाज़ु पढ़कर तब | 
द्विजसक्ज्षा प्राप्तकर ग्रहस्य झाश्रस,में प्रवेश करते थे जब यह क्रम प्रचलित था 
, तब तक यद्यपि बे उन सहपियें के उपदेश से कुछ २ भटक भी चछे ये पर 
इतना प्रत्रित नहीं हुये ये-जैसा अब होशगये दें जब कि वहुचा पांच ही -बपे को. 
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उभर में सिर पर सूसल घुला दिया जाता है और तभी से गहस्यो के चक्कर 
में फंसते हैं--कहां का ब्रह्मचय्पे कहां का समग्र जेद्वेदज्रु का पटल प्राठल-ए 
ऐसे २ अनेक कुसंस्कार और कुरोतियें में पिच यह आपेजाति ज़िसे संसार के. 
सभस्तजन/ समाज से ओंछ बनने का झभिमान अब भो बना है फूकर सूकर स- 
भान अपवित्र और नोचातिनोच होगये और होते ही जप्ते हैं-झस्तु ये छोग 
न केबल पूर्व भहषियें के बताये शरुतियों के अथे ही भूल गये बरन उत्त कौ. 
संख्या के झिक होजाने से हेमकूट के थोड़े से प्रदेश में न रह सके तो चोचे 
उतरना पढ़ा और काश्मोर फो ख्धित्यका से उतर पन्ञाव को समसूत्ति में 
आबलते चाहा ये अपने बगे के उन लोगों से हिल मिलगये जिन्हें भछ्य अभक्त्ये 
का-अहुत फम विचार था जिन्हें पोछे से इन्हों ने खुद अनायें ठंहराया-किन्तु 
इन के कमेकाणिहयों ने इन आअनायाँ को-बुरो २ रोलें और उन के अभक्ष्यभो- 
ऊन भोस आदि के स्वोकार कर लिया-यहां तक गोमेच झादि भहाघिनीने 
यज्ञ के सी अपने कमेकाण्ड का हिस्सा घना लिया वैसा हो जैसा इन दिलों 
| के बहुत से हिन्दूधर्ोवलम्बो ट्विंजनमा पढ़े लिखे विद्वानू-भी मूलेप के गौराज्जों 
से झधिक तर घिष्टंपिप्ट के कारण होठलों में सब तरह के अभय भोजन कर 
पतित होते जाते हैं-इन्ट्रों-कमेका सिहियों ने बेद्‌ का ब्राह्मणभाग बनाया जिसमे 
शब्हों ने उन्त प्रवित्र ऋचाओं के। आपने कसेकाणएड का झाधार माना यहां तक 
कि जिन ऋचाओं में गोमेघ के अ्थे इन्द्रियों का दूसन करना था बहां ये स्वोग 
यज्ञ: में गीोका बंच उसी प्रकार करने लगे:जैसा इन दिनों के तान्त्रिक-देवो के 
| खाभते बकरे को घलिदे यथयेष्ट-प्रसाद फो भांत जिह के स्वाद का-भजः छेते 
| हैं-#जुदे २ गह्मकायों के गह्य ज्औौर-परस्पर विरूट् बहुतसो स्वृलिये| का अत्म- 
| भी इसौ सलय में हुआ-इसी लिये ण््यकारों ने अत्तप्राशन: आदि संस्कारों में 
कृषकलास मांस तक फा विधान लिखा हे--इन लोगेः ने पवित्र ऋचातओों का 
अथे श्षपनो सलुष्पबुद्धि के अनुसार तथा सम्याजुसार बैसा ही अण्ह धण्ड क्विया 
जैसा बहुतसी ऋचाएं जिन फा श्थ ३० वर्ष भी नहीं बोते विघवाओं के। 
पठिश्चह्ू जलाना बतलाते थे.शब उन्‍्हों ऋचाजों से विघवाविबाह सिद्ध करते 
हं-पतित्रता विचवाजं का स्वतःजलजाना और सद्मातुरा बिघयाओंका शपने 
सन से विवाह कर लेना दोनों बराबर उत्तम हैं-परच्तु जिघबामात्र का जबर 
दस्त चला देनां यो उन का पुंनविषाह फरवा देने को रिंबाज्‌ फैलाना दोनों 
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बराबर एकसां बुरे हैं->जब इन फमेकारिडयों ने इतना अत्याचार सचाया तब 
पैरसकारुणिक ने शुद्धात्मा श्वेताश्व॒तर मैत्री साणदूछ आदि ऋषिओों के दत्पक्त 
किया इन ऋषियों ने फिर ऋचाओं के शुद्ध अर्थों का प्रचार किया-इल लोगों 
ने पढिले तो बेद्‌ के बहुत से सनत्रों का जिनमें परमात्मा को आज्ञा केवल 
छषरसाये साथन को थो और व्यवहार से कुछ सम्बन्ध न रखतो थो दिखिलाया 
उपरान्त-श्रुतियां का सारांश लेकर अपनो झोरसे भी बहुतसे उपच्िषद्‌ रचे 
कठ क्रेन श्रादि जे उन २ ऋषियों के नामसे प्रचलित हुये हस्पर भी कसेका: 
शछो अपनी हरकत से बाज न आये-यज्ञ को शेष सांस खा सोमपाल कर सजा 
बढ़ाते हो रहे “द्शपीणेमासं यजेत्‌ ” इत्यादि श्रुति के प्रमाण में रख अमा> 
बाजया अधका पूर्णिमा आई फसल तेयार हुई सीदोसी बकरों के गले पर छुरो 
चलगढे-अन्त में ठपनिषद्प्रचारक ऋषियें ने उन को यह दृशा देख कह्ा.कि 
बेदवेंदाड़ु केवल पराविद्या है इससे कद्ापि निवांणपद्‌ सोक्ष नहीं सिलःसक्ता 
चरमषद्‌ केवल*परमात्मा के शुद्रक्षान हो से फ्रपप्त होसक्ता है इसलिये उप्रनि- 
बढ़ों के। अपराविद्या.बतलाया जैसा गोतः में भो भगवद्वाक्य है-- 
ब्रैगुएयविषया वेदा निस्बेगुएयो भवाजुन ॥” 

पर ये कब सानने वाले थे इन्हें तो लज़तत सिलगई थी जिहरु के स्वाद 
के कब छोड़ सक्ते हैं बढ़े संयम से प्राप्त होने के येग्य परमपद्‌ के अद्वितीय 
छुखके पाने के अतिकठिन साथन में क्योंकर प्रवृत्त होसक्ते हैं-“लापदान के 
कीहों को भांति उसी के। स्वगं सुख औैर मोक्षपद्‌ मान बैठें>इतने पर भी जब 
थेनचेते तब परमद्य/!लु परमात्मा ने विशुद्वात्मा बुड्डधदेव के प्रकट”“किया 
जजिन्‍हों ने वेदों के! न केवल पराविद्या कहा बरन अत्यन्त मिश्या और कपों- 
लकल्पना कह उसको अत्यन्त निन्‍दा किय्रा-पौछे इन बीद्ों ने यहां तक जोर 
पकह़ा कि परमात्मा ने जिस लिये उहढँ उत्पल् किया उस आज्ञा का उल्लट्डून 
कर आगे बढ़े और उसी के। भुला चले--तव बह क्मप्रेरक प्रजामात्र के सुख 
देने बाला भगवान्‌ शद्धुरात्राये के प्रगट किया जिन्‍्हों ने रुष्टि के आदि से 
उत्पक्ष उपनिषद्ठिद्या या उसका मूलकाणढ वेदान्त या उत्तर मीसांसा के प्रच- 
लित किया-अब आप लोगों के मालूम हुआ होगा कि उपनिषद््‌ किसे कहते 
हैं और क्यों उन की उत्पत्ति हुदड--जिसे दूयादु परसात्मा ने भजुष्यों के दुख 





































__ हिन्दीप्रदीप ॥ 

मी कक रे 27: 7: कपल यम 
अ्रय दूर करने के प्रगट किया और जे। परसपंद्‌ प्रांप्त करने के लिये एक स- 
रलमागे है--इन उपनिषदों में जिंतने एथक्‌ २ भागे भ्ोक्साथन के अललाये 
गये हैं उतने और किसी देश के व्यथे द्वेश्वरप्रदत्त नामसे मख्यात असेपुस्तकों 
में कदापि नहीं पाये जाते--भला कैसे पाये जासक्तो हैं पाये तो उसी समय 
लाते नव वे धमेपुस्तके आदुसियों को गढ़न्त न हो देश्वर को ओरसे आई होतों- 
इस अन्य सतावलम्बियों के घमेपुस्तक में जे। मुक्ति का भागे दिखिलाया गया 
है बह इन्हों उपनिषदों में कहे हुये सागे का कोंडे एक भेद्‌ है--यद्यपि इच्त 
आधुनिक सतावलस्बियों ने हमारे ठपनिषदों के प्रमाण नहीं साना तथापि 
इसके विरुड् कोई नया भागे न द्खिला सके केसे दिखला रुक्ते हैं जब क्ादे 
दूसरा सागे हुई नहीं-काई सचा परक्षपातरहित उद्योगी पुरुष यदि भूमण्डल 
को थावत्‌ घसेपुस्तकों के। पढ़ता तो अन्त में विदित होजाता कि हसारा यह 
कहना क्रहां तक सत्य है- 

अब तक बैद्किघमे को दोड़ के केवल पांचही प्राचीन उसे साने गय्ये हैं 
बौद्ध इसाई मुसल्भान यहूदी और पारसो--इसे तो सबो लोग सांलते हैं कि 
बौद्धघमे वैद्कियमे हीं से निकला है अन्तर फेवल इतंना ही है कि बीड्धच्मे 
उस इुशंवर के नहीं सानता जिसमें पशुयज्ञ को आज्ञा दोगद है-इसाडे लोग 
इस घंसण्ड में फूले हैं कि सिवा आइविल के और किसी घमेपुस्तक में देश्वर 
झुक्ति देने को प्रतिज्ञा नहों फरता-यह बद्दबिल है जे! हमे बतलातो है कि 
प्रभु देसामसोह के शरण में आओ बह जुग्हें संसार के दुःखों से छुदा भोजन 
देगा-यह इसाइयों को एक हिसाक़तसाजत्र है कि अनन्यता का प्रतिपाद 
केबल उन्‍्हों के धर्मप्रन्थ में है गोता में भगवान्‌ कण्णचन्द्र ने शरण में आने की 
पिक्षा का प्रतिपादून जिस उभ्चद्गी से किया है बैसा कहीं सहीं पाया जाता- 
“सवंधमोन्परित्यज्य सामेक द्रणं ब्रज । 
भहं त्वां स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुच ॥” 
यह लो केबल पुराण और स्थृति के वाक्य हैं यदि अ्रुतियों फो देखो जे। 
इस अथे की प्रतिपादिका हैं तो आाखें तिर॒मिरा उठें जै।र हदुंय को आंखें 
खुलजञांय और उन के घमे की शिक्षा के अनुसार देश्वरका ज्ञान जे एकदेशो 
है दूर होजाय--सोक्ष के लिये इसा के शरण में माप्त होने के एबज श्वेताश्ब- 
तर सपनिषद्र के इस बाक्य के-- 








_ फ् श्ढ 
“तेडहं देवाल्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुब शरणमहं प्रपद्ये- 
तो ये लोग अपने लिये संत्यभाग का दिखलाने बाला देसा के ऋ्राणकत्तों 
अधथोत्‌ बचाने बाला है न कहकर यह अवश्य कहते कि हसारो आत्मा हमारा 
अचाने बाला जाणकत्तों है- 

अब रहे मुसलमान इन को क्‍या पूंछना ये तो ” लाहिलाहि लिक्ला मुह- 
क्मद्‌ रंसूललिक्ञाह ” कहते हुये आप तो मुसक्षस दसान बनते हैं और सारे 
अंधार को काफिर बना रहे हैं तेगतेहे करता अपना घसं सानते हैं ये लोग 
करनाते हैं कि सिखा कुरान के और किसी च्मेपुस्तक में खुदा को धाहिद्‌ 
नहों साना--वपनिषदों के अद्वितोय वाक्यों पर “एकोब्रहर द्वितोयों नास्ति,, 
* एँकों हं बहु स्थाम्‌ ” ” एको नित्यः शाश्वतों यं पुराणो ,, कभी ध्यान भों 
नहीं देते न तञ्नस्खुव से मुह भोंडते हैं-ठपनिषद्‌ के अनुसार इतना तो अवश्य 
है कि रसूल अपराशक्ति विशिष्ट अहड्भार है जिसके कारण सत्यज्ञान का प्रकाश 
जागृत आअवस्थ” में स्थित मनुष्यों पर किया जाता है-क्या अच्छा होता यदि 
“लाहिछाहि लिल्ला,, इत्यादि के जगह “लाहिलाहि लिज्ला अहमेबरसूलिज्ञ।ह,, 
सांस कर प्राणौसात्र का हित करना ये लोग झपना घमे समऋते-अब यहूदी 
ज्ञो भूसाके पैरवी करने वाले हैं ये तो यरुशलीम के कर्मंकारढों हैं इन को 
इतना ही चाहिये कि कर्मकाणद अर्थात्‌ भांति २ को कुरबानों से सोक्ष को 
आशा छोड़ ईशा पर विश्वास लाये झ्रयांत्‌ अपने को अपना जचाने बाला 
भान, ज्ञान के द्वारा मुक्तिकी आशा करें-अब रहे पारसो ये लोग ज़िन्दबस्ता 
को चनेपुस्तक सानते हैं-यह पुस्तक करोब २ वेद्‌ के ब्राह्मणालाग को तरह है 
और इत का ज्ञान जो ,अग्नि और सूर्य फो पूजना है यह समफक़कर कि हद्‌- 
यश्च तेज जो हेश्यर है यह उपनिषद्‌ हो का भावाथे है “अंगुष्ठमात्रः पुरुषो 
ज्योतिरिति वा घूमकः,, इत्यादि--- 

अब तक तो प्राचौन नत बाले उपनिषद्‌ ही के साग॑ पर चलते रहे सो 
हम ने दिखाया और इसा महम्मद्‌ झ्रादि झपने अहस्भाव को मतिश्ठा सत्ता 
पिलाने के अये झौर अपनो चोरी छिपाने के लिये हमारे उपनिषदों के किस 
लरद अप्रभाणिक ठहराते रहे सो भी हमारे पाठकें के बिद्त हुआ होगा- 
चेसव प्रपज्ञ फैले हो थे कि समाज में बहुतसी बुराइयें के! बढ़ते देख कितने 










































_ हिन्दोप्रदीप ॥ 











सत्पुरुष आद्ंहद्य संशोधक और उद्धारक के अभिमान से प्रेरित नये २ भत 
प्रचलित किये--इन्में सब से पहिला अह्यससाज है जिसके प्रत्रतंक राजा राय 
भोहन हुये-यह बढ़े विद्वपन्‌ पुरुष हगय्रे हैं और बिद्वान्‌ होने के कारण इन्हे 
बेदों को पढ़ा परन्तु इन्हें बेदों का बदी अथे मिला जैसा कमेकायढो लोग झब 
तक करते आये इसलिये इन्हें ने व्यर्थ बेद्‌ को असक्य भाषा ठहराया पर 
परणशिहत लो थे हो सत्य का तिरस्कार कब कर सक्ते हैं जब उपनिषदों के। पढ़ा 
सो इन के खह्दी ज्ञान हुआ जो प्रथमसे इन के चित्त में सलाया हुआ था 
बेदों के असत्य ठहरा उपत्तिषदों छे। सत्य माना प्रर सनुष्यक्ृत सका और 
इेसा और महम्मद्‌ के समान शपने अहड्डूरर के पृष्ठ करते हुये एक नया सजू- 
हब निकाला जे। अब कहे एक शाखाओं में बंठ गया है पर मूल ब्रह्मससाज 
का भो उपनिषद्‌ हो ठहरता है-दूसरे बह कि हिन्दूधमे का सत्यनाथ जैसा, 
इस अक्षसससाज से हुआ वैसा किसी दूसरे से नहीं हुआ घा-न्ाह्म थमा बलम्बी 
बयणोश्रस झयोत्‌ काति पांति के वि्रेक को तहस नहस करते भक््य अभय सब 
तरह का भोजन करते हैं समाज्ञ बन्धन से आजाद होने के लिये इन्हें एक तरह 
का सहारा सिला-अपने सत का नासमाज्ञ एक ब्रह्म रक्‍खे हैं जे। संस्कतल शब्द 
से अना है प्र और सब तरह पर क्रिश्चनों को नकल करते हैं-बंगालो ज्कल 
करने में बड़े पदु होते ही हैं तो अपने चलाये हुये घसे को भो फ्रिश्चनघमे 
का एक दूसरा चित्र सरेह्ा-लाभ इससे केवल इतना ही है कि अक्षमसभाओ 
भरने पर क़बर में नहीं गाढ़े जाते और देश में इसादे नहीं समके जाते पहली 
उसंग में जे इसाडे होगये थे थे भ्री श्रव आ्राह्म होते जाले हैं-- हिल्दूघ् से 
च्यूत हो होकर जे। लोग अब तक अन्य मतावलस्बी होते जाते थे और हिन्दु- 
आओ का दल -संकुचित होता जाठा था सो बन्द होगया इसे अलबत्ता हम बढ़ः 
लाभ मानते हैं- 

इसके उपरान्त ज्लौर इसी फे जोड़ पर एक हूसरा ससांज आयंसमाज के 
न्ाभ से स्थापित किया गया है इसके मचारक अद्वितीय भहाविद्वान्‌ देश के प- 
रमोट्वारक भारत के भच्चे शुभविन्तक को कौन नहीं जानता इन्हे ने उपनिषद्र 
और उनको सूल अुतियों के बैसा हो भाना जैसा शद्भूर स्वानो ने भाना घा- 
इसके स्थापक् सहाशय बेद के तत्व को भरपूर सम्रक गये थे और बेद के आन 
पीरुषेय सिद्ठु करने में कई युक्ति नहों छोड़ रक्‍्खा-खान पान भक््यय अभक्य 











































श््‌ 


हिन्दीमरदीप ॥ 


की शुद्वता मौर बरणोश्रम के महत्व को सब भांत घुष्ट रक्खा-निस्सन्देह हाल 
में जिसने संशोचक और देशोद्वाएक हुये सवों से इन का नस्थ॒र चढ़ा बढ़ा और 
इन के चलाये हुये मत के ह्वग्रा देश का वास्तविक कल्याण है पर यदि आयेख- 
सांज बाले इन के उद्देश्य पर सच्चे सन से टूढ रहते और ब्रह्म समाज को तरह 
ये लोग भी आयेसभाज में शरोक होने को समाज वन्धन से मुक्त होने का 
जरिया इसे न भानते-ब्राह्मण भाग के आरयंक्षमाज के प्रधारक ने कल्यित और 
आधुनिक माना इसी से कमेकाण्ड के बिरोधी हुये आर कसेकाण्ड जे ब्राहत- 
खातात्र कौ एक मुख्य जीजिका है उन से विरोध का भी यही कारण हुआ और 
अब झायेससाज जितना खणढन सणढ न में प्रवृत्त रह व्यये अपनए अमूल्य समय 
और बुद्धि के नष्ट कर रहा है उतना देश के कल्याण को बातों में नहीं जे। 
इसके उद्गरचित्त संस्थापक को कदापि भनसा स चौ- 

अब रही छोटी सी एक मैःर समाज जे. अभो तक बहुत प्रख्यात नहीं दे 
पर तथाप्रि इसके स्वरूप के। दूसोना बहुत आवश्यक है--इस समाज का नास 
सन्तप्ताज है केई २ इसे कूडापत्य भो कहते हैं इस सत के आदि भार अन्त 
गुरू शिवद्यलसिंद जो हैं-इत्का सत है कि जे। सीचा मागे ये बतलाते हैं 
बह संसार में झाज्तक किसी के। नहीं सूका ये मुक्ति का सांगे श्रुति शब्द के 
सानते हैं परन्तु खेद को बात कि इसके प्रवत्तेक कुछ पढ़े लिखे न थे पर देश्वर 
के भक्त अलबत्ता बें-टूसरों से सनी हुई वतों के साथने बाले ये इसो से 
इन्हें। ने शब्द द्वारा नोक्षप[ने का सागे झद्वितोय और अपना नया निकाला हुआ 
असक्रा-ये यदि स्वलः संस्कत के प्रबोण पणिडित होते या किसो भहात्मा वि- 
द्वाूके शिष्य होते तो यह इन का अहड्डार इतना जोर न पकढ़ता बल्कि उस 
पनिषद्‌ को अपने सत का भूल आधार मानते-यह कहते हैं शब्द का ज्ञान 
पहले ही पहले कब्रीरदास को हुंआा---इन का यह कहना कुछ २ सत्य भीढे 
जहां तक इन्‍्हों ने भाषा में पढ़ा तो योगविद्या पर लिखने बाले कबीर दी 
चाये गये पर यदि मैत्री उपनिषद्‌ के। आदि से अन्त तक पढ़ते तो कबोर के 
नहीं बरन मैंत्रीं उपनिषद्‌ के आदि में शब्द का जान देने बाला सानते-स- 
न्तमतावलस्बी लोगों के दिताये मैत्री ठपनिषद्र को २९ वीं ऋचा ५ वां प्रपा- 
ठक सें लिखा है- 
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£अपरे दाब्दवादिनः -क्षवणा छ्ुष्ठ योगेनन्तहे दया क हग़ब्द सा क ऐं< 
थन्ति सप्तविधेयं तस्योपम्तां यथी। नद्यः किंडिकणीकांस्यचक्रके- 
भेकविःछन्धिकाल एनिवे/तेवदत्तीति ते एथगलक्षणमतीत्य परेपश- 
ब्वेध्व्यक्ते ब्रद्मए्यस्ते गतास्तत्र तेषएथग्‌धर्मि णो:एथगूविवेक्या यथा 
सम्पन्ना मधुत्व॑ नाना रसा इब्मेवं ह्याह- 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दृब्नल्म परं च यत्‌- 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति- 
यदि ये लोग इस ऋचा के जानते होते तो यह अहड्ढार इन्हें कभी न 
होता कि यह बिल्कुल नया भत और उन्हों का निकाला है-ब्रह्मसलाज ने 
भौ हिन्दूमत का इतना ,सत्यानाश नहीं किया जैस। यह सन्तसभाज कर रहाँ 
है इन लोगों ने अ्रुतिस्वृतिप्रणोत हिन्दूधमे का सब तरह पर लोप करढाला- 
इन के यहाँ न कोई वर्ण है न आश्रंस है सब भांत स्वच्छन्द गुरुजे राघास्वामी 
के प्रतिनिधि हैं उसका द्रजा इेश्वर से भी चार अंगुल आगे बढ़ा है--गुरु 
चोद्टी जिस जांतिके हों उनका जूठा खाने में सन में जरा भो चिन का दखल 
न होने पांवे सन्‍्त भत का सार है-जे। झाचार विचार हम लोग में अपवित्र 
आत्मा के कल्पाण का विरोधी है बही इन के यहां पतित्र और आत्मा का 
कल्याण फरने बाला है-तात्पये यह कि झाष क्रम का ऐसी जल्दी संत्यानाश 
जैसा इस सत के द्वारा सम्भव है वैसा न ब्हमसमाज़ ने किया न झायंसनाक 
ही कर सका-- 
< यहां तक तो उपनिषदों के दिपेर सानने बाले थे शव थोड़े से यूरोप- 
लिखासियों का मत लिखना आवश्यक है-शेपनहार जे। यूरोप का बढ़ा भारी 
फ़िल्लाक्ो फर था जिसको फ़िलासोफो सब से अधिक प्रामाणिक समफ़ो लाती है 
बह अपनो फिलासोफ़ो में लिखता है कि सम्पूर्ण संसार में मूलग्रन्य के अति- 
रिक्त कोई पुस्तक पढ़ने येशग्य नहीं है और इस प्रकार सूलग्रन्य के समान और- 
केाडे दूसरो पुस्तक झात्मा का कल्याया करने बाली और हेश्वर से मिला देने 
चाल्तो नहों है-इस्का पढ़ता मेरे जोबन का सहारा था और मेरी सत्य का 
भी झहारा होगा--हिन्दुस्तान का बेदान्तभत जे। उपनिषदों का सारांश है 
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कल्दी या देर में संसार की खमस्तजाति का घंसे होते बाला है-“फिर शोपवल 
हार साहब लिखते हैं भारतबषे में इसाई घसे .कद्ापि जड़ सहों पकड़ सक्ता 
क्योंकि मनुष्यप्तात्र का प्रथम ज्ञान गेललो को घोड़ो सो. घटनाओं से क्भो 
जहीं सिट जा सक्त। बहिक इसके विरुद्ठ हिन्दुस्तान के इसप्रकार, के ज्ञान का 
प्रवाह किसो समय समस्त योरोप भर में बहेया और यहां को बुद्धि मैर समऋ 
पर पूरा असर पहुंचाबेगा- 

ओम।नू भट्ट सोक्षस्पुलर झपने उपनिषद् के प्रस्ताव में लिखते हैं कि ये 
पुरानी कहावतें उपनिषद्‌ इस कारण सुरक्षित रहीं कि यह इस तशह सत्यज्ञात 
चले पूर्ण हैं कि.भुलाई ्तहीं जासक्तों-“इन का मत है कि उपनिषद्र हर एक 
जमाने में और हर एक मुल्क में संघार के साहित्य में बह प्रतिष्ठा पर्वेंगो जे। 
साधारण सानुषोबुद्धिकत साहित्य के अति दुलेध् है बरन भनुष्य को साधारण 
बुद्धि में उत का भसे झाना हो दुष्कर है- 

पढ़ने बाढ़े अब जान गये होंगे कि उपनिषदु क्या बस्तु हैं-निस्सन्‍्देह ये 
डपनिषद्र्‌ उस सबबेनियन्ता स्वेश्वर स्वोधार जगदुत्पादुक के दया की पताका 
हैं जिसने मनुष्यों को अल्पज्ञ जात अपना ज्ञान विमलान्तःकरण सहष्ियों के 
द्वारा प्रकट किया-ये इेश्वर के बताये हुये ज्ञान के वे भाग हैं जो कैवल मोक्ष 
हो से सम्बन्ध रखते हैं-इस्में परमाथे के अतिरिक्त चमे अथे काम से कुछ सरो- 
कार नहीं है क्योंकि इन तोनों का साधन सनुष्य प्रथम के ३ आश्रसों में बच्- 
चरये णहस्य बानप्रस्य दृशा में कर लेता या तब चतुर्थ आश्रम संन्यस्त हो इस 
ज्ञान का साधन करता था-जिन लोगों ने उपनिषद्‌ों को पढ़ा है वे जान सक्ते 
हैं कि कैसे लोग इस ज्ञान के शधिकारो हैं--उस सभ्य छापा नहीं था कि 
उपनिषदों को जिल्दू सबों को सुत्रभ होतो उस समय इस्के सत्य बाक्यों को 
ऐसी दुदंशा न थो जैसो आज कल हो रहो है जैसा बाबा तुलसीदास कहते हैं. 
“ज्ञारिमुई घर सम्पतिनासो । सूढ़ मुढाय भये संन्यासी” ये मुपेनियो़ें अबधूत | 
आुछन्द्र के पूत सेरों राख लगाये सनस्तो चभचा हाथ में लिये जटा बढ़ाये | 
आलस्प और शपुरुषथे को शक़ल बने हिन्दुस्तान के दुरदिन क/ पूरा सामानेः ॥ 
मुहैया किये गलियें में सांड ऐसे जिचरते फिरते हैं. जहां देखो यहीं उपदेश | 
दिया करते हैं. वच्चा यह संसार मिथ्या है रामसजो सपध्र काम तजो इस आकार | 


3 हिन्दीप्रदीष ॥ 


चेट के लिये भाड़ें को तरह नकल करते आवारा डोला करते हैं-ठपनिषदों 
के सह।वाफ्य इन कुपात्रों के हाथ पढ़ने से भारतवर्ष कौ देवभूमि नरक तुल्य 
होगई-ठल उपनिषदों हो में लिखा है कि कुपाज के हाथ में पड़ने से प्रलि- 
पादित ज्ञान मुक्ति नहीं बरन नरक पात का कारण होता है सो सत्य हो 
देखने में आाया-श्केत/श्वतर उपनिषद््‌ का बाफ्पहै- 
“एत्रहुह्मतम॑ नापुत्राय नाशिष्याय नाह्ान्ताय 

इस्से मालूम होता है कि पूकाल के ऋषिय को कदपि यरह आज्ञा नयी 
कि कुपाज्रों को यह सह्दाविद्य! बताई जाय जब लक वे इसके येग्य न समक्े 
जांय--ये उपनिषद्‌ समसस्‍्तभूमण्डल के भूत भविष्य बतंमान अर्नों का आदि 
कारण हैं--येग और बेदान्त इसो को शाखा हैं जिस येगाभ्यास के बिना 
शुष्कवेदून्त सत्यानाश हो जाने का एक लटका होता है-प्रच्छक्ष बौड बे ही 
बेदान्ती हैं जिनका योग के साथ केाई लगाव नहीं है और न्त उनमें शान्ति 
का लैश भ्री पाया जाता है-प्रह्मसमाज झायंसभाज सन्तसमाज इस्ही ठप्नि- 
घदों के नुसखे हैं-अन्त में यह कहना आवश्यक है कि उपनिषद्‌ में जै ज्ञात 
हैं बह यदि मुनुष्यकत है तो इस ९८ वो सदर तक जो इेश्वर का ज्ञान किसी 
देश या किसी सजहस्न में हुआ बह सभ अरत्य है न इेश्वर को ओर से किसी 
के अब लक ज्ञान दिया गया है और न कभो फिसी के दिया जाघ्तक्ता है- 
नास्तिकों को चाहिये खूब ढोल बजाय तान गाबें उन को विजय हुई ॥ 

एक सत्यघमे का निर्णता- 


बंकों का दिवाला-- 

आज कल इघर वर्ष दो वर्ष के बीच बंकों के दिवाले की कुंछ ऐसी घूम 

सच गई है कि कुछ समक्र में नहीं आता कि हिन्दुस्तान को क्‍यों दुरगति हाल 

हार है ऐसे समय जब सकोरी टैक्‍स ओर छोर के पहुंचा हुआ है गिरानों की 

ओर खयाल करो ते यही सालयूम हे।ता है कि यह दुर्भिक्ष हिन्दुस्तान की नस २ 

ढीला तो करी दिया है जब कद्ाचित्‌ हम सबोों के जोता छोड़े या जल्द काम 

सभास करै-ऐसे समय यदि के भलामाजुस ने रोजभरँ के खर्च में किफायल 

| कर रुरुत मेहनत के बाद दो चार बषं में कुछ रूपया जेहकर सुद्‌ के लालच 







































_ अंछ में जमाकर दियां पौछे से बंछ का दिवाला पिटगया ते! झब उस बेड 
| चारें के लिये इस बेमै!त भरने का कोई इलाज नहीं रहता-सैकढ़ें घने इस ॥ 
अन्य यूरोपियन और हिन्दुस्तानियों के भी बढ़ा हाहाकार भचाये हुये हैं इचर 
देखते हैं तो कोई होना खाली नहीं जाता कि अखबारों में न खूपता है। कि 
कोई न केई बंक टूटा--पहडे किसी को सपने में भी यह खयाल नहीं हे।ता 
थाकि बैंकों के भी दिवाले निकलते हैं इसो से रूपया गाढ़ रखने का पुर/ना ॥ 
ऋण यहां के ले! गढ़ बंडे। में जनाकरने लगे और यही समका कि घरमें रखने 
हु. अंक में जिशेष सुरक्षित रहेगा और व्यं/ज भी मिलेगा-पर यूँ तेप के लोरा जता | 
सब बात में हमे बेवकूफ बनाते आये इस “व्योकिंग सिसटेम,, में भी बैसा ही 
किंवा-न्योड़े से ऐ से लेग जै। वित/इत में सित्रिलसरबिस या बैरिस्टरी नपासकर | 
सके और केई बंसोला रेजगारए का न निला ते। हि रदुस्तान के। अपने सिसमत | 
केछुधारते का एक उत्तम क्षेत्र समक यहां किसी बड़े शहर में पहुंच जपने' दो। || 
आर मित्रों से कुछ सदत और सहाए पाय जक्‍्बे २ जिज्ञापन छपथाय शहरु २ || 
खिद्ति कर दिया अमुझ २ बढ़े २लोग शरोक हैं रूपये को हए सरद पर हिर | 
फाज़त मैप स्थाज का फाइदा है-इन अंडे। के लिये “रिजब कढ, एक: ऐसा. 
फुछलाने वाला लछ है कि लोग घोखे में आय जिन्‍्हों ने सिवा उच्च छपे हुये 
पिज्ञापन के और कुछ भौतरी हाल नहीं जाना हिस्लेदार और “डिपाजि- 
टरं, अथोत्‌ जमा करने वालों के नाम से रुपया भेजने लगे--कुले रोज तो बंक 
राम खूब चले चालकों को चालाकी खूब का एगर हुई रुपया खालतिएखाह जमा 
हो गया तब एक नहै का ररवांदे शुरू कए दीगदे कि कजेंदुरों के नाम से जंछ 
बोले खुद अपने दोस्त और रिश्तेदारों में बह पराया घन कज़े देने लगे जिसको 
बाज़ार में एक पैते को भो भातवरी नहों दे उसे किधी २ बंक ने ३० हजार 
लक दे दिया है-के।े २ ब्रंक के प्रेनेजर ने यह भी अपना दुस्तूर बांध रक्षा 
है हि कुछ कम्रोशन देने पर करज्जा दिया जायपा और कम्तोशत को लग्जच् से 
सेनेजर साहब बिना सूत्र ठोंके वजाये भी रूपया है दिया करते हैं-परिशरस्म 
इसका यही देता है ढि जबतक हिस्वेदे'रों का रूपया बना रहा बंक़ चलता 
इहा जिस दित कु रूपया कज़े में फंस गया चिएग गुल पगड़ो गायत्रः हिस्से» 
दर बेचरे आये तिहाई पर साखिला करने ल्गे-गबत्रे मेंड ने बढ़ा कास किया 














.. “विस कन 
ते| किसी दूषरे बंक के। उतर दिवाजा निकले हुये बंछ का -” लिक्कोड़ेटर,, ऋण- 
| शोघरू नियत कए दिया अब यह ऋशशोचंक बंक अपने बचाब-के लिये-मैर- | 
उच दिवालिया अंक का भेद्‌ जिसमे न खुडे उस को खराब हालतें पर घूर: डाला 
चाहते हैं---इस ढंग प्र देखते हो देखते पंजाबअंरु अन्कबनेंटेड- सरविस बंक 
आगरा सेविंगबंक रुहेलखंड कसाऊंबंक हिमालाबंक और अभो हाल में संखू- 
सीबंक के दरवाज़े बंद है। गये--गव्त मेंठ ने ऐसे सहल और सीचे कानून इन 
| बंछो के संत्रस्ध में बनाये हैं कि के दे इतका कुछ नहों करमक्ता जब कि यूरोप 
या जस्ट्रेलिया और आलरिका में यह एक अत्यन्त दुघेट है कि इस तरह पर 
दिवाला निकल जाय और बंक के अधिकारी जेल का मुह न देख यहां बालों 
के समान मेछे पर ताब देते बैठे ही रहैं-हमारे भूतपुर्ज जाट साहेब सर आा- 
फर्लेंड -कालबिन जिन्हे ने डफरिन फंड और बाटरवक्से से-कभी छुटकारा 
हो न पाया तब इन दिवालिये बंके। के अधिकारियें को- कुछ खबर लेना ते। 
डनके लिये दुघेटही था-नये लाट साहब के। हम फिए भो धन्यवाद देले-हैं कि 
ह्ल में हिमाला बंक के अधिकारों के फौज़ दारो सिपुद्‌ किया: मर मेने कर 
सिसंटरः मास के गिरफतारी छे लिये बारेम्ट आस्ट्रेलिया भेज्ागया है-+ 


इंशवर मी क्‍या ही ठठोल है--- 


लोग कहेंगे इसे कुछ खफगान है। गया है यां इस उल्लोसबों सदी के जे 
शन फे अनुसार नास्तिक बनने का हों खिला चराया है जे। उस झगस आप्रार 
अक्ोरणोयान्‌ महतो सहोयान्‌ के शान में भो ऐसी जेअदंबी और दिठाई के 
साथ कुफ्‌ का कलमा कह रहा है-जो हे पर भुक्ले तो बहुत से अस्तव्यस्त कार> 
खाने देख कुछ ऐसा हो जो में भ्यासतो है कि बह यातो ऋुंसेकरण का जेठा 
भादे बनने को हवस बुक्ताय रहा है या यदि यहो सब अस्त व्यस्त कारखाने 
इश्वरता के निदु्शन हैं तो वह घनघोर नोंदू-सें से! रहा है-यां जागता है तो 
के'ई बढ़ाही ठठोल दिल्लगोबाज मसखरा है नहीं तो वेफिक्र मैर आसा्वधान 
हैनने में तो केई शक्कही नहीं है--जिस कसौटी परिभाषा और सूत्र के झ- 
जुसार हमलोग आपस में एक दूसरे के। जांचले सैर परखते हैं बही परिभाषा 
दि बहां भो लगाय उसे परखें ते उन के देश्वस्ता को सब कलहे झुल जाय 




































































और दुनिया: के हालात देख अवश्य :जित्त में यही सम्ाय- कि बह केई बढ़ा 
ही अनोखा खेलबाढ़ो- है--सत् भांत स्वतस्त्र आप एक बड़ा नट नागर बना 
| बैठा है और इस संसार के एक नाव्यशाला को रंगभूनि बन/य जैसा चाहता 
है थैरा। खेल खेला करता है--भलायह मसखरापन नहीं तो और क्पा है कि- 
भनुष्य एक तो निपट परतस्त्र उसमें भी उसका न ऐसा नाजुक जार कसजोर 
करदिया गया पर मुका बिले के लिये लड़ा दे इस्को उन दुघंट अजेय विंषयवासना 
के साथ ठान दौगई जे। शिकारी जानवरों की तरह सबो इसे अपने कल में 
लाय नष्ट भष्ट किया चाहते हैं जै।र इन लुटेरों से बचने के लिये जे सिपाही 
जिवेक इसके साथ फ़र दिया गया है बह न जानिये किस अन्ये लाखाने में पढ़ा २ 
कोरहा है-जके पतिक्षण सन जओेचारे पर क्या २ आफलें झातो रहती हैं विवेक ज- 
लमस्त बेपरबाह को खबर तक नहीं होतो-इस्पर तुरों यह कि रुक तरह कैद 
में पढ़ें हमारे सन्त के केई इजलतियार हासिल नहीं कि विवेक से कुछ कह सके 
जिसका चेतना जैर जग उठना कभो को माकस्मिक घटना कभी: के। निरल्तर 
के अभ्यास सत्संग या सत्‌ शिक्षा पर निभर है-कृभी के! ऐसा भो होते देखा 
जया है कि लन सब ओर से लाचार और शोक मोह के शिकंजे में अत्यन्त ही 
कसा हुआ होकर विवेक का शरण ढूंढने लगता है-तात्पयं यह कि ये जितमो 
बातें हैं बे सब मनुष्य को शक्ति के बाहर हैं जिसपर उस बड़े नटनागर- को 
कृपा हुईं या जिसे ठसने चाहा कि श्रपने खेल खेलौने से बरो करें उसके चित्त 
में विवेकभानु का प्रकाश कर दिया गया नहीं तो निविधेकियें के पद्‌ २ में 
गिरते पड़ते लड़खड़ाते देख शाप बैठे २ खिल खिलाया करता है मर अपनी 
ठठोलबाजी को खूब तरक्को देता क्ञाता है--और झागे बढ़िये कितने गरोब 
आक्खढ़ कुदुम्बी दाने दाने के तरसते हुये सबेरे से सांक्न तक गाढ़ों मेहनत के 
डपरान्त इतना भी नहीं पाते कि कुटुम्ब के। मन सानता पालसकें आज घी 
हैःतो तेल चुक-गया लक्तड्टो है तो नोन का टोटा है-इघर एक लड़का पढ़ाः२ | 
आज २ चिल्ला रहा है उचर दूसरा दूध बताशे के लिये मचलाया हुआ: है-घट २ | 
को सब्र बात जानने बाला विश्वव्यापी विश्वंभर कहला कर भी: जरा. नहीं 
शरसाता बरन पढ़ा २ ताकता छुआ सनीमत प्रसन्न फुटेरा होता ज्ञाता हैः 
उचर एक बज सूस के पास एकबारगी मनसाना शसंख्य घन कुरे दिया गया 





जिश्का विलसने बाला भी दूंढे पेह के माफिक “स्तम्बेन नोबार इवावशिष्टःए 
टिया उस सूम के दूसरा केई नहीं है कि इसके मरने बाद उस घन के काम 
मैं लाबेगा जब तक जिया अत्यन्त फद्यंता के साथ जिन्दगी काटा किसी के। 
कुछ देना तो सोखा ही नहीं झपने खाने पहनने में भो किफायत करता रहा- 
यहां तक कि चन्द्रा लगने का समय आागया प्राण शरोर से प्रयाण किया चा- 


हते हैं पर रूपया जमा करने का खयाल दूर न हुआ-उप् समग्र भी रासरास 
कहने के पलटे ह।य रुपया हाय रूपया कह कर सन त्यागा-यह बैठा २ उस 
कृपया को सब लोला देख २ हंसा किया जिसके लिये गरोब कुदुम्बी जन्म भर 
तरसा किया बह घन यहां दान भोग के बिना व्यधे और निष्फल पड़ा है क्या 
इसी के! साथथानी और न्याय कहेंगे- 
असल है ”“जबरा सारे रोवै न दे” हाड़ बही भास बही चाम-चही हू 
बही “तुस कल बाहमन हम कत सूद-हमरे लह्नू लो तुम्हरे दूघ'-तब यह जित 
और जेता का भेद्‌: कैसा तुक्ते जेता किया हमें जित क्‍यों कर दिया-हसले ऐसा 
" क्या अपराध किया कि सैकड़ों बे से भुगतभान भुगतते चले झाते हैं और 
अब तो बह दशा आलगी है कि जोवन उभारू हो रहा है तब भी उस ठठोल 
के सन में ज॒रा दया और इनसाफ जगह नहीं पाता-हमारे किसान मर २ पचर 
करोड़ों सन गेहूं पेदः करें बह यदि सब का सब हसारे काम में शावै तो चुर 
काये नचुक पर गेहूं खेत में रहता है तभो रेलोग्द्र के कारिस्दे ग्रांब २ घूम 
खेत का खेत चुकता कर लेते हैं हम मुह ताकते रह जाते हैं फसल पर भी बा+ 
शह सेर तेरह सेर से आगे नहों पा सक्ते इसो को दया और इन्साफ कहैंगे-- 
काबिल को पहाड़ो घरती में मेत्रा पैदा कर देला और ब्रज को. रुथेरा भूनि 
अं कटैलो करोल का जत््म-पढ़े लिखे विद्वानों के! निर्धनी मूर्ख निबंधेकी केः 
अनोपाज गुलाब के फूल में कांदा--सुपात्र सुयोग्य के। एक कुकाला भूलिन- 
सबोद्जसुन्दर स्वच्छ हिन्दी को जलाबतन-परेतिन की शक्ल जाल मैर फरेव 
झे भरी छट्गू के पश्चिमोत्तर को अदालत में स्थान दान--पत्यादि सब सस्का 
उठ्गेलपन नहीं तो और क्या है- 


निज 













. -स्वेयंवेर-नाटेंक ॥ 
५ भड़क- 


सखयमस्‍्बरकी रंगभूमि-- 

और से सलक्षणा दूसरों झोर से विचतणा दसयन्ती को दी संखियों 
को प्रवेश- 

सुलचणा--चंखी ! आज ती तू ऐसी प्रसक्त है कि फूलों नहों संभातो ॥ 


कह प्रिय सखी दुमयन्तीं का लत्तोरय सफल भया--भगवान्‌ करे जैसा, हसारी | 
| च्यारी सहेली दुंभयन्तों को सनकालना पूरो भट्दे- बैसा सब को हो-भल। यह तो 
(बता इन देश २ के राजाओं में हमारी प्रिय सखी के प्रंणघन भो लो आये छोंगे- 
|] व्चिक्षणा-यही देखने को में उसके बिना कहे यहां-आइे हूं: कि चल. 


कर पहले से, ठड्के। सुससाचार सुनाऊं और सन-भएफ़िक पएसि्तोपिक पाकर: || 
नेपथ्यसे-हक्तारे महाराज भोस के बढ़ी शर्ढ्ा पी कि: ऐसा एक सर्वेक्ञः | 


(कहां से लांकं जे। इन दूरं २ देश के आये राजे! महाराजाजं को सर्व हाल | 
जानता- है। और जेः स्वयस्बर में आदे हुई द्मयन्ती के। उनर महापुरुषों के सब 
चरिच्न सुनाय उसे अलग २ एक २ के वृत्तान्त से जानकार करे दे-इंपे लिये ब्रह्मा 
जी ने वाग्देंबी सरस्वती के आज्ञा दी है कि प्रथऋर एक र के कुल शौल 
बल और प्रभाव के देवी जैचा तुम जानती हो बैसा दूसरा कद कहीं जाने 
सक्ता है ?-इस लिये दूसरा अकसर तुम्हें आावदूक बनमे का जंच और कहा 

सिलसंक्ता है ।--पणिहलों से सणिद्तत तोनेा जगत्‌ में न॑ ऐसा संसाज कमी हुझां 

है फिर आगे को होनहार है इस लिये स्वयम्जर में प्राप्त सज्जन शिरोमणि/ 
सत्युरुषों के चरिताख्यांन के द्वारा अपनो वाकूपदुता के सफल क्यों” नहीं” 
करंतो यह सलय तेरे मूक बने रहसे का नहों है--से ह्रह्मा को आध्चा शिरँ से 

आरंण कर झआ्ष सब'लोगों को आपने पवित्र दु्शन से कृताथेःकरती छुद्देशसरे: 

स्वतोदेवी यहां आा रही हैं:सब् लेग सावधान हो जाओ--सच है जे भाग्य: 
बानु हैं और सत्पय पर चलते हैं उनकी सहायता दिवता भी कश्ते हैं++भहा< 
| | राजःभोतको सुत्ताणो-सें आरुढ़ देख अह्मात्भों उनके सहायक हुयै-रा 
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.. ( सरस्वती का प्रवेश-->नेपण्य में लायध्यनि ) 
झुलक्षणा--( जिचलणा को रोक ) 


च्यारी |! ठहर सरख्ती के दु्शल.झुख से लोचनों को पवित्र कर मैं भी 
तेरे साथ चल प्रिय सखो के सुर्सेब्राद्‌ सुनाय मन भाना पारितेबिक के लिये 
आज क़गडूंगी-प्यारो देख हाथ में ब्रोणा पुस्तक लिये सकलबिद्याप्तयी सरस्वती 
देवों इस पणिडतसणिहता सभा के अपने दर्शन से कृताये करने को आरही हैं- 
में अपढ़ अबला इस के नखसिख-का बणेन,सला क्या करं सकूंगी-ऐसा.सालकूस 
हैता है कि अक्षपाद्‌ और कणाद्‌ देने इस्के पाद्पद्म कोसेवा में लगे हैं-- 
इन्हों चरण कमलों को सेवा से व्यास बिन प्रयास अ्रठारहों पुराण कौ गढ़ 
डाला-गुणाक्य कंबि भी गुणों में आय यथा नामस्तथागुणः इसीसे हुये-- 
भबभूति का कवित्वविभूति का लाभ इसी को सेवा का फल है-इन्‍्हों श्रीचरणों || 
की कृपा से श्रीह॑षे विद्वनुसण्डली के! अपनो कविता से हे देने वाले हुये- || 
इस चरणों में लत्स्प कूमे पद्म जादि रेखा के विन्‍हं पुराज्ों का रुतरण दिलिाते 
हैं-+शनकाणंड और कमेकाए्ड में बढी हुई शुंतियों के दे। भाग के विचार में 
तत्पर भोमांस। शास्त्र पूषे जैर उत्तर दे। तरह का ह्वाता हुआ भाते। इसके 
दोने। करू हैं“: इसको पतली कम्तर वज्ञम के अणुबाद्‌ या बौंद्रों के शून्यवाद 
फोयाद दिलातो है--इस कशोद्री के उद्र में जिबलो को ३ रेखा ऋग्‌ यजु 
साम के भेद से बेद्जयी हेोगई उस्ती त्रिवली से लगी हुओ रोमावली नोचे के 
उतरती हुदे माना अपबंबेद को अभिचारको क्रिया के रूप से फैलो हुए है- 
गद्य पद्म को दो रचना उसके दोने उरोज हैं-सडा/लकसनोय भुजा न्दः शास्त्र 
के दो सेद्‌ हैं जिसका एक भेद्‌ सात्रावत्त जिसमें लघु और गुरु को गिनती से 
भात्रा रक्खे जाते हैं दूसरा बर्णवत्त जिसमें लघु और गुरू से कुछ प्रयोजन नहां 
केवल उतने अक्षरों हो से यति पूरो कर दो जाती है--देशने। तरह के छून्द में 
आधे शल्लोक पर जो विश्वास हेःता है बही इसको केहुनियां हैं झ्लोलाका़् के 
जिश्रासरूप से गांठ सो देखाद देतो हैं--प/णिनि पांणिपन्नैबः जैफर पतज्जलि 
हांथ को झंजुली पर न्यौद्धाबर हैं-कला और विज्ञान जे। अब लो नये २ नाम 
और रूप में प्रगट छेःते जाते हैं इस्छे असंख्य रोसकूप हें--कम्बुकरठ में राग 
रागनियों का कुंड साथ लिये सततों स्वर प्रत्क्ष हो रहे हैं-सूगोल और खगो* 































ः ॥ 

लबिद्या इसके दोनों गोल कपोल हवैं-भालपट्‌ की ३ रेखा कैयट कैर विवरण | 
सहित सानो जिबलो भाष्य हैं--रूपक मैर उपमा में तुल्ययेगिता प्रगठ करते 
हुये कटक्षिपात भाने। संचस्त “साहित्य को रत्प्रेक्षा दै रहे हैं--“पररुपर सबणें | 
दीघे कान तक फैले विशाल नेज्रें। में चिकने और केसल रेशस के गुण |बाछे: 
| बृद्धिंगत केशों में शब्दशास्त्र की समग्र सासग्री ऋलक रहो दे उस बाज़ों में. जो. || 
टौर २. फूल गुये हैं सो मानो जल्तुस्बिछान्याय से रेफ का,ऊड़ें गसन किया गया, 
है-घलुष के आकार दोनों, भें। बाद में एक दूसरे को; पराख्त करने को इच्छा 
रखते हुये बादी प्रतिबादी हैं बिम्ब से लाल होंठ उन-बादी मतिम्रादियों के: | 
पूबेपक्ष और:डत्तरपक्ष हैं-ज्योतिविद्यप के झाश्रय अश्विनो. आदि नक्षत्र सोतो- | 
रूप में हो इसका हार हैं सूये ग्रह जार तारागण के अधिपति हैं सोई मानो 
डुछ्च हार में लाल मानिक का सुमेर जड़ दिया गया है--जगत्‌ के शिक्षा: देने | 
बाल! जै। इसका शुट्ट चरित्र सोई शिक्षा है प्रसाधनसामग्रो जिससे इसके एक २. 
अंग को शोभा में सौन्द्यं भानो चुआ सा पढ़ता है सोद कल्प हे जो ऋषियों. 
के बनाये झनेक गच्यरूप से ग्रहण किये जाते हैं इस लिये इसके एक २ अक्ू. में... 
| अक्षग २ बेदु के पड़ड़ू प्रकाश दे रहे हैं--पोडश -दातों की. पंक्ति पोडश-पद़ा* 
थेव्ादी न्‍्यायशास्त्र के १६ पदाये हैं उद्देश्य जार लक्षण फे भेद से दो प्रकाए 
के हैं इसलिये उन सोलह सोलह दू।तों को दो पंक्ति होगई हैं-रोरी का ग्रोलः 
बंदा के. समान झोंकार लिलार पर शोभा दे रहा है ऐं हूं शव औ इत्यादि 
बौज़मंत्र पत्राबलो के भांत क/न के आभूषण हो रहे हैं-घूंघुर बाछे केशों में 
अलकाबलो सन्धि बिग्रहकूप से र'्ञनोति को कुटिल नोति सब ओर सात्नो 
बिखर रही है-सुलक्षणा! मैं कहां तक इसके रूप और गुणों का बस्ान करती 
रहूं सै। बषे को पूरो आयु में भी नहीं चुक सक्ते-र 

( बेेषध्य में नकोब को आवाज़ ) महाराज भोस नरेन्द्र के सुकत का पुंज 
ललाम ललनाज्ों को मुकुटसणि राजदुलारी दुमयन्तो स्वयम्बर के लिये जारही 


है हटो २ बचो-- 
विचक्षणा[--(झनकर) प्यारी हो राज दुलारी तो झा गड्ढे चल ,झागे 


से उन्त से चल कर मिलें-(दोनों गईं)-- 












- का प्रवेश--दहिनो ओर सरस्क्तो बांई ओर दोनों सखो-जीच 
अभर में झाकएड 7. | 
सरस्वती--राजकुमारी ! देख यहे देवताओं -को पंक्ति बैठी हुई दे 
जिप्में एक से एक सुयेग्य रुपबान्‌ गुणवान्‌ सुजान विद्यमान हें जिनका पूरा | 
| बर्णेन सौ लैं। करती रहूं तो भौ पूरा न पढ़े--इन्में किसी एक के बरले 
जिसपर तेरा चित्त चला हो-इन देवताओं के घर २ में कल्पंवृक्ष खगा हुआ है || 
इनमें से किसी एक के। भी बरलेगी तो कल्पवृक्ष सदा तेरे आंचीन रहेगा मैर | 
तेरे लिये काई बस्त अलस्य जैर शअप्र।प्य ने रहेगी-- । 
| (दरयन्ती सिर से प्रासपूर्वक अंबच्चा को क्षमा प्रायेना करती हुई आये 
| चली) 

सर ०-(स्वगत) आगे यह गर्बाँका समाज बैठा है इनमें इसके मधुरस्बर 
की कहों गन्धि भी नहीं आई तब यह इन्हें क्या बरेंगी जे में इन के ध्णेन से 
छूया समय नष्ट करूं (और आगे देंख ) यह यक्षों का सभाज एकत्र हैं-जनेंक 
दौन अकिंचनों के रहते भी ये लोग अपरिसित घन का सज्लय किये हुये उस्कों 
रखबालों कर रहे हैं इसलिये संसार में यज्ञघन को कहावत का खयाल कर ये 
लोग लाज् के सारे अपना मुख भी राजकुमारी के सानने नहीं करते तब इन 
का बण्णन मैं कया कर-(अगे चल)-- 

यह नागराजथासुको हैं जे। सदाशिब के य॑ज्ञोपवीत होने की पद्वों पाये 
हुये हैं--सपप को - जाति दो जीभ बांजो होती हे एक जीभ से सहादैव के 
भस्तक पर चन्द्रभा में जे। अस्त हैं उसका स्वाद ले दूसरी से तेरे अघर में जे। 
असृत है उसका स्वाद लै बतला सकंगे कि उस अस्त और तेरे अधरासत में 
क्या शन्‍्तर है-इस बात को भय सत कर कि यह विषघर है क्योंकि बहां विष 
है;तो तेरे होठें। में उस्के। प्रतिबिष झछत भी तो है-(स्वगल) इसके फणों को 
देख़. जान पड़ता है.डर गडेछपों कि- कांप रही है मै पसत्ता इसके सबाक् में 
हो आया है-( आगे चल) दूभयन्ति! यह शाकद्गोप को घरणो के-सण्डन हैं- 
'इस्के चलने के समय बन्दोजन जे। कुछ शब्द इसको प्रशंघा में प्रयोग करते हैं 
वे यहां तक चुक गये हैं कि अब में नया शब्द इस के लिये कहां से लाऊं जेए 
कुछ कद सकूं किन्तु जे कुछ कहा जायगर-बहः सब पुंलरुक्तिकोःमांतपे्टेपेबणः 
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सात्र होगा-भान्य और बदान्य हेने के लिये जितने अस्ताभान्य गुण होने चा- || 
| हिये किसी को कर्मी यहां नहीं हैं कनो है तो केबल इतनी हो (घोरेसे हंसकर) 
| | कि नल ये दो अक्षर इसके नाम को सुशेमित नहीं करते ( आगे चल ) देख | 
यह क्रोंचद्रीप के नरेश हैं इसके राज्य में एक क्रांच नाम का विख्यात पबेत है 
जिस क्रांच पर्वत के तेरे पादुसंचार से अपनेके कृताथे करने को बढ़ी आकांक्षा 
8--जहां के उपवनों में बिहार करती हुई क्रांच पक्षियों का सघुर कूजित खुच 
| तू बड़ी प्रसच्ल होगी वहाँ क्रॉचेश्वर महादेव के पूजन से तुक् यह लाभ होगा 
कि फिर गर्भवास का क्लेश न सहना पड़ेगा-(इश्पर दुरयन्तो का आनुराग न देख 
स्वंगत) सच हैं जिसके अभोष्ट साथन)में देव प्रतिकूल है उसके लिये कितनो ही 
चेष्टा करो कुछ चपकार नहीं होता (आगे चल) (स्थगत) ये सब स््ष कुश शार्भ+ 
ली इत्यादि द्वीपों के राजा तथा और २ द्वोष ट्वीपान्तर के भो नरपति अपने 
जित्त झनुभार सजें बजे बेंठे हैं इन सभों के। यह काहे को बरेगी-(आगे चल ) 
राजकुमारी ये ज़सो जस्बूदीप के राजा हैं जिस टद्वौप को रत्रभूता होकर तुम 
जन्‍्मी दौ--ये सब उसी जस्बूद्रीप के राजा लोग खुशोभित हैं बतला इनमें तू 
किसे अपने लिये चुना चाहतौ है उन्हों के वणेन को मैं विशेष पल्चबित करूं- 
यह देख समस्त गुण गयणों के विश्रामस्यथान अवन्तिनाथ हैं इसके वरने को लेरा 
चित्त चाहता है ?-इस्की पटूरानी हे! जब तू सिप्ता नदी में जलबिंहार करेगी 
ले सिप्ना तुक्के लहररूपो द्वाथ से रहस्य सखो के ससान आ लिंगन करेगी--म- 
हाकालैश्वर ज्येतिर्लिंग के द्रस परससे तू कताथे है। जायगी और भहाकेाले- 
जश्बर के शिर पर चम्द्रभाहै इस लिये अंबेरो रात में भी तुफ़े उंजाले को कभों 
नल रहेगी--(स्वगत) इसको ओर ते। इसने देखा भो नहीं (आगे चल) देख यह 
छाशी नरेश हैं जिस काशी में बढ़े २ पापी भी सरणससय आकर सम्पूर्ण पाप 
से मुक्त हो मुक्ति के अधिकारी द्वेते हैं--रूप और लावणय नें कन्दपे का दपे 
हरने वाले इस्सें यदि तेरी श्रद्ठा न हे। तो में क्‍यों वागाडम्बर से व्यथे समय 
नष्ट करूं: 
युद्डयात्रा के समय जब इसके सबार चलते हैं तो उन के घोड़ों को टाप 
से जे घूल उड्तो है बह आकाश में ऐसा छाजातो है मानो निरावलम्ब चलते 
हुये सू्े के घोढ़ें का सहारा देने को एक दूसरी पृथ्वी अन गये है--(इस्कों 








































__ रा छिन्दीप्रदीषप ॥ 


| और दमयन्ती को. उदासीनः मुद्रा देख आगे चली ) शरण चाहने बालों के 
| शरण देने काला, सद्दाबलो. प्रजा के पुत्रबत्‌ ज्ञालन पालन-से प्रसिद्ध; पररतप. 
जास का. यह मगघ, का राजा है-न्यद्यत्रि अनेक राजा महाराजा इस भूसणइलः 
के हैं पर पएुश्वो अपने को राक़न्वतो इसो से मासतोः है. अनेक ग्रह उपग्रह. 
और तारागण रात को जुगुनू से चसका करते हैं पर उंजाली- रात चन्द्रमा, हो: 
| से कहलाती है--इन्हें। ने इतने यज्ञ किये: हैं कि बार २ इन्द्र के यज्ञ में आनेः 
से इन्द्र!णों सदर प्रोषितपतिका बनो-रहीं और पति परदेस रहने के कारण 

जे। केश का शक्क[र न कर सकों इस्से कल्पदूक्ष में जे। फ़ूल्न फूलते, रहे वे-सब- 

| छथे ही. पड़े रह्चे-:एयुद्ध में बीरता इसकी: यहां तक. प्रस्िद्द-है, कि: शल्रुओं को. 
स्त्रियों के। इसने. झासुओं के बूंद के बहानेसे साने। बेगुन का. भोतियों का हार 

पहित्ता दिया-लक्ष्मी और सरस्वती का प्रसस्पर बिरोघ्‌ है. जहां, एक रहतो है. 
वहां, दूसरी पांव नहीं रखतो पर इसमें: दोनों, एक साथ-बहुत दो. हिल सिल 

। छे रहती. हैं. आशा है तू फ्टूरानो, हो उन दोनों पर प्रभुता करेगी ( स्वगत ), 
इसमें तो किसी बात की- कसर नहीं है तब यह इसे क्यों नहों. बरती क्या किया. 

| लय भजुष्य को लिव्न २ रूचि पर: किसी का अधिकार नहीं है (आगे.चल) देख: 
| यह सथुरा के राजा हैं इसके झन्तःपुर को स्त्रियां जब यमुना में स्नान. करतो हैं 
| तो उन के स्तन में चन्दन के घोजाने से यमुना गड्ढा कौसी झाभा घारण करू || 
| छेती हैं और सथुरा ही में प्रयाग होआाता है-+ | 
कालोचाग गरुडू को ढर से यहां आय. बसा था सो भगवान्‌ रूष्णचस्द्र ने | 

कब उसका दुसन कर उसे यहां से अलग किया था तब वह अपना मणि यहां. 
छोड़ गया: था उसो मणि को घारणा किये यह कौस्तुभभणि पहिले किष्णु को. 
| री लज्जित करता है-इसे यदि तू बरेंगो तो कुबेर का बगोचा चेत्ररथ से कुछ. 
थोड़ा ही कम वृन्दाबन में फूल के हिंडोले पर फूलतो हुईं बच को शोभा नि- 
| रखतो अपने नवयौबत को सफल करेगो-ठौर २ स्वच्छ फरत्ते के जल से घो, 
हुई गोबड्ढंल को शिलाओं पर बैठी भोरों का रुत्य देख आत्यन्त म्सक्त होगी 
( स्व॒गल ) इसको चेष्टा से माछूम होता है मेरा यह सब कहना इसके चित्त में 
सबंधा स्थान नहीं पाता जैसा सूये का दु्शन-न पाय सोलहो- कला पूणे. चन्द्रमा 
छ रुदिल होने पर भी कललिनो विकसित नहीं: होतो- 
































पड से चरया लक सवठकलो: हुए माला पहिने यह पाण्तय देश का राजा 
| है इसके साथ जिचिकत, पाणिग्रहण हेने.से समुद्र के कघेनी की, जगह: घारण 
किये हुये दक्षिण दिशा को तू सपत्नो होगो इसने शिव जो से शस्त्रविद्या सोखी 
है इसलिये भानो रावण को भी इसके साथ मेल कर तव दिग्विजय के लिये 
प्रस्थान करना पढ़ा-लाइचों कौ लता जिसमें लिपटो हुदे हैं ऐसे चन्दनदुक्षों की 
| छायायुक्त मलयाचल'को पबेतस्थनों पर विहार करने का तेरा जी चाहता है?- 
इन्दीबर सद्टूरा श्याम इसका शरौर हैं और तुम्हारे अंग प्रत्यंगः गोरेचल/्सदूणा 
गौर हैं हसलिये तुम दोनों का ये।ग परस्पर एक दूसरे को शोमा को वैसा हो 
| बढ़ा देगः-जैला विजलो से बादल- और बादल से जिजली: को शोभा कोक़ो है- 
विचक्षणा-(सरस्व॒तो- के रोक फर)-बकते २ घकग्े होगो एक बोढ़ा 
चाज- खा. कुछ: घ्धाराम करछे तब झागे बढना अभी तुफे बहुत कहता है ( पएतत 
| की बोदी देती है-- (शेष आगे) 


लोक्ोक्ति कथासरित्सागरु से-- 
अकालमेंघवह्दिसमकस्मादेति याति च ॥ 
कुसमय के भेघ के सभान धन आता है और चला भौ जाता' है-- 
अक्षोभ्यतिव सहता महत्वस्व विभूषणम्त- 
कास पड़ने पर क्षोसभ का न होना ही बढ़े लोगें में बडुप्पन का ज़ेबर हे- 
अचिस्त्यं शीलगुप्तनां चरितं कुलयोषिताम्‌ । 
शील से सुरक्षित कुलाबूनाओं के चरित्र के कौन जान सक्ता है ?- 
अचिन्त्यं हि फल॑ सूते सद्यः सुछतपादपः । 
| झुकलबृक्ष सें जल्दो ऐसा फल फलता है जिसका कभी खयाल भी नहीं रहता-- 
अचिन्त्यो वत देवेनाप्यापातः लुखदुःखयोः । 
झुख या दुःख का सहसा आजाना देव से भी नहीं जाना जासक्ता- 
अजानतो हटात्कुवेन्‌ प्राज्ञ़मानी विनश्यति । 
जे। बुद्धिनान्‌ नहीं हैं पर अपने के बुद्धिनान्‌ मानता है यह जल्दी में 
आय यदि कोदे काम कर गुजरता है तो उस का विनाश हर जाता है ॥ 





डर इ्ई हिन्दौप्रदीपष ॥ 

अ्रतक्यों कृट्टिनीकूटरचना हि विधेरि- 

कुट्टिनी की कूट रचना को ब्रह्मा भी नहीं जान सक्ते- 
अज्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जायते। 

अज्ञता किसके रुपहास के लिये नहीं होती-- 

अधमंयुद्धेन जय॑ कोहीच्छल्क्षत्रियो भवन्‌ । 

क्षत्री होकर अधमेयुद्ध से कौन विजय चाहेगा?- 

झधमंविषत्क्षस्थ पच्यते स्वादु कि फलम्‌ । 

अधमेरूंप विष के वृक्ष का स्वादिष्ट फल भो क्‍या खालेने पर पंच सक्ता हैं?+ | 
झनायेजुऐटन पथा प्रदतत्तानां शिव कुतः। 

जिस मार्ग पर दुष्ट लोग चलते हैं उस रास्ते पर चलने वाले को कव सुख 
मिला है?- 

अनियुक्तोपि हि ब्रयाद्रदीज्छेत्सामिनो हितम्‌4 
स्वामी का हित चाहता हो तो बिना पूछे भी उसके हिल को कहे- 
अनिश्चितावधिं धीराः सहन्ते विरहं चिरं । 

६ आरके अबधि नहीं निश्चय की गई ऐसी थिरह को बिया चोर जन सह- 


अनुरागपरायत्ताः कुवेते किन्न योषितः । 

किसी के साथ गुप्त प्रेस में फस स्त्रियां क्या नहीं करतों- 
अनुरागान्धमनसां विचारसहत्ता कृतः । 

प्रेमासक्त हो जो अन्धे हैं उच्त को विचार नहीं रहता- 
झशीलं कस्य भूतये-- 

शौोल जिमुख होना किसके उपकार के लिये होता है- 
अश्नेयसे न वा कस्य विश्वासो दुजने जने-- 

दुजेन में विश्वास किसको क्लेश के लिये नह्ों होता- 
असिद्धाथो निवत्तन्ते नहि धीराः कृतोद्यमाः-- 








. के साथ उद्यम करने वाले अपना काम बिना सिद्ध किये नहीं रहते- 
अहो देवाभिशप्तानां प्राप्तोप्पर्ध: पल्ायते- 
जिन पर दैव प्रतिकूल है प्राप्त वस्तु भी उन से जुदा हो जातो है-- 
अहो नवनवाश्वय निर्माणे रसिको विधिः- 
आश्चये को नह २ बस्त के अन।ने में विधाता बढ़ा रसिक है- 
अहो वियौ विपयस्ते न विपयस्यतीह किम्‌ू-- 
दैव के विमुख होने पर संसार की कौनसी बात उल्नदी नहीं हो जातो?- 
अहो विश्वास्य वऊच्यस्ते धूर्तें *छल्मभिरीखराः 
चूते लोग कपट से विश्वास दिल्लाय बढ़े लोगों के! भी ठग छेते हैं-- 
झापत्काले च क्ठैपि नोत्साहस्त्यज्यते वुधेः- 
आपत्काल में कष्ट पड़ने पर भी बुद्धिमान्‌ उत्साह नहीं छोड़ते-: 
आपत्सु धीरान्पुरुषोन्खयमायान्ति सस्पदः८ 
जिपत्‌ के समय घोरज्ञ बाले पुरुषों के सम्पदा आप से झाप आकर 
सिलती हैं-- 

आपन्नत्राएविकलेः कि प्राएः पोरुषेण वा- 
शरणागत की रक्षा जे। न करसका दस्के जोबन जै।र पौरुष से क्‍या ?-- 
गामखापात कल्याएं कार्यासडे हि शलति- 
किसी कार्य के आरंभही में जे। कोई मंगल को बात हो लो उससे काये की 
सिद्धि घृच्चित होती है-- 

आरब्धा ह्यससाप्रेव कि धीरेस्व्यज्यते क्रिया । 
चौरज वाले काम के आरस्भ कर बिना समाप्त किये क्या उसे छोड देते हैं- 
अरव्धें हि सुदुष्करेपि महतां सध्ये विरास्तः कृतः- 
दुष्कर कास के भो झरस्‍्भ कर ब्षिना पूरा किये बढ़े लोगों के विश्वास 
कहाँ ?-- 

इहामत्र च नारीणां परमा हि गति पतिः- 
यह लोक और परलोक देंनो छे लिये स्त्रियों के। पति ही शरण है-- 

















ब्लड ४ 

| हिन्दीप्रदौष ॥ 
इंश्वराणां हि विनोदरसिकं मनः । 

प्रभू लोगों का सन जो के रभाने बाली यात के बहुत पसन्द करता है- 

उत्सहैकघने हि वीरहवये नाप्रोति खेदरोडन्तरस्‌- 

जिनके सन में घना उत्साह दे ऐसे बोर पुरुषों में खेद्‌ स्थान नहीं पाता- 

डदारसत्तव॑ तुणते स्वयं हि श्रीरिवाह्नना- 

खदार पुरुष के अज्वना के समान लक्ष्मी स्वयं अ।कर अर छेतो है-- 

उप्त सुरतवीजं हि सुक्षेत्रेप्‌ महत्फलम्- 

झुछत का बौज अच्छे खेत में थ्ोया जाय तो बहुत फलता है-८ 

एकाग्रो हि बहिवेत्तिनिद्वत्तस्तत्त्वमीक्षते- 

जिसको एक/ग्र कृत्ति बाहरी पद॒र्थी से निवत्त है बह तत्व के देखलेता है- 

कन्या नास' सहदुखं घिगहोमनहतासपि- 

कन्या बढ़े लोग जे! सभये हैं उनके भौ दुःख पेदा करती है-- 

क॒र्तेव्यं हि सतां वचः- 

अच्छे लोगों का वचन मानने योग्य है-- 

करुणाद्री हि सर्वेषां सन्‍्तो5कारएबान्धवाः- 

करुणा से आद्रंसुजन सबों के निष्कारण बश्धु होते हैं-- 

कल्पकृक्षोप्यभव्यानां प्रायो याति पल्ाशताम्‌- 

दुराचारो के लिये कल्पदृक्ष भी पलास के समान निष्फल है- 

कष्टाः कुलखलीकारहेतवो वत कुस्रियः- 

कुलीनता का सत्यानाश करने बालो बुरी स्त्रियां होती हैं-- 

कष्टां हि कूटिलः्वश्रूपरतन्त्रा बधूस्थितिः- 

कुटिल सास के आधीन बहू का रहना सहाकठिन होता है- 

कस्प नेए्ट हि यौवनम्‌- 

बीवन किसे प्रिय नहीं है ?- 

कर्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत्साधुसमागसः- 





बाज ० 


न हि इ्ृ 

































साधुसभागस किसके कल्याण के जिये नहीं हैं?- 
कस्य सत्संगो न भवेच्छुभः- 
सत्संग किसको शुभ का कारण नहीं होता१- 
काकाः किसपरध्यम्ति हंसेजेग्पेष शालिपु- 
हंसों ने जो चाबल का खेत चुग जिया तो कौब़ों का क्या अपराध- 
का नाम कुलजा हि स्त्री भ्तुदोह करिए्यति-- 
कुनीन घराने को स्त्रो कैसो जे पति से द्रोह करे?-- 
कामक्रोधी हि विश्राएां मोक्षद्दारागेलाबुभी- 
ब्राह्मण के लिये काम और क्रोध ये दोनों मोक्ष के द्वारा का बेहूए हैं-- 
काम ने ओवसे कस्य संगमः पुएयकर्मभि!- 
पुणय्॒ का कास करने बालों का साथ किसके कल्याण के लिये त्हीं होता?-- 
काम व्यसनदक्षस्थ मूलं दुजेनसंगतिः- 
दुजेन का साथ दुःख के यृक्ष का सूल है- 
काले दत्त बर॑ ह्यल्पकाले वहनापि किम -+ 
जरूरत में योदा देना भी बहुत है बेजरूरत में बहुत भी थोदा है-- 
कि नाम न सहस्ते हि भतृभक्ताः कुलाक्वनाः- 
घतिभक्त कुलाडूना क्‍या नहीं सहलीं?- 
किमज्ञेयं हि धीसताम्‌-- 
बुद्धिमान के लिये कौन सो बात जानने ब्राग्य नहीं है?- 
कुदेशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केविन्महाशयाः-- 
कुदेश में भी काई २ भहाशंय उपजखड़े हे।ते हैं- 
क्तन्नानां शिव कुत' 
कतज्ना। का कहां कल्याण?- 
रतप्नाश्विरसिद्धाथी झपि श्रद॒यन्ति हि ध्रुवप्तू-- 
कृतप्न अपने प्रयोजन की सिद्धि के पहुंचे हुये भी निश्चय ए७ दिन गिर जाते हैं- 














ज हिन्दीम्रदौष ॥ 





कतज्े सत्परीवारे प्रभी सेवाफला कुतः-- 


किये उपकार के समफ़ने बाले कुटुम्बी सालिक की सेवा निष्फल नहीं होती- 
केषां हि नापदां हेतुरतिलोभान्धबुद्धिता-- 
अत्यन्त शोभान्ध होना किसको विपत्ति का हेतु नहीं होता?--- 
को हि मार्गममा्ग वा व्यसनान्धो निरीक्षते-- 
दुष्पेसन में अन्धा हो कौल ऐसा है जो सुमागे या कुसागे का विचार कर 
सक्ता है?-- 
क्वचिद्दे नास्ति विश्वासः क्षुह्रकर्मणि दुर्जेने-- 
ज्लोचा काम करने बाले दुजेन में कभी विश्वास नहीं होता-- 
शणह या पुएयनिष्पत्तिः साध्वनि श्रमतः कुतः-- 
चरसें रहकर जे। पुरद का कान बन पढ़ता है वह साग में घूलते हुये को 
कहां-- पु 
ग्रावाणोष्याद्रता सम्यस्भजत्य भिसुखे विधौ-- 
देव के झनुकूल होने पर पत्थर सी पसीजकर पानौं होकाता है-- 
चपल्लौ किल्त शूराणां रणे जयपराजयौ-- 
शूर बोर के लिये युद्द में जय पराजय अनिश्चित है-- 
जनो बहु ज्षपयति स्वत्पस्थार्थे धनान्धधीः-- 
अन बटोरने के लोभ में अन्था थोड़े के लिये बहुत खोबेटता है-- 
जायन्ते वत सूढानां संवादा अपि ताहशाः- 
झूखां को बातचोत भी जैसी हो -मू्खता की होती है-- 
जित्तक्रोधेन सब हि जगदेतद्दिजीयते-- 
जिस ने क्रोच को जीत लिया उसने सम्पूर्ण जगत्‌ं वश में कर लिया-- 
जीवन्‌ हि धीरोभिमतं कि नाम न यदाप्रुयातू- 
चघोरज बाला जोतेजो कौत्तता ऐसा अभिलाष है जिसे बह नहीं पाता-- 
ज्ञितक्रोधो न दुःखस्यार्पदी भवेत्‌-- 
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ऋ्रोध जिस ने जीत लिया है उसे दुख नहीं होता--- 

ददाति तीब्रतत्वानामिष्टमीश्वर एवं हिं- 

जे घुरुषाये करने में प्रवल हैं उन के अभीष्ट को इेश्वर पुरे देता है- 

व्यजन्त्यत्तमसत्त्वा हि प्राशानाप न सत्पथम्त्न 

पुरुषार्थी बलवान प्राण त्याग देते हैं पर झन्‍्सागे नहीं-- 

दुएं हि जन्तुमुत्थाप्य कस्यात्मनि सुख भवेत्‌- 

दुष्टजन्तु सप सिंह आदि के भददकाय शरौर के झुख कहां?- 

दुछ्ठेप पत्यो साध्वीनां नान्‍्यथातृत्ति सानसस्‌- 

पतिब्नरताओं का सन. दुष्टपति को भी पाय उसको और से बिकृत नहीं 
होता- 

न स्त्री चलितचारित्रा निन्नोन्नतमवेक्षते । 

स्त्री जिसकी चरित्र बिगहा है ऊंचा नोचा काम करने में नहीं सदुबातौ- 

नाधसेख्िरसद्धये । 

अधमे चिरकाल तक ससद्धि के लिये नहीं होता-- 

लक व्यसनिनां किश्विजुति पयो्तये घनम्‌ 

व्यसनो के लिये संसार में जितना घन है बह काप्नी नहीं दै- 

निविमशञा हि भीरवः । 

डरे हुये को शिचार नहीं रहता-- 

नित तपापसम्पकोः सन्‍्तो यान्ति हि निर्वुतिप्त्‌ । 

सज्जन पुरुष जे। पापकमे के सम्षक से नियृत्त हैं प्रसक्त रहते हैं- 

निष्प्रज्ञास्त्रवसीदन्ति लोकोपहसिताः सदा । 

जिबेद्ी सदा दूसरों से हंसे जाकर दुखो होते हैं” 

निष्प्रज्ञो नाहयद्येव प्रभोरषसथात्सनः । 

_निबुद्दी सालिकका कास विगाइता दे झर आप भी रुत्यानाश ज्ञाताहै- 


-.. निसगं सिद्धो नारीणां सपंत्रीष हि मत्सरः । 













श्र 




























_ के सबत से डाह का होना स्वाभाविक है-+ 
पड़को हि नभसि क्षिप्तः क्षे्रः पतति मूझेने । 
आकाश को ओर फेंका हुआ कोचढ़ फेंकने वाले हो के मूड पर झा गि- 
हद: हर [हे ४: पर दि है] कप 2. 

, परमाथम्रावज्ञाय न भतव्य क्याचन्नूभिः । 

भय को बात को झसलियत बिना जाने भनुष्यों के। हस्नः नहों चाहिये- 
पराथश्रतिपन्ना हि नेज्ञन्ते स्वथेमुत्तमः । 

दूसरे के उपकार में लगे हुये उत्तल जन अपत्ता फाइदा भहों देखते-- 
जद हरि का भी वाक्य है-- 

एक सत्परुषाः पराथंघटकाः सवा पारत्यज्य ये। 
पुण्यवन्तो हि सन्तानं पव्यन्व्येच्रेः झृतान्वयम््‌ 
झुकतो लेन अपने सन्तान के। फूजते फलते देखते हैं-- * 
प्रज्ञा नाम बल॑ होव॑ निष्प्ज्ञस्थ बलेन किम्र्‌ । 
बुद्ढि जिसके हे! बहो बलवान है बुंद्धि'हिंत के बल कहां ?-- 
“बुद्धियेश्या-बल॑ तस्य निबुद्ेश्व कुतो | बलम्‌ । 7 
प्रन्ल/बल च सर्वेपु मुख्य कार्येप्‌ लाधनम्‌ । 
कार्येसाघन को जितनी उपाय हैं उम्में बुद्धिकल संब में सुख्य छाधन हैं- 
प्रतिभातश्व॒ पश्यन्ति स्व अज्ञावतां घियः । 

हि में प्रतिसा एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि उसके द्वारा ब्रे संतरे देख 


प्रतीयन्ते न नींतिज्ञः कृतावज्ञस्थ बैरिएः । 

नौतिज्ञ अपकार किये गये शत्रु का विश्वांस नहीं करते-- 
प्रभुश्ष निविचारश् नीतिज्ञेन प्रदोस्पते । 

बिचारशून्य प्रभु के! नीति जानने ब।ले नहों सराहते-- 
प्राणानुदारा विखेजन्त्यिनों ने परीव्युखाः 

उद्'र लोग प्रांश तक दे ढालते हैं पर यांचक से बिमुख नहीं होते-- 









भी जन्मभूमि प्राणियों के अत्यन्त प्रिय होतो है-- 
आएव्ययाय जायन्ते शूराणां हि रणोत्सवाः) 
बोर पुरुषों के। युद्रोत्साह प्राय दान के साथ रहता है-- 
प्राणेभ्योप्यर्थमात्रा हि कूपएस्य गरीयसी । 
कृपण घन छे प्राण से भी किक विशेष साज़त है-- 
प्राप्यते कि यहाः शुश्रसनज्ञीछ॒त्य साहसम्‌ । 
बिना साहस किये उज्बल यश कभी खिल सक्ता है ?-: 
प्रायोईशुभस्य 'कार्यश््य कालहारः प्रतिक्रिया । 
मायः झशुभ काल के लिये देर करना ही उसको उपाय है और भी कहावत 
है * शुभस्प शीघ्र अशभस्य कालहरणम्‌ » 
प्रियबन्ध विनाशोल्थ: शोका मे: के ने तापयत्‌ । 
प्रिय बख के विनाश से उत्पंत्न शोकार्नि किसे नहीं ताप देती- 
भर्तृमागानुसरणं स्त्रीणां च परम बतम्‌ । 
पति के झनुपार चलना स्त्रियों के लिये-त्तम ब्वत है" 
भवेज्न यस्थ यंत्कर्म स तत्कुवेन्विनश्यति । 
जिसका जे काम नहों है उसे करता हुआ मनुष्य विनाश के प्राप्त देता हैं-- 
हितोपदेशो मख॑स्य कोपायेव न शान्तये । 
हित का उपदेश सूख के क्रोच के लिये हे शान्ति के .लिये नहीं -- 
हिलः परोपि स्वीकार्यो हेयः स्वीप्यहितः पुनः । 
नेह पयों साई सगो देश्सगो से नाहिं--“परोषि हितकान्‌ बन्धुबंन्धुरप्य- 
हिला परःा 


हास्याहते किमन्यत्स्यादतिलोल्यव्तों फर्लेस ! 
अत्यन्त चंचल के उपहाोस के सित्रा उसको चंचलता का फल जऔर क्या 
हो सक्ता है ?-- 
स्वामिन्यस/ध्यव्यसने सख॑ सन्मन्त्रिणां कतः 



























- को किसो अस्ताध्य दुंब्येसन में फंसा हुआ देख अच्छे सन्‍्त्रो को 
कहां सुंख ?- 

स्वसखं नास्ति साध्वीनां तासां भतृसुखं सुंखम् | 
पतिब्रताओं की झपना सुख सुख नहों है जिसमें स्वामी को सुख निले उसी 
के। सुख सानतो हैं- 

स्ववदाज्यवमानस्य कस्याज्ञां को हि मन्‍्यते। 
अपने झधिकार से गिरे हुये किस पुरुष को आज्ञा कौन मानता है ?- 
स्रीष्वनगलचेटासु कस्येच्छा नोपजायते । 
ऐसी स्त्री को देख जिसको सब चेष्टायें जारिणी को हैं किसका सन नहीं चलता ?- 
सुझती चानुभूयेव दुःखमप्यदनुते सुखम्‌ । 
अच्छा काम करने वाले पहले दुःख सह कर फिर सुख भोगते हैं- 
साहसज्नैरपेक्ष्यं च कितवानां स्वभावजम्‌ । * 
साहस झ्थोत्‌ बिना बिचारे कर गुजरना जैर बेपरबाददी घूत्तों में स्थताव | 
ही थे होती है- 

स्व जीवद्धिराप्यते-/ भौवचक्षरो भद्ृशतानि पश्यति” बाहमोकि॥ 
सड्कटे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः शूराश्व सझरे । 
सट्डूट में बुद्धिसान्‌ कौ परख और लढ़ाई में शूर को- 
शुभाचारस्य कः कुयोदशुभ हि सचेतनः । 
कौन ऐसा समकदार होगा जो शच्छा काम करने बाछे को बुराद चेतेगा- 
शुभकन्न हि सीदति । 

भला काम करने वाला दुख नहीं सहता- 

शक्या हि कैन निश्वेतुं दुज्लाना नियतेगेतिः । 
होनहार का निश्चय कौत्त कर सक्ता है- 

विषयाकृछसाएा हि तिप्ठन्ति लुपथ कथम्‌ ॥ छः 


जिन का सन विषय वासना कौ ओर खिचा हुआ हे थे फ्यों कर सुसागं 
में रह रक्ते हैं. ?- 














कु बन्धुज्ञाभो हि मरावमृतनि्रे। ह* 
विदेश में बस्चु का मिलना भानो सरुभूनि में अस्त की दृष्टि हैड . * 
विधे बल्ासानब्धेश्व॒ तरज्ञान्को हि तकेयेत्‌ । 
होनहार क्‍या किया चाहती है और समुद्र को लद्वरों को कोन समक्त सक्ता है- | 
विधिहि प्रटयव्यथानचिस्तव्यानपि ,सम्मुखः । | 
अलजुकूल बिघाता-ठन बालों को भो झुचदित कर देता है जिन का कभी 
ओच- विचार भी जज था-- 

रत्नव्ययेन पाषारं-को-हि रक्षितुमहेति । 
कत्ष के व्यय से पापाण को कीन बचावेगा>- ४ 
यो यद्॒पति बीज हिः लभते सोषि तत्फलम्‌ । 
के। जैसा बीज बोता है बैखा फल चखता हैं---फिर कभों-- 


क्या करें हमारा बस न चला- 


हमारा बस चलता तो हिन्दुम्तान का कायाकल्प कर देते जितनी रूठ- 
'चढांग बालें हैं जिसके वं/क से यह जोण जराग्रस्त बुट्दा! कांख रहा है दसघुटा || 
जाता- है सा लेते जो सरकता है सब साफ कर एक बार इसे फिर से जबान 
गभरू बना देले-तद्यथा सब क्रे :पहले जितने बाल्यविद्याह करने बाले हैं. जिन 
के। ८-९० या १२ यष के दूधमुद्दे .बालक बालिकाओं के बिद्ाह में बढ़ो उनडू 
बहती है औै'र जे! अपने जोवन को साथेकता इस्लो में लातते-हैं कि छोटे २ 
बिलीटों का व्याह गौना घीचा फोना सब जल्दी २ कर डालें कातो पोतों से 
अर भर जाय प्रचोस ही तोस बष में बाबा मन ब्रैडें-हमारा बस चलता तो इन 
आंख के जत्थे सहाध्ापिष्ठ जप्नन्यों का काला सुंद कर सिन्धुपार काले पानो |। 
मेजवा देते--क्या करें समऋय थके बुक़राय यूके ऊंची मोचो केदे बात न 
बच रही जे। नहों झुक्ताय। दब भी ये अपनी इंरकत से बाज़ नहीं रहते ते। 
अब कौन दूभरो ततबौर हैः सक्ती है जिसमें इस दु।न दुखिया भारत का का- 
याकल्प हो सके-- ई ४ 

दूसरी बात कि ये जितने टट्टी के आद में शिक्तार को भांत चसे या सज़- | 
हब को ऋड़ से नासमफ्त बेअकिलों के। क्रांसा दे अपना सतलब गांठते हैं 
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सांढ़ के माफिक डरते हुये माला भास्त ही सटे हैं. और इसी फिकिर में रहते 
हैं कि कहीं से प्रकाश को. कऋलक न जाने पावे लोगों को गेटठिल अकिल ख़राःद 
चर चढ़ी और इन हो समफ़ बढ़ गद्ने तो हमारा सब परदा फाश हे जायगा | 
और कौढ़ी का तोन २ भी हर्मे के।ई न पूछेगा-इन स्थाथेलोलुप ब॑ चके छेः 
| छे जाकर कलकते के ल्बेकहोल में बन्द कर देते नहीं ता पकड़ २ सहारा के 
| रेगिस्तानी जंगल में छुड़बाय देते--तात्पय॑ यह कि प्रज्रा के बीच से भज़हबी 
| जेश किस: तरह परं कम है।ता सें०्दे करते जिसमे किसो तरह इस बूढ़े का | 
कायाकल्प तो होता पर कया करें हमारा बस न चल्ता--मुहूते बतलाने बालेः 
ज्िपट लंठ ज्येतिषिये| के। ले क्ाकर कक्कदा दीवाल के ऊपर से फेकते नोचे 
गिरा देते चकना चूर हेजाते और ब्रहमासस्मि बनते बाले दुंध के रूप सक्कार 
| बेदान्तियें के जुहाज्‌ में बोक़ बंगाल को ख़ाड़ों में छे जाय तोचे से जहाज का | 
| चेंदा। लोड देते पर क्‍या करें कुछ बस न-चला-- है ५ 
|... और भी संस्क्तत. जो ब्रास्‍्तब्र में सब भाषाओं को सिरभौर है समस्त संसार || 
|| की राजभाषा बना देते--हिन्दी का विहार के साकिक पश्चिमोत्तर को क- | 
| चहंस्यि में भो जारो करा देते और मै।रूचों साहवों का पेनशन दे शहर २ कर 
| गाँके रे ख़दूँ के नाम का पियापा बैंठा देते-भारत को सहनशोल सतो लक्- 
क्लाओं का अनुकरण यूरोप को चंचण चिजिज्ली लेडियें से फराते--हिन्दुस्ता- 
जियें के हैव्वान से हतसान बनताय सच्चे सौथें पुराने ऋषियें के बनाये फाइुदेः 
पर चलाते और इन दिलों के सूखे और स्थार्थों व्र/क्षों के चंगुल से खुटबा- 
देते-और एक बात करते कि गेहूं का एक बिया भी न छोदते जितनी पैदा 
| बारी ढ्वेश्तो रेलोब्राद्र से कहते जरूद्‌ बिंलायत पहुंचा दे कहीं ऐसा म हे। कि 
मोटा कदृक्न ज्यार बाजरा चूनो चोकर के खाने बाले यहां के: लोगों के। भरे 
नेहूं खाने को आदुंत पहुजाय ते ये भी बिलाइत बालों की भांतःदेवतुल्य हेग 
| उनको बराबरी करने लग' जायं-- 
कप ब्युनिश्चिपलटी के। घन्यबाद देते हुये चुंगो- और पानी का डैक्स जीस- 
| गुना- कर गरणो में लमुन सूख:जाती हैं: इसलिये: बंबदे- के पर्स वाले समुद्र से 
नल लाते और इलाहाबाद के जलमग्न कर देते--एक ऐसा मंत्र पढ़ते कि-| 
| हमारे कन्नेचोरियें को विषनदुद्धि बद्ख-जाती केवल अपने है! लोगों के फ/इदे 
का झप/ल सन से;ढीला कर स्वेश्ाधारण प्रज्ञा के लाभ-पर-विशेष दूष्टिः देखेः- 
































__ गे हक 


गिरानी और अनेक रूप रंग में टैक्स का बंक़ उठाते २ जे! लोगों का जी 
फटा रे सा हो रह है सा न हे।ता एक साथ वे और हम दोनों सिलकेर॑ गंब- 
नेमेंट का लन भनसे चन्यत्राद करते और राजभक्ति को बेल बढ़ाते हो जाते 
पर क्यो करें हमारा वर्से चलते तब न- 
टिहू'णज्‌ की बुरूनो फांकने वाले पणिहतीं को पकढ़ २ रन्‍्हें अंगरेजी 
घंढुबातै--पा रोज एक समा कराते जिसमें तौतर बटेंर को भांत परिहत | 
सब लंढ़ते और अन्त में ३ सेर सुंघनो एक २ को दक्षिण दे घता बुलौते-बढ़ें | 
नाभी गिरानी मह।/जन और तझछुडेदातें में जिन्हें निपट यज्ञवित्त देखते उन 
से खान दान दुरढ भेद जिस उपाय से वतत/ उन के दू।नभोगर्शून्य घन को 
डेंकर शहर २ कालेज और पुस्तक/लय स्थापित कर विद्या की नदों बहा कर |! 
देश से मू्खता पिशा्ों को खदेर समुद्र पार कर देतें-मै।र एक बात है हमारा 
बस चलता तो बिलाइतो मेमों को थोड़े दिन के लिये परदे में रखते जिसमे 
उन को यह चब दूर हो जाता कि हिन्दुस्तान में औरत केंदियों के साफिक 
(रह कर वढ़ी २ तकलौंफ ठठातो हैं बल्कि स्थ्रियों के। स्वतंत्र न करने से कौनर२ 
बड़े लाभ हैं और हम लोग उन्हें कैसे आराम जै।र इज्जुत के साथ रखतें हैं || 
बाहर के बुरे लोगों को बुरी नीयत से उन्हें किस तरह पर अचाये रहते हैं सब 
को से सहज में खुन जाता-इडूलेंड में जो ये ठमदू। २ इर तरह की कले || 
जारीं हैं उन्हें छोन लेते तब कहते आप फो्टूड जारी रख बाहर बालों के साथ 
दवाथ की बनो चोजूं में “ कम्पिटोशन ” स्पट्टों करिये और तिजारल में बैंसो 
ही कामयाबी हासिल करिये जैसा अब कर रहे हैं-जेट की तपिश में हिसा- 
लय को घाटी का एक दुकूदा लाके इलाहाबाद में रख देते जैर साहबान्‌ 
अंगरेजों को नैनोताल के बफिस्तान को कैफियत यहीं केनिड्रटन में हासिल 
करादेले-लाट साहब के आने जाने में जो दो तौन लाख रुपया प्रतिषे खर्च | 
बैठता है उसकी मंचत हौज़ाती पर क्या करें अपना कुछ काबू न चल्ता-तमाम 
(दुनिया को हिन्दुस्तान को सफाहे सिखला देते जो बात द्नि भर देह में सा- 
खुल रगहने से भो सयस्सर नहों: हो सक्तो सो यहां सफाई को हिन्दूधमे का 
'एक हिस्सा रख देते से स्वाभाविक दोगदे हे काचारपाल़न घमें का एक श्रेष्ठ 
अंग ससक्ताः गया: है-+ # ताक कं: ध् 











__ हिन्दीप्रदीष ॥ 

हां कहे बढ़े शहरों में सरकार को ओर से गिरजाघर बने हैं जे "कटे: 
टचच” कहलाते हैं उनमें भरो पादरी साहब मुकरंर रहते हैं उन को तनखाह 
यहीं के खजाने से दो जातो है--हभारा बश चलता तो ब्िलाइत में जो घोड़े 
से हिन्दुस्तानो हैं उन के लिये यहां से पाथा पुरोहित मुझ्ला कांजी मुकरेर 
कर बिलाइत भेज देते जार उन को तलब टेक्त के द्वारा बसूस्त क़र साहब 
लोगों की तनखाह से दिलिबाते--सिविल सरविस को परोक्षा हिन्दुस्तान में 
मुकरेर कर देते और हिन्दुस्तान को जितनो जुदी २भाषा हैं बल्कि काबुल की 
बोलो पस्ता तक उस में रख देते श्र हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि चोन और 
जापान में जो कानून बत्तों जाता है वस्कों भो किताअओं केसे में बख देते-जार 
भी यहां के तनहा से तनहा मुनसिफी के बकफोल को जे झंगरेजी का एंक 
अक्षर न जानता होता और न विलाइत के चाल चलन रीति बेत्तोब से कुछ 
थाकफी यत रखला उसे इज्नलेणह को हादेकोर्ट या जिलह के।टं का जज मुंकरेर कर 
भेज देते पर क्या कहें बैठे २ पछताया करते हैं कि अपना कुछ बस न चला- 
अपने लोगों के सुधार के लिये ब्र।ह्मणसात्र को एफ पहड्लि कर देते जिसमें 
सहमभोजन को प्रया में झासानो होतो--बिलाइत से लौटे हुये या होटरूभो- 
जियों के लिलार में लोल में बेर तप्तमुद्रा का एक चिह्न कर देते जिसमें ऐसों 
को सूरत देखते ही भालूम पदुजाता कि यह भारतसन्तान के कुलरा कलहू 
है-औैर भो जितने बाबा आादम के ससय के पु"ने खूमट हैं भबों को एक बढ़े 
भारी ज़िन्दान में कैदू कर देते मै।र तब एकान्नत्र भोजन “ ज्याइणट फेमिलो ? 
की प्रथा के तेढ्‌ फंड कर स॒त्यानाश में मिला देते इत्यादि कितनी बाते हैं 
जिसे हम हिन्दुस्त/न के कायाकल्प के लिये बहुत हो मुफोद्‌ भाचते हैं. पर क्या 
करें अपना कुछ बस नहों चलता इससे जो को जो हो में ग्ही जाली ढै-एक 
लो यों ही य्रह बढ़ा भारत जजारितकलेवर है उसपर उसे अनेक आसाध्य रोग 
सब ओर से घरे हैं देखा चाहिये इसको कया दृशा होनहार है- 


नीयत-- 
नौयत अणजोव चौोज है जैर आदुमियों के तमाम कासों में झच्छा या बुरा 
करार दिये क/ले को एक ही फसैटी है--कोई काल जलिगका परिशास्रजुरा से. 
बुरा है बुर नहीं कहा जायगा झगर उस काम के करने 'कॉले ने खुरो/नौयत से |. 









से नहीं किया गया लो उसका यश करने वाले को नहीं मिल सक्ता- 
जितने काम्र संसार में किये जाते हैं जान बृक किये गये हों या मूल से: किये 
गये हों या उस हालत में किये गये हों जब कि जादुमो अपने होश या काबू: 
सें नहीं है सब अबस्या में गुण या दोष की डिगरी'को नियास्रक नोयत ही है- 
घिने।ने से घिनै।ना काम बन पढ़ा हो पर नोयत उसके करने की न॑ पादे जाती | 
की लो उंस काम के करने वाले को दोषी न कहैंगे-इसो तरह पर भले काल ॥ 
का करने साला भी नीयत ही से भला कहा जासक्ता है-इसो जिये सोथे सच्चे 
अलुष्य का काम सदा अच्छा और प्रशंसा के लायक होता हे अच्छे इरादे अच्छो 
नोथत से जो उसने किया है तो उसको अपने काम में सरसझजी भी भरपूर होते 
देखी गद हे-इसी, तरह कुटिल्ल लनुष्य जिस्का काम कुटिल इरादे से किया गया | 
है उसमें कासयाबो बहुत कम होते देखो जाती है-इस कारण नोग्त भनुष्य के 
मनरूप लरतताऊस पर झुशोभित ठस्के बाहरो कामों में जगसगातों ज्योति 


के राथ प्रकाशलान रहतो है- 
नोथल फलतो है-नोयत को बरकत-सत्य कौ बन्धी लक्ष्मी फेर मिलेंगी 


आय-इत्यादि कहावतें भाछूम होता है उन अगाधबुटद्धि गस्भौराशय लोगों के 
सिद्धान्त हैं जिन्‍दों ने संसार में सनुष्य के वित्तों के खुब घहाया या सभका है- | 
लाखों का काम चल रहा था दैवदुविपाक से के।ई ऐसी दु्घेटना आपड़ी कि || 
सब डिगमिग द्ोगया कढ़ीं कोई शरण देने बाला न रहा व्यौपारियों में एक 
पैसे को भातबरी न रही बुरे दिन नेअन्थढ के समान सब ओर से शा घेरा 
जितना कारखाना सब डिगमिगा गया पर नौयत में हिगमिगाहट न आई 
शुट्ट बनो रही-मालसताल जर ज़ेबर जो कुछ पास था सब का निकास कर 
यह पुरुषसिंह्‌ धौरण न छोड़ नीयत का शुद्ध रह उस झन्घढ़ का मुकाबिला 
बराबर करता गया थोड़े ही समय में कोड्ी २ सब का चुकता कर दिथा बात्‌ ॥ 
बनो रही मुह उन्नागर रहा “सत्य की बान्थी लक्ष्मी बहुर सिर्लैंगी आय” इस 
डिद्धान्त को युष्ट करते हुये दुयालु परमेश्वर ने इस्छे नोयत को फचौदी के उ- 
परान्त फिर सब बात पहले के समान कर द्या-जो उस बिगढ़े समय इसको 
हवा बरकाते थे इस्सें बात करना महापाप समफते थे वे ही अब झा कर खुल- 
सर बजाने लगे-कवि की इस उक्ति का “नोचैगंच्छत्युपरि च दुशा चक्रनेनि- 
क्रमेण” पूरा हृष्टान्त मिल गया-- 
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_. बात है कि यद्मफि स्ोयत एक ऐसो बातःहि जिसका प्रता 
गला बढ़ा कठिन है परं जिस तरह कल्तूरी को महक छिपये नहीं छिपली उसी. 
तरह झआादुमो के छिपे से छिपे गुण ऐगुया भो किला प्रकाश/हहुये हों रहसक्ते- 
जिसको नीयत शुद्ध है उसपर न समाज अंगुश्तनुनाई कर -सक्तो है-न अदालत 
अरुती करेगो इतनाही नहीं वरन समाज और अदास्तत् दोनों को: और से 
लस्पर रहस-की जाती है-बल्कि प्रदुलत में “ क्रिमिनल एनए-ः फौजुदारी के 
कानून इस नोथत हो की बुनियाद पर चढ़े गये हैं-सख्त से सकत जुसे सूनके 
मुकदमे में भो बहुचा नोयत हो पर फैसल। हो।ता है--किसो को /थोड़े में बहुत- 
यश सिलता है किसो के। बहुत में भो घोढ़ा सो यह संब नोयत-हो का फ़क- हैतः 
* जिनकी मीयत बुराद करने को होलो है उन्हें बिना किये हीः उस्के। आयशा 
मिल जाता है-बुट्टिम/न्‌ लोग जिन्हें हरतरह को सोहबत' में रहने का मोका 
लिला; है और जो हरतरह को बातों के आनुभव में एक़ता हैं'सूरत-देख करत्या- 
 संभाषणसभात्र से नोयत के परख लेते हैं-व्योपार में केबल नोयत की बंरकत 
रहती है जिससे सूत का बास्या हाथी चलत। है हमारे देश को भहंजनी से साख 
और है क्‍या यही नोयत-जे जरा भो डिगमिगानो कि साख केतों दूर हटी 
हुंडी पुरा बन्द कर दिया गया दीवालिये हो बैठे २ सिर खुजलाय करें और 
भक्‍्खो मारते रहैं-यद्यपि अंगरेजी राज्य को कपा से हमारे देश का जब बहे 
व्यौपार न॒ रहा जो कुछ बच रहा था उसमें कानूनने ऐसो बेइमानी फैला रक्‍्खा, 
है कि लोगों के नोयत खाम करने के सैकड़ों द्वार खुले हुये हैं--फिर भी उन 
घुराने ढंग के सोचे महाजन जिल्‍्में अंगरेजी कानून को चालाको ने अभी अच्छी 
सरह कगह नहीं पाया उनको नीयत और व्यौपार में उन की साख तथा उन्त का 
व्यौपार जब भो यूरोप के बड़े २ भाभी रोजेगारियें के टक्कर का अल रहा है- 
व्यापार में जे! हम नोयत के चरखे के। बार २ ओटते हैं उसका कारण यहो है 
कि इसमें जैसा कल्‍्द मोयत फलती है वैसा औै।र किसी कास में नहीं- 
दादा झादि सूरिसआझाला को नोग्रत यद्यपि औलाद पर उतरती है पर बेसौ 
जल्द नहों जैसा व्यापार में-मनु का वाक्य भी है- हे 
यदि नात्मनि पुत्रेषु नच पत्रेष नप्तंपु । 
नलेबं तु रृतो:धर्सः कतुभवति- चास्यधा-> 















_._ है श््‌ 


>जिलाइक में गवलेमेंट के कमेचारियों की नोयत रहती है कि गबुंचर से 
गबुचर अपने साथी को “यहां के बढ़े से बढ़े ओहदे पर भेज दें उससे प्रज्ञा को 
चाहो हानि पहुंचे चाह) लाभ--मेनचेस्टर और लंकेशयर के कारखाने बालों 
को: यही -नौयंत रेहतो है कि बंबदे याले किसो लरह न बढ़ने चार्ये-फेकूरी 
शक में जे। कुलियां पर दया म्रकाश करने के लिये गवनसेण्ट के इन्हों ने आ- 
त्यन्त बाधित किया सो भो इसो सोयत से-दुयारु गबनमेंट भी अपनी दया 
| का स्वेस्त निचीड़कर रख दियः गेहूं जे। यहां से ढोया जाता है और हम लोग 
| भारे गिरानो के पिस रहे हैं इस्पर अंगरेजी सकोर के। कभी दूपा ने 'आँदे |, 
अन्य दुया-+-कुलियों पर-जे। देया आई उस्कायह” कारण है कि विल्लाइत में | 
| मजदूरी बहुत संहगी है जिर्दो शपेला हिन्दुस्तान में बहुत सस्ती है--ऐकू' । 
फास होजायगा सो कुलियों से देर तक काम ना लिया जञायगा-और परता फै- 
लाने से मेन्चे्टर सथा बंबई को कलका बना कपहा एक ही भाव पड़ेगा बल्कि | 
बंबदे-का कपक़ा सैनचेष्टर से सहगा पड़ जाय लो अधिक अच्छा--सेरञा* 
लफ़ू ढ़ ज्ायल ने जो कुछ काम किये उसमें उन को नीयत हिन्दुस्तान के बा- 
स्तविक उपकार को थो इसो लिये लोग उन से प्रसक्ष रहे जैर जे। दो एक 
गुललो भी उन से घन पढ़ो ठस्को किसो ने अत्यन्त क्रदूष्टि से न देखा-सर 
| आकलेंड कालबिन ने जे। कुछ किया रस्में उन को नौयत शुद्ध प्रजा के हित 
की ज् थी नहीं तो बभारस इलाहाबाद कानपूर आदि शहरों के रहने बालों 
कोंगरीबी दृशा के बाटरवक्से जारी करने के पहले अवश्य विचारलेते मर 
जारी मी किया था तो इतना कस के पानी का टिक्कल न लगाते किन्तु उन को 
सेजूरं था कि जैसे हो तैसे बिलायत का लोहा काम में आधे-इसोलिये उन से ॥ 
को प्रसक्ष न रहा और लेकनान होकर न गये-हसी तरह पर लाडेरिपन 
, लाडेनाथेत्रुक का नाम झुनते ही हम लोग जे गद्गद्‌ हो जाते हैं सो ठन को, 
शुद्ध नोयत हो के कारण-लाइं डालहौ सो लाइंलिटन और लाडेडफरिन का लाभ. 
कान-में पहले मुह विचकाते हैं सो इसीलिये कि उन का आस्यन्तरिक हम 
लोगों के दितके लिये न था-ऐसाही शिक्षा विभाग के भूतपूर्व ढकवरेकूर मिस्टरः 
हुाइट का आस्थन्तरिक आपने निजके लाभ का न था पर उन कौ नौयत यही |. 
थौ कि शिक्षा सर्वंसाथारण के लिये महा महगो होजाय और शिक्षाविभागभी 
_ सारी और २ सहकसों कौ भांल कायदे मार कानूनों से जकड़ दिया जाय- | 




















हिन्दीप्रदोष # 


5 साहब का भीतरी अभिप्राय केबल झपना स्वार्थ है उन को किताओें 
खूब जारी हों शिक्षात्रिभाग को चाहे। होलि पहुंचे सम लास-- जड़ 
कानग्रंस का शुद्ध और विभलभाज इसी पर है कि प्रजा कौ दोहाई सर- 
कार के काने लक पहुंचे जिसमें बेहनसाफी का घब्बा उसमे न लगे और प्रजां से 
प्रसच्त रहैं-चिर जीबिसो प्रतापशालिनो हसारी महाराणी का शुद्ध आशय यही 
रहता है कि उद्यसे अस्त तक-कहां कहीं उन को झ्ित प्रजा का एक खुच्च 
से लुच्क मनुष्य हो उसे भो किसी तरह का दुःख न हो-लोग कहेंगे यहभी एक 
आजोब ढंग का जानवर है कि बेठें २ सब का ऐव ढूंढा' करता है और अपनी' 
नौयत का कुछ हाल नहीं बतलाला कि दस्‍्के कुटिल सन में क्या खाल चंसो है 
इसलिये हमें क्रो अपनो नोयतका हाल खोलना ही पद्ा-हमारो नीयत ग्रही 
रहती है कि उसदा से उसदा मसालेदार चरपरी मिरचौनों तैयार कर अपने 
पढ़ने बालों को सदा चिछाया करें इससे हमें कुछ प्रयोजन नहोंकि हमारे लि- 
खने का कुछ असर होता है वा नहों--देश खुमेर के शिखर पर चढ़लाय॑ या 
रखातल सें डूब तहतनहस होजाय हम को इस्ते कुछ सरोकार नहों हमें अपते 
काम से काम “सब: स्व समोहले!-- 

तखफीफ्‌--- । 
सबके पहिले दाम देकर नकद्हू हुर॒मतहू हमारे पढ़ने बालों में तखफी- 
फु-दिन्दो के रद्टी पत्रों में चभदा सज़्मून को तख्फोफ-अआहमों में विद्या 
को तखफोफ-ज्षत्रियों में बीरता को तखफीफ-व्यौपार में इसग्नदारी की तख- 
फौफ-नह रोशनो कौ ऋलक फैल जाने से देवमन्दिरों में सच्चे अट्ठ|छु भक्त 
दूरसन फरने वालों को तखफोफ-झंगरेजी तालोम और अंगरेजी सम्यता में 
घुरानों टइप को तहज़ीब में तखफौफ--कोट पतलूनघारी बन्दूरों में दुस को 
तखफौफ-“विलाइत गये हुये मुछन्‍्दरों में हिन्दूघरम कौ लखफोफ-हिन्दुस्ता- 
लियों सें साहस और उद्यम को लतकफोफ--झअदालत का खरचा बढ़जाने से 
मुकदमा 'लड॒ने बालों को लखफोफ--एक्स चेंज दोगुना हो जाने से बिलाइतों 
काल में मुल्ताफे को तखफोफ़--पुराने ढर पर चलने बालों में अकिल को तख- 
फौफ-देशी कारोगरो में नफासत और सबुकपन को तखफ़ोंफ-जसोन में जर- 
खेजी को तखफौफ--भोसिमों में बषां को तखफ़ीौफ़-5हालाबाद युनिबरसिटो 
में हिन्दो को तखफोफ-देशों फारौगरी में बिक्रो की लतखफोफ-इत्यांदि--+ 






























ज् 
डिन्दौप्रदीप ॥ १३ 


. इजाफा'ल बज 

लखफोफ सुना चुके अब ज़रा इज़ाफा भी सुनते चलिये-चुंगी में इजाफार 
टिक्कस में इज/फा-हर एक छत्तिस वर्ष पर साजगुज़ारो में इज़ाफा-अदालतों 
मैं बकोल बैरिस्टरों का इज़'फा--बिलाइत से लौटे नौजजानों के साय एक 
आंगरेज़ी सेम का इजाफा-यू ऐोपकी पढ़ी लिखों छेडियों में लजाकत के नये २ 
जलखरों का इजाफा-सण्ड मुसगढ पय्ढों में तथा पुजैरियों में लक्पट लबार दुरा- 
चार आवारों का इज़ाफा-टैक्स के बोफ़से पिधो प्रजा में दुभिल का इज़फा- 
कभी कयामत तक एक न है।ने बाली हिन्दुस्तान को जुदो २ कोौसों में नाइति- 
फोकी का इज़ाफा-इलाहाबाद में बदमाशों का इज़ाफा है-कल के पानो का 
दज़ाका है--दृक्ललों का इज़ाफा है-पुलिस के अंधाधुंध को इज़ाफ़ा इत्योंदि 
लखफोफ और इजाफा दोनों हम ने कह सुनाया यह कहां तक सहोहै इसको 
कैसला आप करखें- । 








जुरूरत ॥ 

जूुछूरत एक ऐसी बात है जो आदमो के। हमेशा लाचार करती है कि बह 
अपने में जै। कभी हो उसे किसो न किसी तरहेँ पूरा करे-जैसा एडिटरों के। 
जृरूरत है कि पत्थर पर दूब जमै आकाश से ट्ूथ की घारा बरसे बालू से लेन 
हुपजै-ठन के लिखने का चाहो कुछ भी असर न हो गंबनेमेणट या प्रत्ा चाहो 
उनकी एक बात भी न माने पर ये आरटिकिलनों को कड़ी बांध देंगे दिसाग 
चाट हालेंगे यही चाहेंगे कि कल होना हो सो आज ही हो जाय पत्थर पर 
दूब जमे बालू से लेल लिकलै उन का कहा जरूर किया जाय-पायेनियर साहब 
को जरूरत है हि हम लोगों को गहरी चुटको लिया करें जे। कुछ बुराह हमारी 
देखे उसे सौगुता बढ़ादे भलाई को ओर से गूंगा शन्धा कहरा तोनों एक साथ 
अन्त जोय-गजनेमेरंट के जुछरत है कि उसके इन्तिजांस का पूरा २ अंजाम हो 
बिना इस बात के लिहाज के कि इस इन्तिजाम के बोऋ के रियाया सम्ह/ल 
सक्तो है कि नहों-कौड़ो के लिये ससजिद ढढने को भांत बेजरूर को जरूरत 
पैदा फर अपने मुल्की झादुतियों के लिये ते ३ जगह निकालतों जाती है-- 
हिन्दुस्तानियों को झपनी और- अपने लड़के बालों को जिन्दगी तल्‍्ख और 
बेमजा करने को ज़ुरूरतहे-बेहतरो के दरवाज़े के। बन्दकर जैसे हो तैसे निवांया 


हि 











ते 


_ पहिन्दौप्दौप ॥ 


च॒द्‌ को प्राप्ति कर संसार के बन्धतत से मुक्ति पायें जो बन्चन तभी तक है जब 
सक जीवन किसी न किसो तरह किसी रू में विद्यमान है-मन का नाश कर | 
देना हमारे बेंद्न्तियों का परमसिद्ठान्त है जिसके यही माने हुये कि हिन्दू या 
आयें जाति कौ सत्ता का भी रुच्छेद्‌ कर हैं जब तक किसो तरह को सत्ता 
इनमें बाकी रहेगो तब तक झअहंभाव लगा ही रहेगा और जब तक स्व॒त्वामि- 
जान है तब तक निबोण कहां ? इसी लिये पुराने ऋषियेंने तामच्ों भावों के 
अपने में से टूर करने ही के। मोक्ष माना और सांसारिक बातों में अपनी 
द्वीनता और अवनति को नरकपात और कुगति ठहराया पर आधुनिक बेंदा- 
न्तियों ने भज्ा बुरा उन्नति अवनतिसब को एक हो ढर में ढुलकाया और यही 









































च।हा कि हस सब लोग नेस्तनाबूद होजांय ज़िस्मे निषाद जिसके माने बुक़- 
जाने के हैं जल्द ह/सिल हो- 

सिबिलियन लोगों ने इसको बड़ी जरूरत अपने लिये समक़ा है-कितजि- 
तने बड़े २ ओहदे हैं सब पर हंमो हम रहें जिसमें हमारो एक जया कायम रहे 
ताकि इन्तिजाप्त में अपने सत्तसाफिक जैसा चाहें बैसा करें कोदे रोकटोक करने 
ब्राला न रहे-पहसारे लण्ठराज घूतेशिरोमणि को जरूरत है कि. यजसानों- को 
चूंदी अप्रने हाथ में रहे जिसमें दिन्‍्दूचमे में जेए २ कनजु) रो, है उसका भेद्‌-स. 
खुलने पाबे-र|जकोय सासित्तों में गवनेमेण्ट बढ़ी पैनोटूरष्टिसे ताक रही है तो 
सामाजिक और घमेधम्बश्थ में हस उन्हें जकड़े रहें जिसमें कह्टों पर किसी अंश 
में इन्हें स्वच्छन्द्ता न मिल सके भारत को भोलो अपकू स्त्रियों में नये खया- 
ज्ञात स्थान नहीं पासके इसलिये इन्हें अपनो सूठो में किये रहें भद्‌ बहुधा 
पढ़ २ हमारे जाल से निकछते जाते हैं तो स्त्रियां तो बनी रहेँ--पुराने स्कूल 
& पैरोकारों को जुरूरत है कि अपनतो जरूरत को बढ़ाते रहें इसी से बाल्य- 
बिबाह को प्रथा के। नहीं तोड़ा चाहते-लड्कों के बिना किसो लायक किये 
व्याह देंगे तो सृष्टि किसौ तरह रुछेगो हो नहों स्ष्टिकतों किसी लायक न 
ठहरे तब पग २ में जरूरत का क्‍या ओर छोर हो उक्ता है उसमें भी साढ्ेतोन 
बीता को नाक बढ़ो रहे रहीं तो समाज में क्या मुद दिख।वें तब स्व॒तन्त्र+ 
साअपहारक इस जरूरत राक्षसी का बिस्त।र बढ़ता ही जायगा हमारे लिये 
जो जुरूरत डाक्षसी हुक बही औरों के लिये कल्पदक्ष सो फलती जाती है 


. क्र श्श 








अनुष्य जाति जहां तक तरक्की क़र सक्तो है जरूरत उसी मूल कारण है 
क्यों २ ज़रूरत पढ़तो गद्ढे आदसो सूष्टि के आदि से अब तक बराबर लरक्को 
करते ही गये-अंगलैंड में जो इस समय हर तरह का शिल्प मै।र दस्तकारी 
अत्यन्त उन्नति के प्रहुंच रही है से इसी जिये कि बहां के लोगें केः ज़रूरत 
शुरूही से सेहनत करने के लिये लाचार करती गद्दे--पत्पन्त शोत देश पष्बो 
में हिन्दुस्थान के भाफिक उपजाऊ शक्ति न ठहरो बढ्धां के लोग कहो से कढ़ो 
मेहनत न कप्ते लो पेट क्यों। कर पालते इस मेहस़त के निरन्तर अम्यास के 
अब इस तरक्को तक ठन्हें पहुंचा दिया भै।र ऋब ते। इनको मेहनत खुद. आप 
दूसरे तरह के मेहनत को ज़रूरत पैदा करतो क्ातो है--दमारे हिन्दुस्तान. में 
शुरू ही से चरतो को उप्रज्ञाऊ शक्ति लोगों के खाने पीने को ज़रूरियात्‌ के 
सरपूर मुहैया कव्तो गद्ढे थोड़ी मेहनत में भी काफी मे ज़ियादृह बराबर लमिल- 
ला गया करोढ़ हा करोड़ रूपये का घन हर साल॑ घरतो बराअर अबतक उगलती 
जाती हैं तब क्यों इन के मेहनत करने को ज़रूरत पढ़े-यह पेशबीनी किसो 
के मंन में न समाझ कि कोई ऐसा भो ज़माना आवेगा कि बढ़ी २ जैक सब 
यहां का झत्त अपनी ओर खोंच लेजांयगी जैर हम लोग सब भांत असभर्च हो 
दाने २ के लिये बिललाते फिरें गे-यही कारण है-हमारे शास्त्रों में तथा भर २ 
अन्यों में जे कुछ है सब “चियरो,, खयाल सात्र है करके देखलाना “प्राकूटिकल/», 
कुछ हुई नहीं जैर न अब भी हम कर के कुछ देखला सक्ते हैं-दूसरा के एक 
ढर्रो निकालदे ते। ठस्पर झलबत्ता गिरते पढ़ते लदखडते कदाचित्‌ चले जांय 
से! भी सेहनंत का अस्थास शुरू ही से जे। न रहा तो उसमें एकता होना ते 
सहाक़ठिन है “ सतु तत्र विशेषदुलंभः सदुपन्यस्पति कत्यबस्मेष:,, ये लोग जैसे 
परिश्रलौ हैं उसके इनाम में केबल हमी पर प्रभुता क्या चौंदृहों भुवन का ए- 
काथिपत्य सास्रज़्य इन के लिये उपयुक्त हे-हल ऐसे जानबरों का आदमी 
अनाते जाते हैं और अपना लाभ भी भर पूर कर रहे हैं-इतने दिने| तक 
यब्रनों ने हसारा शापन्र किया सित्रा दुलन करने के कौनसा उपकार उनसे 
हूलारा बन पढ--देश्र जै येग्य के लिये येग्य बस्तु मिला देने का बढ़ा 
रसिक है जैसा ये परिश्रणी उद्यभी साहसी दूरदर्शों विद्वान्‌ थे वैसा ही हिन्दु- 
सस्‍्तान ऐस/ देश इन के आधीन कर दिया जे एक ऐसा छुहत्‌ क्षेत्र-इन्हें मिल 
। | गया है जहां ये अपने परिश्रसका बीज्ञ सन मात्ता ओले हुये सब भांत फाइदा 
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के सिंचजाने के समान हंसभी चेत्कि- 
ब्लिंत अपनों भाग जिस लायक हस हैं उतना पाते हुये येन केन जीबेन पार 
करते लांते हैं-मेरो समक में येह भी इस को ठंदारता है कि हम ऐसे शपा- 
हिजों की भी ये खबर लेते हो हैं नहीं तो हम तो इस. लायक ये पके यवन 
हसारा बराबर दुलन करते रहते मै।र जन्त में एकपुतला भो इस जघन्य जाति 
का न बच रहता-हा ! इस मूनणडल में हम ऐसे जथन्य कोई दूसरें होंगे जिन 
की केाई ऐसी बात नहीं जिसे देख समऋकर घिन न संपजली' हो 
सो निश्चय हुआ कि यह जरूरत जे हमारे इन गाढ़ेदिनों में जिन्दगी उ- 
भार कर रही है वहां नित्य नद्े टटकों तरक्की मैःर सकल सम्पत्ति के पैदा 
करने का द्वार है--सच है “किलो के बेंगन माबला किसी को वैंगन पर्थ”-- 
डुशजर के सुजित पदार्थ में कोई वस्तु बेकास नहीं है यदि हमे उन से अपना 
काइंदा निकालने का ढंग हो और वह ढंग उन्‍्हों में एक स्वाभाविक घसे हो 
जाता है जिन का होनहार शुभ और सौभाग्य के लिये है+उन-के लिये मिट्री 


सोना होजाती है कही जो हम सरीखे कसवख्त और अभव्य हैं उत के। सोना 


भी सिट्टी है-किस्बहु- 


प्रश्नोत्तर ॥ 
अर०-कौल ऐसी बोमारो है जो किसी तरह साध्य नहीं है ?-- 
ल०--हटी का हठ और घसणढी का अभिमान । 
आ०--कौनसी ऐसी चौड़ी खाड़ी है जे। नहीं पट सक्तो ?-- 
छ०--कपण लालचौ को जालच- 
म०-आ दूसो सें कौनसी बात है जे! सबों के लिये हंसी का बाइस होती है ?- 
छ०-बुढ़ापे में आशिकतनो- 
प्र०--सद्‌ं के लिये जन्‍्मरोग क्या है ?- 
उ०--दूखसरे के प्रेस में फंसो कुलटा स्त्नौ- 
म्र०--रेल जैर तार से भो अधिक बेगयामी कौत है ?- 
उ०--आदुभो का खयाल-- 
पर०--नैशशवान में सब से अधिक घिन के लायक क्या है ?-- 
उ०--बड़ों के आगे घ्रष्टता-- 
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_. पर०--आादूभी के अपने घेर में सम से बंढ़े कर जिन्दगी के! बेंसजुर-कड़ने 
का लटका कौन है ?- ३ 
७6--ककेश। स्त्री और जथायं देंने बाला भनौकरं-८ 
प्र०-रोजेगांरो में कौन सी प्रबल बुराह हैं न 
6०--क्रूंठ का बोलेनॉ-- 
आं४--संसार में बेकद्री का जैहर या संत्त क्या हैं ?-- 
क०-ससझुरार में जाकर टिकना-- 
प्र/-सदा के लिये सच्चा सुख क्‍या है ?- 
र०--सन्तोष सपराम्त उंद्यमत के-- 
आ०-बेफिकिरो कौ, गहरो नोंद्‌ कौन सोता है ?-- 
र०--जिस्के। ऋण का लेश भी न हो- 
अ०--आदूभो के लाचार कब दो जाना पढ़ता हैं-- 
छ०--उम्नैद के टूठ जाने प्रर-- 
प्र०--न्यूटल को झाकपेण शक्ति से भो बढ़कर आकर्षण किस्म हैं!-- 
कछु०--इश्क्‌ सें-- 
प्र०--ब्रिन भौत को भौत क्या दे ?-- 
छ०--सांगना-“दणादपि लघुस्तूलस्तूलादूपि चर ग्राचकः ॥ “त्यजन्त्य 
सून्‌ शले च सानिनो बरं त्यजन्ति नत्वेकमयाचितद्रतस्‌'!-- 
आी०--आदूसो को शकल में पिशाचर कौन ?- 
छ०--सूम जे। अपना चन न खाता है खरचता है-- 
अ०--कौन सो बला दै ? जेः टोटका टनेसन मंत्र यंत्र किसो भांत नहीं 
टल ऋक्ती-- 
पी--सरकारी टिक्लस--“बिना दिये नहें अचिह प्रा्थ,- 
प्र-खब चमे के निचोढ़ क्या हैं ?-- 
उ0-कुटे स्व पालन-- 
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-> छू शिशकीब..... ५] 
हमारे आने में विलम्ब की क्षमाप्रारथेना- 


यद्यपि विलस्थ पें आप लोगों से मिलता हसारे लिये केाई नह ब्त नहीं 
है किन्तु अब को बार प़त्यन्त बिम्ब हो जाने से क्षमा की प्रायेना करना 
घढ़ा--आंख सें ऐसा विकार हों गया था कि तोन भद्दीने तक दभारे लेखे सकल 
संसार में मानों घना अन्थकार ज्ञाया हुआ था-यहदी सन में झाता था कि ३ 
शर्ब में प्रकाश देने बाला तेज तत्व का क्‍या लोप हो गया है क्‍या? या सष्टि- 
कर्तों ने चारही तत्व रूजे हैं ! या सूप्ये चन्द्रमा विजलो आदि प्रकाश के पुंज- 
सब कहीं बिलाय गये क्या ? इस दुशा में महा अतराष्ट्‌ बन सिवा पड़े रहने 
के और कुछ हम से हो नहों सका--इश्वर का थन्यवाद दे कि अब नेत्रों की 
बह दशा नहीं है पहले कोसी बोनादे तो सपने के खयाल हैः गये ताहम्‌ जे। 
कुछ बच रही है उतनी भो बनी रहती तो हम पपना अहो भाग्य सांनते-- 
हमारे पढ़ने बाले जे! सदा हमपर अनुग्रह करते आये हैं उनसे प्रायेना है कि 
हमारे लिये काई ऐसा प्राशीबोद्‌ का संत्र पढ़ें कि नेत्र को जे कुछ ज्योति शेष 
है बनी रहे जिसमें हम इस लायक तो रहें कि इस चर्ख के झोटेते चंलें जांय 
नहीं अब इतिश्री ते हुई है-दूसरी प्राथेना और भी है कि जिनसे हंसारा जे। 
कुछ पाथना हो कृपा कर सेजदें विशेष उदारता प्रकाश करने का जो चीहता 
हो तो जोवनदू/न के समान इस जपाहिजद्शा में हमारी कुछ और भो सहा- 
यता करें--किंसधिंकसू- 





























प्राप्ति ॥ 


परमंत्ररणतक ॥ 


ओमेहाराध राज़ा बून्दौनरेश श्रौरघुबीरसिंहाम्लित पं०-गड्भासहाय श्े- 
विरचित--ग्रन्यकतों को कब्त्विशक्ति देख बड़ा हपे होता है कि कभी संस्कत 
अवेथा अस्तप्राय नहीं हुई न प्राचो्त कवियों को कवित्वप्रतिभा दी का सब 
भांत लोप हो गया है--हम दु! एक झोक इस दोटोसो पुस्तक से उद्युत कर 
यहां पर लिखते हैं. जिससे संसक्तकवितारसिकों के। इसको पूरो २ ठटाल हो 
क्ायगी-विशेष प्रशंसा व्यथे है “करतूतों कहि देत जाप नहिं कहिये साइ”- 
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नटःइव कविवेशसाददानस्तव पुरतो नटयामि वाचमेतास्‌। 

यदि न॑ वितरितासि से विभो स्व ननु -तदकिचनतापि ते प्रसावः॥ 
स्वदितधिषणवाक्‌ सुधारसस्य क्व तव मुद्दे मम नीरसोक्तिरेषा | 
अपि सस्त करुणोक्तिभिद येथा इति कलया कलयामसि काचिदाशाम्‌॥ 
झपि परममहों महाविभूते ! त्वदभिमुखीभवने कक्‍्व से४घिकारः-। 
क्िमपि सनसि र॒त्य॑ सवेगं तो भयगल््िताक्षरमुछपामि किंचित्‌॥ 
अपरिक लितसंस्कृतिं विरूपां मम निखिलाः कवयो हसन्ति वाचम्‌) 
त्वमपि यदि हलेः कवीश्वराणामहमियतापि छतार्थतां लभेय ॥ 
अतिदहदतिसृक्ष्ममुज्वलं यद्‌ व्यवह्नतिमेति विशेषकर्पनानिः । 
परिद्वतनिखिलं गुणप्रतीतं किमपि महाम्बरसाश्रयामहे तत्‌।एत्पादि- 


भारतींमवन के तीसरे साल की रिपोर्ट- 


हभ बलिहारी जाते हैं उस शुभ मुहूते कौ जिसमें इस भवन का जल्म हुआ 
है ओर घन्यवाद्‌ देतेहें इसके प्रवततेक मह।नुभावों को जिन के बिनल अन्‍्तःक- 
रण में शुद्ध परोपकार को दृष्टि से भबन के स्थापन करने का भाव उदय हो 
प्रयाग से सरस्वतो के झभाव के दूर हटाय दिया-इस्को प्रशंसा में विशेष कुछ 
लिखेंगे लो पढ़ने बालों को शक्क पैदा होगा कि शझवश्य कुछ दाल में काला है 
जहीं लो यह निप्ट घूते जे। कभी किसो के लिये भलाई का कोई शब्द लिखना 
जानता ही नहीं क्‍यों भार्टे। को तरह बार २ रट लगाये हुये है-अस्तु लो भी प 
इतना तो आबश्य अपने मन का सनोरथ प्रगट करते हैं कि हम सन बच कर्म | 
से असोस देते हैं कि इसके स्थापकों के याबत्‌ कल्याणपरंपरा की शद्धि होती 
रहे भार ऐसे काम के लिये दन का उत्स'ह शतगुण अधिक होता बहे- ; 


बेपार सिन्धु-- 


“इस साप्ताहिक पत्र को समालोचना को झावश्यकता हमें इस लिये हुद्दे 
कि एक ते। यह बंबई ऐसे दूर देश से प्रगढ हो हिन्दो के व्यापकता को सूचना 
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देता है अब भो पश्चिनोत्तर को गबनेमेंढ के नेत्र खुलते और हिन्दी के मुकान 
बिछे डट्टू' को होनता सांन छेतो-दूसरे यद कि इस्मे लेख को वह छटा पादे 
जाती है जिसे हम हिन्दों कहेंगे जे कद्दे एक और २ हिन्दो के रट्टी पत्रों में कहीं 
नाम के भी नहीं हे-इस साप्ताहिक पत्र का वाषिक मूल्य २) है व्योप।रियों 
है यह विशेष लाभदयर है क्योंकि इसमें बंबई के बाजार का भाव दिया 


रहता है 
आंख की शीलं ॥ 


सरासर देखते हैं नुकसान हो रहा हैं चित्त चाहता है कि उस मुरुसांन 
के रोकें बात मुह पर बार २े आतो है तबियत भोतर से फुंकलालो हैं नुक- 
सान के रोकने का वक्त निकला जाता है पर मारे आंख को शील के मुह से 
कुछ नहों कहते-रूखादे का जामा पहिने हैं कढाई के लिये बदनाम हैं अपने 
संगे बाप का ली मुलाहिजा नहीं करते तो और काई किस गिनती भे-- ऐसे 
लोग भी आंख चार होने पर शोल के कारण कभों के ऐसे अबकुलिस में पढ़ 
जाते हैं कि नॉंह करंना खिलाफ तहजीब मांनते हैं-तों अब सोचने की आल 
है कि इस आंख को शोल में कौनसा ऐसा जादू है जो कड़े से कड़े रूखे से 
रुखे लोगों पर भी अपना असर पहुंचातो है-न जानिये यह कान सा एक आन 
नोखा तेज़ाब है जे। परथर को भी भानों पिघला पानौ कर देसा है-कहां से 
इसको बुनियाद है कैर यह क्योंकर प्रगट होतो है यह अब तक स्पष्ट न भार 
छूम हुआ-लोग कहते हैं क्या करें आंख को शोल नहीं तोड़ी जाती कैसे बेमु 
लाह ज़े हो-उठद्ारदानियों में आंख की शील का विशेष उदार पाया जांता है- 
कूपण कण्जूस स्वायेरत आंख को शोल को लात मार अपनों हानि नहीं चा+ 
हइता शरोक्त लोग अपनी शिरांफत जैर आमिजात्य के कार. दूंव निकलते 
हैं-रुष्ण पन्‍्द्र जानते थे कि दुर्योचन खल है किन्तु महाभारत के युद्ट में आंख 
को शोले में आय थोड्ी सोसेना देवा संज़ूर ही कर लिया इत्यादि कितने इसके 
छद्ाहरण हैं-आंख को शोल के कारण भले लोग भलम्ननसाहत पर जाते है बुरों 
को अपना मतलब निकालन के लिये मैका मिल जाता है इसलिये जे नोतिन्न 
हैं वे समय २ पर शील को भी कान में लाते हैं और सैसछे से रुखाडे भी देसते 
है और ऐसे हो लोग संसार सें छुंख उठाते हैं- 
































_ विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसम्बन्धी 
इत्यादि हर सहीने को पहिलो के रूपता है ॥ 





! शुभ सरस वेझ सनेह पूरित प्रगट है झनस्द भरे ॥ 
बचि दुसह दुरजन वायुर्सो मण्विदीप समयिर नहि टरे ॥ 
; सूभे विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे ॥ 
(३ 
; 


हिन्दी प्रदीप प्रकाश म्रखतादि भारत तम हरो॥ 
जि०१६ सं०८,९,१० । प्रयाग . (िशिलनमे्जून १८९३ 


पं० बालकृष्ण भट्ट सम्पादक की आज्ञानुसार 
सरस्वतीयन्त्रालय-प्रयाग में सुद्रित हुआ ॥ * 
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सभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सर्वसाघारण से अग्रिम ९७) 
पिछले अछ्छों की पूरी जिल्द)फी जिल्द मै पोस्टेज ९८ ) 






कं क-.+क कं की 


कु जे, जून 
सनू (८९३ हे० 


टकसाल । 


अब तक तो यह क्रम प्रचलित था कि टकसालघर में चाँदी दे जे काई 
चाहता था रूपये बनवा सक्ता था अब यह नियम हो गया है कि आगे से टक- 
साल घर में इस तरह रुपया ल बनैगा-झज इस नये नियम के चलने से 
देश के लाभ हैं या हानि इसका विचार तो पीछे करेंगे पहले यह दिखाना 
चाहते हैं कि यह नियम किस तरह पर बनाया गया है-यह कानून एकही 
बैठक से बना और पास भो हो गया कैौंसिल के मेंबरों में किसी ने यह न 
पूछा कि इस कानून फे बनने में इतनो शौघ्रता कौ आवश्यकता हो क्या थी-- 
यह भानो एफ दूसरा प्रेस एक्ट हो गया कानून बनने का जा कुछ अब तक 
क्रम था बह यहो रहा कि पहिले बिल बनने को झाज्ञा कांसिल से होती थी 
उपरान्त ग्रिल पेश कियां-जाता था तब उस पर विचार किया जांतां था और 
जिचार में जे। स्थिर होता था बही कानून कर दिया जाता था--बिल सकारी 
गजट में छपतों है कि जे। लोग उस विषय में कुछ संम्मति प्रगट करना चाहें 
उन्हें अवकाश मिल्ठे से! एक बात भो न हुई जैसा लाढलिटन के समय एकही 
दिस की बैठक में प्रेत ऐक्ट बन कर पास हो गया उसी तरह यह करेन्‍्सी | 
ऐक्ट भी पास कर दिया गयां और किसो के! कानोकान ख़बर न हुई-यह | 
खटका तो हम सबों के बहुत दिनों से था कि विलायत का ब्टा बहुत चढ़ | 
रहां है कुछ होने बाला है परन्तु कया होगा से किसी को सालूस न था-- 
| जे लए जीर बिलायतों से चांदी खरीद यहां भेजते ये उन्त के बोके जहाज़ 
खड़े हैं अब यहां टकसाल वन्द्‌ हो जाने से: उस चांदी का रूपया बन नहां' 








._. 


|] हिन्दोप्रदोौप ॥ 
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सकेगा रुपये का भाव बढ़ जाने से अब चांदी के व्यौपारियें के। बहुत नुक- 
सान है--ठन्हों ने सकोर से प्राथेना कौ है कि जे। चांदी वे अब के लाये हैं 
ले लो जाय उन्त के यह भरोसा भी दिया गया कि सकोर इस पर विचार करें 
गौ--हस नहीं समफते इस में क्या विचार किया जायगा रुपये तो अब इस 
चांदी के बन नहीं सक्ते क्योंकि कानून के विरुद्ध होगा यदि चांदी लेली जाय 
लब भी एक रुपया एक शि्लिड्न चार पेन्स कौ वराबर समकरा जायगा और 
इस हिसाब से चांदी का दाम देना उचित है और इस भाज से चांदी उन्त से 
ली गई तो उनके नुकसान रहेगा यदि उससे झधिक दिया गया तो इस अप- 
हकेका रुतरदातानकीत दोगां-सलते कक्टऋतिनाई सो: सियेः का पढे शे 
जल्‍दी में यह कानूक्त प्रास कर दिया गया आब हस यह दिखाते हें कि इस 
कानून फा फल क्या होगा-- 
एक फल इस का प्रत्यक्ष लो यह है कि ज़भोदूरों के पास जब तक रूपया 
रहेगा तब तक तो वे सकांरो भालगुज़ारो देते जांयगे जब न रहेगा लो साल- 
जुजारो देकर बचेबचाये झक्त के झौने पीने बेंच किसो तरह जम्नावन्दी पूरो 
करेगें जे! ब्रिलायत वालों के हाथ अन्त बेचेंगे तो वे उतना दाम अब काहेकेः 
देंगे कितना अब देते हैं क्योंकि उस में उत्त का परला न पड़ेगा ज्रथोत्‌ एक 
शिलिड् दो पेन्स के हिसाब से जितना गेहूं थे लेंगे बह रुपये का साढ़े पन्‍दरह 
सेर से कम न पड़ेगा बल्कि ऊपर हो जा सकता है--पझौर जैसा कि गबनेमेंट 
“का अभिप्रग्य समऋ पड़ता है कि झागे के। रूपये का भाव ९८ पेन्स का कर 
देबें तेः गेहूं रूपये का ९८ खेर से ऊपर हो जायगा इस दुशा में जंब तक सकोरी 
छागान कस न किया जायगा तअ तक किसानों के लिये यह सरुत लगान क्यों 
कर दिया जा सक्ता है--सकोर के जमीन का लगान अवश्य कस करना पढ़ेगा 
नहीं लो जुनीदारों को जमोन बिक जाययो तबाह हो जांयगे-उचर जिलायत 
बाले जुदादी चिल्ला रहे हैं कि उन्त को तनखाह बढ़नी चाहिये और यह पुकार 
अंगरेज़ों फो-है. हिन्दुस्तानियें फो नहीं कि सकोर उसे सुनी अनझुनो कर दे 
इस पर अबश्य ध्यान देना हो होगा-इतना सब करने पर भी विना केदे नया 
| दैकप लगे जी न बच्चेगा इस लिये हम यही कहें गे कि इस नये कानून से हमें 
कुछ लाभ नहीं है जितना हमे झत्य सस्ता मिलेगा उतना सब टैक्स में चला 
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जायगा झन्‍्त के हम वह्दी मोची के भोचो रहे आवेगे--अलब्षत्ता लॉभ इस्ते 
अँगरेजी सौदागरों के! और बविलाइत के कारखाने बालों के! है जे चीज अब 
शक ९। ) के देते थे वह अब १) की दे सकेंगे इस से उन को बिक्री अधिक 
होगी अब लो देशो भाल के केई हथ से भी न रुयेगा -- 

आप के याद हे।गा हमने पहिले फे किसी अड्डू में एक रूपक लिखा था 
जिसमे दिखाया था कि विनाइत के भजदूर और व्यीपारी सब सेक ठरी आफ- 
स्टेट के पास फरयादी गये कि हम के बट्टे की द्रफे बढ़ने से बढ़ा नुकूपान है 
डसी का साने। यह उपाय किया गया है--यह रुपये का दाम बढ़ा देना क्या 
है सानो सकोर यह कहती है कि तुम १) बदले ११) हभके। दो वास्तव में यह 
चवाय तो सकोरी खज़ाने की कभी पूरा करने का था कि जे! चोज बाहर से 
| यहाँ आती है उसपर टिक्कस लगाया जाता पर यह कौन करे--प।लिंय/मेण्ट 
के सेम्बर विलाइत के व्योपारी और विलाइत को प्रजा से डरते हैं तब उनको 
चीज़ें जो बाहर से आती हैं उन पर टिक्रल कौन लगावें सिथ्ाय इसके ये सब 
ध्यौपारी और कारखाने वाले हैं कौन बहुघा वे ही सब पालिंपामेण्टके मेस्बए-- 
तब ऐसा कौन बेखकूफ होंगा जो अपना नुकसान अपने आप फरे--हम सब 
कारणों से चांदो को दूर का घटना भी हसारे लिये एंक विपत्ति का कारण 
हुआ है और दुदृशाग्रस्त भारत के लिये गणडस्पोपरि पिणर्ड की भांत हैं- 


5 
हमारे धर्मसम्बन्धी खर्च ॥ 

इस टूटी दृशा सें भी हस लोगों का जितनः खच घ्ेसस्वस्थी कासों में 
होता है उतना और २ बातों से नहीं बल्कि हम तो यही कहेंगे कि जितना 
हस लोग चमे के सस्वन्ध में ख्चे करते हैं उसका चीयादे भी और २ देश ब/ले 
नहीं करते पर यहां का चमेसम्बन्धो खर्च बहुत कुछ ऊटपटांग होने से क्रिश्ली 
तरह का उपकार या देशकी भला में उले नहीं गिन सक्ते-बढ़े २ दान लोचे- 
यात्रा सन्दिर शिवाले घसेशालों का बनाना बस ऐसी ही ऐसी पांच चार बालें 
हैं जिसमें हसारे देश का करोड़ों रुपया उठा जाता है और ये सब बालें ऐसी 
हैं. कि इन से उपकार आऔर चलाई होना एक आर रहा हानि और नित्य २ 
हुभारी होता और जवनति अलबत्ता होती ज/ती है-कारणा इसका विचार 








. हिन्‍्दीप्रदौष ॥ 





अत्यन्त” कनसरक्षेटि्र, लक्कौर पर फ्लोर जितना बाप दादों के समयसे होता 
आया है उससे बार अराबर इधर उचर न हटंगे किसी ने बात का करना 
सनहूस असगुन और पाप समफ़ा जाता है--दूसरे परोक्षसाघन और परलोक 
बनाना इन के जीवन का रददेश्य है कौआ कान लिये जाता है कान न ठोयें 
पौछे दौड़ उठेंगे को हे. इनसे. कहम रदे कि इस बात के करने से परलोक झुघ- 
र॒ता है स्व को सीढ़ी लगजायगी बस खट खट चढ़ते, चले ज(ओगे तो आगा 
प्रीा कुछ न देख इसका खयाल कभी न करेंगे कि परलोक और परमाये भार 
से जाय यह लोक तो अनावें--हमारी हिन्दू कौस को ऐसी ही ऐसी दो चार 
श्ातों ने इस ससय के घूत्ते लालची स्व!थेपरायण ब्राह्मण के। प्पना मतलब 
साधने के लिये सौका दे दिया-परलोक की रास्ता -देखाने के बहाने सूख झप- 
डु गबारों के। जिस ढंगपर चाहा ढुलका लिया और ऐसी२ बातें निक/ला कि 
अपने चंगुल के बाहर किसी के रक्‍्खा ही नहीं--यहां तक कि संस्कतत तथा 
हसारे बेदा द्शिसस्त्रों में परलोक साधन वालो बातों को छोड़ ऐहिक इस लोक 
के उपकाराय बड़े २ आधुनिक विज्ञान तथा अन्य समस्त विद्यार्य जिन से 
और २ देश .बाडे हम पर प्रभुता कर रहे हैं उच का पता भी संस्कृत के ग्रन्थों 
में नहीं लगता-घन्यवाद है श्रोस्वासी द्यानन्द के। कि उन्हें। ने लोकोपकारी 
बातें बेदों में से बहुत कुछ छांटकर अलग कर लिया और जितनी दूकानदारी 
या घूत्तों को कल्पना संस्करतर्मे सभक्ती गद्दे सब के। अलग कर दिया-मैं दूया- 
चन्‍्द्‌ के सतका नहीं हूं किन्तु केवल धूर्त्तां कोसो महज कल्लेद्राजी के बल उन 
का गुण भी. नहीं भेंट! चाहता-स्वाघो द्यानन्द के इरादे के साफिक्‌ ऊटपटांग 
बातों में इतना घन हम लोगों का शपव्यप और फजूल खर्चो में न लग बि- 
दादद्धि अत्ताथाजय आदि उत्तम कामों में लगाया जाय तो देश का कितना 
कल्याण हो-पर कौन करे इतना ही मुंह से निक्राल डालना समाज में -दभारी 
जीट चड़ाने के, लिये काफ़ी हुआ है-इससे हम कहते हैं हिन्दुस्तान के काया- 
कल्पके लिये मजहबी जोश का कम होना बहुत उचितःआऔौर पदिली बाल हि- 
इन दिनों फो सभ्यजाति सें यद्यपि कुश और जल-से सद्डूल्प कर दान लहाँ 
दिया जाता पर एक हो को झसंख्य घन तठूस देसे को अपेक्षा भरे को भरने के 
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हिन्दोपंदीप ॥ ५ 
भाफिक व्यथे काम से जिस में सबे साथारण का हित हो बैते काभ में रूपया 
देना यथो जित दान कहला सकता है-यें तो जपना घन है भन मानता जि- 
लाना चाहो छुटाओ कोई सना करता है ? परन्तु दुएन देना जिस प्रयोजन से 
रक्‍खा गया है बह सतलब इस प्रकार के दान से जे। हम लोगों में प्रचलित है 
हों निकलता ४ 

मुसलमानों को शरा में आसद्नो का चालीसकां हिस्सा सेशात करना लिखा 
है प्र हम लोगों के घमेशास्त्र में आसद्नो का दुसवां हिस्सा लिख दिया गया 
है-क्या कहना हम लोगों का सा दानशूर दूसरा कौन होंगा देचा हो लो हल 
ने सौखा लेना तो जानते ही नहीं-दूसरा ऐसा कौन दानशूर होगा देने में शूर 
हस और छेनशूर विज्ञाइत वाले क्षव देने के अब और कुंछ न रहा तो मास 
| आाक्ष शरीर से निकाल-२ दे रहे हैं और बे छेने में ऐसे जमासह कि जो कुछ 
पाते हैं ढोये लिये जाते हैं-खेर जो कुछ बच रहा है उसी को बंचायें रहते और 
चैत के रखते सो परलोक बनाने और घमेघुरस्थर बनने को श्रद्ठा। ऐसी चर 
हुई है कि कलियुग के कण बन कुपाज्ों में अपने संचितथन को खूब छुटाये 
देते हैं-घसे के खयाल से जे। ञपथ्यय हम करते हैं उस्का आधा भो लकीर 
प्र न चल अकिल के काम में लाव देशकाल के अनुसार प्रचलित रोति के 
अजुसार स्बेसाधारण के उपकारो कामों में लगाबें तो जिस दुदृंशा में हल पढ़े 
अनेक कष्ट भोग रहे हैं सब हम से दूर हो जातौ-सन्द्र शिवाला घाट से लाखों 
बिलट जाय स्कूल कायम करने में विद्यावृद्धि के लिये कुछ देना फजूल भानते 
हैं-सक्कोर साधारण शिक्षा कम किया चाहतो है इसोलिये फोस हट्टूं से जिया- 
दृह बढ़ा दी गद्ले अब गरोबों के बालकों के। उत्तम शिक्षा लो एक ओर रहे 
साधारंण शिक्षा भी दुघेट हो गई है यदि हमारेघनीजन अपने बहुत से घमे 
सम्बन्धी झपव्यय तोड़ कर या उस अपनी बेबकूफों के! कुछ कमर कर उस घन 
के साधारण शिक्षा में लगा दें तो कितना उपकार हो और घमे तो इतला 
हो कि सात स्व और अपबगे को प्राप्ति भौ इस घमे के झागे ऋख मारतो रहै- 
हां हानि इस में इतनो झलबत्ता है कि उन के कूढ़द्मिग हमजिन्स हमनशों 
जिदृंनबाह वाले उन को तारीफ इसमें नहीं करेंगे भाट भगतिये कत्पक भडुये 
मिखसंगे झाह्मन बाहमन सण्ड मुसंढे पणडे उनका यश इस्तें जल गांवेंगे-ठन का 


































_ आदि कुपात्रों के खाना-बढ़ा है तब हसारे बताये हुये अभ के अनुसार 
क्यों खचे किया जाय +[ उप 

#तवंभाग्यं धनस्थेव यज्ञाअयति सजनम्‌- 
अन्द्रोजा नाम के लिये गंजिया की गंजिया खाली कर हांलें पर साभयिक 
सभ्यता को रीति पर अपने भन से कुछ खचे करता व्यथे मा्नेंगे-दूसरें तीसरे 
बर्ष-जेः दौर २ तोथों में मेले हुआ करते हैं बह हमारे देश में जहंबी जोश 
का नमूना हैं प्रतिय कानग्रेस होता है किसी को कुछ सालूम भो नहीं होता 
कि यह क्यों किया जाता है इसका क्‍या उद्देश्य है और कहां तक राजनैतिक 
भलादे इसके द्वारा संभव है-बही इन भेलों में हजारों कोस के आद्तो टूट प- 
इते हैं>तम्राम दुनियाभर के मैले कुचैले कतीफ लोग हकहठे हो हैजा पेंदा। कर 
रफुचक्कर होते हैं- 

हैजः जे! शुरू हो गया तो एक छोर से दूसरे छोर तक बरतें के लिये 
उसको लर नहीं टूंटंती-घन्यवाद है गवनेमेंट के जे। इन मेलों का इतना 
अबन्ध करतो है कहीं यदि इन का ठीक प्रबन्ध म किया जाय तो न जानिये 
क्या आफत भसचजाय अभो हाल में जगल्लायपुरी के मेले में इतने लोग सरसारे 
कि झुनते हैं रुपये का चार सेर उप्तना चावल विक्ष गया-पारसाल हमारे यहाँ 
प्रयाग सें कुम्भ का सेलां होने बाला है विन्ध्य पहाड़ के फेंगूरे समान चूतर 
बाले आयारा खांकी बैरानी और नागे न जानिये कहां २ से आकर जमा हों 
मे छौर कहे लाख जादुमी एकबारगी आकर दूट पड़ेंगे स्तरगे की सोढ़ीं लग 
जायगो गद्गू जो में स्न्रान के लिये सिर बोरा कि अ्रिष्णुटूल खड़े रहें गे हाथ 
पकड़ बेकुयट में उन्‍हें छुकाबते कॉय गे-- 

। _ अन्य विश्वास हजार लानत है इस सजहबी जै।श पर-ब्िलायंत को भाँति 
किसी राजनैतिक आंदोलन में इस के सौ हिस्से मे एक हिस्सा भी जमा 
होते तो न जानिये क्‍या हो सकता था-ऑँगरेजी राज्य के स्वास्थ्य से ज्यों २ 
हसारी जाशाइस झौर काराम बढ़ता जाता है त्यों २ हम अपनो बेअकलों 
और बेवकूफी के पसारते जाते हैं>पहले इसके जब रेल ने थो तब हन सेंलों 
नें नतो इतनो भीर होती थी और न इस अपल्यय का लीन तिहाई गवेमेंट 








चेट में जाता था प्रजा का चन प्रजा ही में बंट जाता या देश के अच्छे २ 
भहासान्य गंभोर विचारशक्ति याले भव्य जन जमा हो प्रजा के कल्याण की बाल 
झांचते थे और यही इन सेलों की बुनियाद का बाइस हुआ-झज तो अद्रालु यात्रो 
कन्त आते हैं पर चोर ठग उनकी छुच्े पेटारश्टू लोरथ करने वाले विशेष आते 
हैं क्षैर जे २ बिपतें इन मेलों में होतो हैं बे कही नहीं. जा सक्तों अपव्यय के 
अतिरिक्त शारिरोक कलश कितना सहन! पढ़ता है पर तौ भी हमारे घमेशीलों 
को श्रद्धाजाब्य तो है कोन कहे यह इन से दूर हो- 

बही मेला हस समय असरिका में चिकागो प्रदुशेली का होरहा है दुलियां 
भरे समय भनुष्य चुन २ कर वहां इकठ होंगे जो क्रांयगे उन का जन्म सफल 
हो जाययगा कुछ त्त कुछ ले ही कर वहां से आगवेंगे इस छेने से हमारा यह परे 

“| ब्ोजन नहीं कि वहां रुपयों को खोदान है जो जांपरे मत़सानता बटोर ला 
देंगे किन्तु कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त फर या कोई ऐसो सद्दे बात सख के -बहां से 
लौटेंगे जो जन्मभर ठन को काम देगी कसर स्िफ इतनो है कि बहां:इस मेले 
लें अजय अपाहिज सिष्पुरुषार्षियों के लिये स्वगे को- सोढ़ो नहीं, ल़गती--समस्त 
संसार भरके जुदे २ देशों को पैदाबरी हुनर कारीग़्रो झौर विज्ञान: बहां दिल 
खज्ञया जायगा ऐसो अभूतपूथे मद्शेनो अब सक कहों किसी देश में. नहीं 
हुदड-वहां का सब हाल झुन२ कागजों में बह का अ्रयान पढ़-२ ज़ी>में; ढूद 
होती है कि थे भी हसारे हो हसजिन्स आ।द्श्ो हो. हैं. जिल्हों-े--कह्तां 
अपनी तराक्की किया है बही हम हैं कि लड़को लड़कों के - व्याह-गौने से तथा 
खिगढ़ी हुईं सभाज की बेहूदुर झढ़चन से फुरसत-नहीं-कि स्िक्लाय खाने: छौऱ 
हगने तथा थेन केस झप्रने इस जले पेट को किलो: तरूछ भरने के. और /कोडे 
विशेष काल कर सके-फरसत मिलो भी तो दिल -सात-इस फिकिर /में चूरंचूर 
रहते हैं कि कयोकर विहिश्तको-राह प/बं जिसमें आश्रागबन $ डुटकारा पाय 
लिबोणपद्‌ को प्राप्ति करैं--अस्तु हमे इस का निम्रोग्पद भो स्वीकार है बदि 
सच २ उससे निवोणपद्‌ मिलता हो बरन जैसा ढंग हनारः हे:दस्से जनिबोणपद्‌ 
लो नहों रसातल का साये अलब्नत्ता सीधा होता जाला है पर कौस कहे इन 
के, कुलच्चन देख २ अपना जी कुढ़ाना है कुढ़ाले रहो-को दे गाड़ो घुरी- कमादे 
कसा रक्‍्खा है जिसका भोगसान भुगतने को हिन्दुस्तान ऐसे सत्यानाशी देश सं 
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जे हिन्दौमंदीप 0 
इस बिगड़ी पलित ससाज् के भोच जन्म प्राया-हेश्वर से मायेना है कि यदि 
घुणय पाप का फलरूप पुत्तजेन्म सच २ होता है -तो अब के आर सहारा के रे- 
गिस्तान में जन्म दो पर हिन्दुस्तान ऐसे हतक देश मे नहीं किम्बहु-: 


नासमंम्की । 

जिंदेशी शासन कैसाही उदार शासन हो उस के अधीन रह कर हम के। 
अपनी राजनेलतिक तरक्की में उन को बराबरी का दावा फरना ज्तासमफ़ी है-बा- 
ल्यविबाह तथा एकान्त भोजन ज्ाइन्ट फेसिलो को प्रथा के रहते हिन्दुस्तान को 
सोसाजिक उत्तति मानना नाससफक्ौ है--स्त्रियां के सुशिक्षिता बिना किये 
अहस्यो में रह सुखी भानना ना समको है-हिन्दूसभांज को बे अकलो और 
हिन्दुओं में इस कद्र परोक्ष और परमांथे साथने कौ फिकिर के रहते हिंदुस्ता- 
जियें में कौ भो पन का जेश आना नासमफ़ी है-अंगरेजी संलतनत का के ढ़ पुलिस 
के जान साल को रखवाली का मुहकभा कहना ना सभक्ो है-म्युनिसिपल 
कमिशनर जो इन्तिखाव के संय बेहद सिर घुनते हैं उन्हें अपना उपकारी 
सानना ना सभक्री है-इस तालोम के जमाने में ६० बरस के बुट्टों का सभक्राप 
बुकाय अपने ढकू पर दुलकाय लाना ना समकी है-बिलायत गयेहुये नदे रोशनी 
बालों को अबतक जैसी बानंगो देखने में आई उससे यह नतीजा निकालना 
कि विलायत का काना हिन्दुस्तान की भलाई और तरक्को के छिये है नाससकतो 
है-प्रतिभापूश्न के पाप तथा इसके उठजाने से देश के उच्नति को आशा ना- 
समझो है--बाल्यकियाह बिना रुके विधवाजियाह प्रचलित होने से देश का 
कल्याण ना समकी है-तालोस संहगी कर देने से सबे साधारण तालीमयाफ्ता 
जन हो सकेंगे ह॒तारे शासनकत्तोओं को ना सभको है--कहां तक गिनाते जांय 
यह ज्ञा समझी भी एक अजब चोज़ है कितनाही समराओ नहों समफतो सौ 
कही एंक मे गपहों सन से चेंसती कितना हो शुद्धच्ित्त से कहो कि न समकने 
से क्‍या बुरे नतीजे हुये इसके सौ २ उदाहरण दिखलाओ पर बाहरे नासमकी 
कादे बातका रगर नहीं होली अपना मतलब गये जाती है-बार २ कहते गये 
ऋरत से ब!हर काल न कर न भाना किया करजदार हो गया तकाज़े पर 
लकाजा सह रहा है चाहिये कि अब भी सम्हलकर चले रूपया दे रुपया चार 
रूपया सहीने में देता जा पर बाह रे ना समको न माना पर न माना-रण २ 
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हिन्दौप्रदोष ॥ _्ह 

दौली हो गई नह जबानों को ताकत अब वाको न रही लेकिन तजियत का 
अरहड़पन न गया | खादिशं पूरी न हु्नें-“यह. तन हरिजर खेत शरूनों हरनों 
अर गई-अजहूं चेत अचेंत ऊधे अचचरा वचाय छे,-+क्या किया जाय जब इस 
अहसक को नामसक़ी सनक तथ्थ नं-जनाना तबंदीश होगया लोगों के रंहन 
सहन रोत बतोंब आसदनी सच्चे संयाल जार का में जमीन और आसमान 
का फर्क होगया फिर भी अस्सो बषे को ते किये हुये इस बुह्ं को जो चढ़ों | 
है सो चढ़ो हैं कितना हो सिर पचाओ यह अपनों जञासभक्ी की नहीं हटाया 
आहता-जिस संक्षय का यह है उस सत्य के रूख भी अब नहीं हैं तो क्योंकर 
सच्भव है कि उंस बक्त को बाते सब वैसी ही बनो रहें-खोड़दे दांत बाले मुंह 
को बंगार २ जब यह अपने लड़कंपन फो गप्प हाकनें लगता हैं तो सुनते हो 
बनता है कुछ बोलते हैं तो अविनोत ग॒स्ताख और ढिठाईं करने बॉलों को 
लिस्ट में नास दर्ज किया काता है लाचार बिपका घूंद पोकर रहज्ञाना पढ़ता 
है-देखते हैं तो और २ देश वाले थोड़ो पूंजी में बड़े र रोजगार कर लाखों 
कराते हैं हसारे देशके घनो लाखों रखे हैं पर पांच आना चार पाई के व्याज 
के सिवाय उनकी हिम्मत होती ही नहीं कि रुपये से बढ़ेर कारखाने खोल 
अनगिनत फाहदा उठावें और सैकड़ों आदुभियों को रोजी खोल देश से दुख 
द्रिद्र को दूर बहाव कौन चारा है उन को नासमक्तों जब समभके तब नधू- 
छरों को कया कहें हम भी तो इसी नासभक्ती के पेच में पड़े हुये हैं--आखे 
कसजोर होंगए ढाकूर बैद्य सित्रगण सब ससा करते हैं सभक्ाते हैं कि पढ़ना 
लिखना बन्द करो हम भी सेचते हैं अगर झांखें बिल्कुल पष्ट होगदे तो छोटे २ 
बच्चे किसको हार लगेंगे अगर चलते फिरते रहें तो उन्त के लिये किसौ तरह 
हि मन से कुछ चारा चुग लायेंगे निराबलम्ब कहीं से किसो तरह का सहारा नहीं 
घर फिर भो तवियत नहीं भानतो और पही सोचते हैं. कि.जब तक आंख 
ज़रा भी काम देती जांय.सम सक जिन पुस्तकों से बराबर इतने दिनों तक 
मोलि की बेल को स्ोंचते आये जिन से हम झुख में दुःख में सम्पत्‌ में जिपत्‌ 
में छिसी सम्रय जुदर नहीं हुये उन से कैसे एकवारगी सुंद, मोड़ छें:रसिक पढ़से 
बाले 'से १६ बषे से घराजर प्रीति निभतो आड़े न जानिये कितने २ शारीरिक 
अनसस्थन्धी तथा.राजकोय क्लेश सहकर भी इसे भ द्योड़ा प्रतिसास में एकबआर* 


















; दिन्दोमदौप ॥ 


अपनी चाह रखनेवाले ुजनों से मिल्ल भेंढ प्रोति संलाप के द्वारा महीने सर 
हे वियाग जनित क्लेश के बोक़:के। हलका कर लेते ये और सामसिक्क भोजन 
को भेढ उ्ढें झपेण कर टन का कप्रापांत्र थम अपने को कृतकत्य भाग छेते हैं 
से इस निग्रेड़ी आंख ने. सब. खोद्यिाः सासमफ़ भी बनते हैं. औौर- इतने 
'दिल्लों. का किया कराया सब नष्ट होता हे-जानते हैं यहां इस फ़ानो दुनिया में 
शरहुत दिन रहना नहीं हे ऐसा फासकर चलें कि पोछे लोग इसे पछतांय, सब 
से हिल मिल कर चले किस 'िल्दगो के लिये किसो से बैर षिरोप्न भोल छे रहे 
हैं किसो को कड़आ बचत न कहें कपद कुटिलाई चुगलोी चपारो इचर कौ 
रुघर लगाना सब छोड़ बैंठें अपने थोड़े से फाइदे के लिये फिसो का -भढ़ा मुझ 
सान अपने चलत न करे पर नाससक़ो नहों सभक्तोी-इसी नासमफ़्ो के दूर 
इटाने को श्गवान्‌ कृष्णचन्द्र ने १८ अध्याय गीता गाय डाला सुकरात अरस्तू 
अफलातूं कपिल करणाद्‌ गौतल झादि न जानिये कितने बड़े २ दशिलिक और 
फ़िलासोफरों ने बहुत कुछ सिर घुत्ता बुद्ध आये सा आये महस्मद आये शद्भूर 
आये कबोर आये साहिक आये अन्त को नये नबी राजा राय सोहल आर 
स्वासी दुयानन्द भी आये पर नासलक़ो को जड़ काटने में कोद कतकाये न हुये 
तब यह निरी-हिसाकत है कि हमारे कहने से आप उसे दूर कर देंगे-समहात्मा 
भर हरि का वाक्य ऐ-- 

ब्वश्यं यातारश्रिरतरमुषित्वापिविषया, 

वियोगे को लाभसत्यजति न जनो यत्सयमम्‌न्‌ । 

त्यजन्तः स्वातन्त्यादतुलपरितापाय मनसो, 

स्वयं व्यक्ता छते शमसुखमनन्तें विदधतु-- 


स॒प्तशती स्तोत्र ओर भगवदुगीता--- 
हमारे संस्कृत के साहित्य में ये दे। ग्रन्व ऐसे संबोड्खन्दर और आअंतिग- 
क्भोर भाव के प्रकाशक हैं कि जिन को गहरा को थाह जे जैसे परिक्षत औरं 
बिट्टान्‌ हों उसके लिये उतना हो दुरूह है--परभाणे को ओर चित्त कुकता हैं 
ले गोता का अनुशोलन जन्म भर करता रहे नये २ भाव इसके अक्षरों से ऐसे 
सनिकलते झायें कि ले बार इसे पढ़ो और जिचरो ते बार ऊध पैदा होने के 



































का 


343 


पलटे नये से सये टटके विचार उस में से निकलते आये और एक ऐसो अद्भुत 
शान्ति जीमें जगह करती जाय कि जिस झुख.का लघ भौ कहों किसी दृश्य 
अदृश्य जगत्‌ में मिलना संभव नहों है--गीता उपनिषदों का सार भूत चेदात्त 
दर्शन का सर्वेस्तर है शान्ति के अनुपस खजाने को, सन्दूक हे-7ःत केघल इतना 
ही बरन इसमें बह रत्न दौर २ जड़ दिये गये हैं जे। किधो दूसरी भाषा के ग्रस्थों 
हें खोजने से भो न पायोगे-समाजनीति तथा चमेनीति का सूत्रपात जो गौता 
में है उसी के। बीजरूप सास घसेशास्त्रप्रकत्तेक ऋषियों ने शाखा प्रशाख। सें 
पज्ञवित किया है इसोलिये गोंता का थोड़ा भी झनुशोलन और ज्स्यास सभस्त 
अय का हेतु है-- 
“मगवद्वीता किंजिदधीता गज्गाजललंवकरणिका पीता। 
थेनाकारि मुरारेरचा तस्य यमो5पि न कुंरुते चची,, 

इसमें स्वभाववाद्‌ झ्थोत्‌ सब स्वभाव से हेता है जो नेचरियां कौ तालौन 
का एक हिस्सा” है बड़ा नाज़ुक और भयद्भर भौ दै--कितने लोग इस स्वभाव 
बाद के कटूर पैरवी करने वाले दृहरिये नास्तिक्वों को भो नारू काटने के 
वैयार हैं-भगवदुगोता में जे! प्रकतिबाद्‌ या द्घभावबाद का झोक है बह यह है 

“प्रकत्येव च कमाएि क्रियमाणानि सववेडाः 
अहड्कारविम्‌ढ/त्मा कतोहमिति मन्‍्यते,,-- 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति,,- 

अधोत्‌ स्वभाव हो से सब काम करता हुआ किन्तु में करता हूं इस झहं- 
भाव से बिम्रूढ़ अपने के। फतों सानता है--इस्का यही तात्पयें है कि भलुष्य 
कते,त्व भोक्तत्व का अभिभान छोक्ष शान्ति धारण करे अपने के दयासागर 
परमेश्वर को इच्छा पर छोड़ रक्‍्खे न पि स्वभाव को प्रबलता यहां तक भानले 
कि यह देश्वर के भो दबाये हुये है सो का कतो चलता कतुंमकतुसन्‍्यथा 
कतु सल्ये होकर भी झपने हो बस्ाये पद्प्थे के आधोन रह एक ढरे पर 
बस्ते हुए के साफिक जकहा हुआ है आकृतिक पदार्थों के गुणा या स्वभाव के 
बाहर ज़रा भी दिल डोल नहीं सक्ता-जे प्रकतिक्के विकार ने ठछस पर अपततो 
| | स्मथुता:जन्ाय उसे आपने झाधोन कर रक्खा तो वह डेश्वर काहे के। रहा 




















5 हिन्दीम्रदीप ॥ 


इंजघवर स्वभाव के परघश हो फाल नहीं करता किन्तु “बह स्वच्चन्द अपनी इच्छा 
के सबों के सिखाने के सब काम किया करता हैः नहीं तो हम लोग साधारण 
जीवक्षोटि वाले और परारपर परलात्मा सें झनन्‍्तर ही फिर क्या रहा जैसा कि- 
“प्रकृति! क्रियमायानि” इसी, के अवतरण में ये झोक वहां पर लिखें हैं:- 
“जन में पायास्ति कर्तव्यं ज्रिष लोकेपु किश्वन। _ 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्ते एव च कर्मणि”- 
“उत्सीवेयरिमे लो पा के 
'उत्सीदेयुरिसे लोका न कुयोत्कम चेंदहम्‌। 
संकरस्य च कतोरमुपहन्यामिमाः प्रजञाः“- 
भगवान्त्‌ कष्णचन्द्र कहते हैं हे अ्जुन में सब भांत पूर्ण हूं मुक्ते किसी काम 
के करने की अपेक्षा नहीं है न मुझे कुछ अप्ाप्य दे ज़िस्के मिलने की मुझे 
इच्छा हो तौ भो में प्राकृतिक सनुष्यों के समान जे सब काम करता हूं सो इस- 
लिये कि यदि में सिखाने के लिये नमूना दिखलाने की भांत सृब काम्त न करूं 
तो ये सभ सांसारिक लोग अस्तव्यस्त काम कर संकर जाति होजांय-संसार का 
क्रम है जैसा बढ़े लोग करते हैं उसो के अनुसार छोटे लोग भो इत्यादि-सभाज 
बन्धन के लिये ऐसी उत्तम शिक्षा जैसा यंहांपर गीता के इन झोकों से निकलती 
है दूसरे नोतिशिक्षा के ग्रन्थ में कम पांइयेगां “- 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त्तवेवेतरों जनः । 
स यत्प्रमाएं कुरुते जोकस्तदनुचततें- 
सच है बढ़े लोग जो छोटों के! राह दिखलाने का बोढ़ा उठाये हुये हैं 
यदि सस्हल कर चलें तो छोटे लोग जे। बढ़ीं का अनुद्दार अपने लौकिक ब- 
लॉब में किया करते हैं कभी कुढंग न हों-- 
सिंबा परभाणे और दाशेनिक विषय के राजनीति यड़ी णूढ़ इसमें पादे 
लाती है इसका आरम्भ ही सहागूढ़ नौति के साथ हुआ है-अजु न के जिषाद्‌ 
| और कायरपन ने कैसे नाज़ुक सभ्य में झा चेरा थां कि जब दोनों दल युद्दु के 
लिये सब तरह पर अस्त्र शस्त्र लिये सक्राइ्ठ हो रहे थे शत्रु के मुकाजिले एक 
चांब पीछे हटना भी हार और पराजय को जान बूक के मुशाना था युद्ध के 
लिये इतना भारी उद्योग सब व्यथे हो रहा-था युद्रोतल्साहो थीरों का उत्सृह 










































ज् पे श्े 





जब सिट्टी में सिलता भदान्य अजिनीत अन्यायो कौरणों को बिना प्रयास बिं- 
जय श्री आप से आप आकर हस्तगत होने पर थी-:-ऐसे समय यह कृष्ण ही 
की अथाह बुद्धि और पालिसी थो कि उलदटी सीधो सब तरह की बातें गौता 
के ज्ञान के द्वारा अजेन को समक्राय उन्हें अपने दंग पर दुलकाय लाये और 
सब कांयरपंन दूर कर उन्‍हें महाभारत के युद् का प्रधान भायंक अनॉया-आदि 
से अन्त तक-शान्तरस प्रधान गीता की ग्यारहंबों अध्याय सें अंजु न को विश्व- 
रूप का दु्शन सानो शान्त में अद्भुत रस नगीनासा जड़ दिया गया है-दुसवें 
अध्याय में भगवद्ठिभूति के बर्णेन से यह दिखिलायां कि उस चिंदृनन्‍्द घन की 
स्वेब्यापिनों शक्ति की प्रबलता जिसमें विशेष रहती है बह उत्ती का रूप है 
यंततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपेख्ितः | 
इन्द्रियाए प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभ् सनः ॥ 

झच है इन्द्रियां ऐसी ही प्रमल हैं उन को बश में बिना फिये अस्यिर जैर 
अंचलसन क्येंकर काबू में रह सक्ता है जिसको काबू में लाने का सहज उपाय 
जैसा भंगबद्गीता का अभ्यास और विचार है जैसा जगत्‌ में' दूसरा कोई नहीं 
- | ह+अठारदवें अध्याय में जो सत्वरज तम के भेद्‌ से त्रिगुण विभाग दिखिलायों 
शया है उसका अच्छो तरह अस्यास किये रहे तो उत्तम मध्य अथल प्रकति 
के लोगों के जल्द पहचान छेने में कभी न चूक--तात्पयें यह कि-गौता जैसा 
परमाये साधन का एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है बैस।ही यह लोक भी इसके द्वारा 
अढ्ी खूबसूरतो और उनदूगी के साथ सिट्ठ होता है यदि इसके उल्दें सोचे 
ब्ाक्यां पर म बहक उन के गूढ़ समे को धच्छो लरतह समफ़ता रहे- 

इस्पें जो ठौर २ संसार के दोष दुसोय सस्से विरक्ति दिखल।देदे सो इसी” 
लिये कि हम सदा अपनो चौकसी करते रहें विषयवासनामे न फंस बुरे कास 
को ओर से मुह मोढ़ें भंलादे के काम में लन सन से तत्पर रहें न कि आधु 
लिक बेदान्तियों को भांत सलाद बुराद दोनों को एकही भान बैंढें-इसी लिये 
आधुनिकवेद्‌न्तियों के सत के अनुसार भला काम फरनेसे भी वैसा ही बन्चन 


2 02725:23 फसंज्ाना पड़ता है जैसा शुराहे करने ले--हवादे बुजे गन्ववेनगर-के ससान 
पहसाये के प्रीछे पढ़ इस लोकके। छारमें मिलाते हुये जैसा आधुनिक वेदान्तियें ले 
 ्लोगोंकी उक्तदो सोधों बातें सुक्ताय देशर्मे निष्पुरुषाथे भौर अनुत्ताह को लड़ | 
रे 
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पुष्ट किया वैसा किसो दूसरे ने नहीं--संचार जो भनुष्य के जोबन का सार है 
उसे लाशवान्‌ लणिक जोर आअनित्य ज्ञाल इसपर सव-लोगों को हेयबुट्टि दृढ़ 
किया और परभाथे सो इस कुलच्छनों का बनाया न बना तब हतो अरष्ठस्ततो- 
ख्रष्टः हो जज्रिशडु के सम्रान बीच में-जटेके रहे चोबीका कुत्ता न घर का न घाट 
का-हस इन बेदान्तियों के। देखते हैं तो कसौटो के समय ऐसा भरे मठ गिरते 
है कि संसार झ्ानित्य और निस्सार है यह उन्त को शिक्षा न जानिये किपत 
अहभूृंजे के भार में ऋॉक दो जाती है-अपना फूटो फफ्रो का भी नुकसान छन 
का शजुदार वित्त नहीं ग्ंजारा करता जुबानो-ज़साखचे को भांत संसार-की 
आनित्यता और छसारता न का निगश्े कहां चलो जातो है-ये-मुंह' से चाहो जे। 
कहें पर संसार के ऐसा गहिके प्रकड़े हुये हैं कि इस को करतूल देख शरस - 
आतो है-गौता में ऐसे हो लोगों के मिथ्य/चार को उपाधि दू। गड्ढे है- 
“कर्मेंन्द्रियाणि संयम्य य पास्ते मनसा स्मरतू । 
इन्द्रियाक्षेन्विमृढांस्तान्मिथ्याचारः स ,उच्चते, ८ 

थे सब मिश्याचारी दाम्भिक आप तो खराब-गये हो अपने हद्‌ मिदृ&के 
रहने बाले सहबासियों के भी अपने साथ हो ऐसा हुबोया कि फमुफ्स-रक्ल 
ग्रौ्वा के ज्ञान को बअद्लाम करःडाला वास्तव में गोता संस्क्तत ज्लाहित्य करा 
प्ररभोत्तमं आभूषण स्वरूप है- 

जैसा ग्रोता शान्तरस को पोषक ह्लौर परमाथेसाथन का - एकमात्र प्रधान 
अंग है बैसाहो सप्तशती बीर रस को लितान्त पोषक और यह लोक के सिद्ठु 
करने का उत्कृष्ट साघन है-तान्त्रिक और शाक्त सम्प्रदायका लोः यह दुगोस्‍्तोत्र 
आदि कारण है और बुनियाद में 'इसी के। कायम कर कद्ने लाख तस्त्रे के ग्रन्थ 
और कालिका झादि कद्दे एक पुराण बने हैं“पर हलके इस नत भतान्तर के 
ऋगड़े से केाई प्रयोजन नहीं हम यहां पर केवल यह दिखिलाया चाहते-हैं कि 
दु्गोस्ताज् कितना लोक उपकारो और अतिशय पापिदत्य का ग्र्य है-जिस 
समय संछार की जड़ उखाढ़ने बाजा गोता का ज्ञान फैल रहा था यदि चण्टी 
पाठ का प्रचार न हुआ हे।ता लो हिन्दुस्तान का उच्छेद्‌ दोजाने में कौचसी 
कचर खाकी रह गद्े थी-हम तो यही कहेंगे कि एक झोर बौद्द और जैलनियोां 
से दूसरी ओर आलसो निष्पुरुषार्थों रूखे बेदान्तियों से देश का सद्ठार दुगोही 
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हो कृपा है किस ने किए से हिन्दुस्तान में पुरुपाये को जड़ कायल-फर-दिया- 
हमे ऐसा सालूस हेएला है कि बेदान्त जिसने पुंछाप केए प्रधान रखा: है :ठसी के 
जे पर सांख्य बाले ने प्रकृति को प्रधानत। का ग्रह ग्रन्य रचा ज़ि्स्में अरकंति 
के। सर्बोपरि स्थापित करने में कहीं से त्रुटि हों को गद्दे-शर्णन्त -क्षान्ति 
़ति लज्जा अरह्वा दया तितिक्षा निद्रा तन्‍्द्रा झुचा दषा- श्रो हो तुष्टि पृष्ठि का- 
न्ति सति चेतना इत्यादि जितनो “ऐबसट कृक्कलिदो” सत्वरजलसरूप -ज्िगुण 
किभाग में हैं जिनसे यह संसार चल रह। है सब उसी सबेव्यापिलो प्रकृति: शक्ति 
का भेद है जिसे गिन्‍्तते २ अन्त में ग्रहां तक कहडाला है- # 
“विद्यारसमस्तास्तव देव भेदाः “स्थियः समस्ताः सकला 

जगत्सु,, 

जितनो विद्या सब नुम्हाराही भेद्‌ हैं और संसार से जितनी स््रियां हैं 
सब आपही हूँ--स्त्रोमात्र के! आद्याशक्ति भगबतो का रूप समकने का पूरार 
बे! हे। जाय तो उस मनुष्य के सिद्ध हे! जाने में फिर कसर ही क्या रही- 
दूसरे यह कि गौता में जे। भगवद्धिभूति' दिखलाया उसी के जे।डुपर दुगो में 
अक्लि शक्ति को विभूति दिखलादे-गद्े हि-पढ़ते २ चित्तलमें:बीररस स्थोनकर 
छे सग२ और रोस २ में बोरता छाजाय; यह एक अद्भुत शक्ति दु्कपाठ ही में 
है--चेते। दुर्गापाठ ब्राहमणभात्र को एक साधारण जीविक़ा “हेः गई है और 
दो दो फैले घर अ/्हमणा लोग चणढी पाठ किया करते हैं पंर दस के अनोखे 
अक्षरों का लमे समफऋकर इसके अथे और सज़सूनपर ध्यान दे पाठ-करने बाले 
जिरले काई से। में एक हें।गे ऐसे एक पाठ से भी जे। काम सिद्ध: हो झक्ता है 
बह दो पैसे बाले सी पाठ से भी नहीं--दूलरे यह कि अक्षर और शब्दों में 
फिलना असर है चणडीपाठ इसका नमून। है-- 
+. आ्राणीसात्र में खाथारण ज्ञान कौ फिलासोफी का थोड़े में विवरण जैसा 
दुगो से सिलता है कदावित्‌ दर्शन के और २ ग्रत्थों में लो न पराओगे-साथर- 
रण च्ञान के होने पर भी मराणीसात्र में ममता के कारण विवेकान्ध यूढ़ता का 
हंद।हरण जो पक्षी और उन के बच्चों में दिखलाया गया उसे पढ़ कौन न क- 
हेगा कि यह बिल्कुज़ नया है किसी दशंनिक को झब तक नहां सूक्तात्या+ 
चिड़ियें दिनभर चग कर सांक़ को बढ़े प्यर और बात्सल्य से सथ चुगे हुये अल 
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को झपने बचों के चोंच में आ कर छोड़ देती हैं और आप सूखी रह जाती 
हैं“इस्ते ्रगंट होता है कि इन पक्षियों में यहं स्वाभाविक सभता फेजल उसी 
|| अर्वेब्यापिनोर प्रकृति को महिमा हैं जिस ने प्राशीमात्र को भसतां के संबरजाल 
मे छोड़ रकखा है--विष्णु संचुकेटन दैत्यों के बध करने में सभये थे चर योग- 
फिदासे आक्रान्त उठन्त को कुछ होश न रहा-अच्मा की स्तुति से प्रसक्ष हो बही 
ऑंगलिद्र जिच्णुँ से जुदा हो मोहभयी हो उन दोनों दैत्यों के। आय चेरा+- 
इससे प्रगट हुआ कि चही प्रकृति जब् जि'के लिये शुभ अशुभ है।ने बाला हैं।- 
ता है तब तैसा सौस्य या भंयदूर रूप घर उस सनुष्य के हृदय में बेसो प्रेरणा 
करती है-इसी सात को; दस लोक से और भी स्पष्ट कर दिखाया है- 


या श्रीः स्वयं स्वकृतिनां भवनेष्वलद्षमीः, 
पापात्मनां छृतधियाँ हदयेषु बुद्धिः] 
श्रद्धा सतां कुलंजनप्रभवस्य लज्जा, * 
तो त्वां नताः स्प्त प्रि पालय देवि विश्व । 
>«  जे। तुस झुकत करनेवाले के घर से सकल संपत्तिकुप हों और पाप कसे 
करनेवाले: के घर में दुःख द्र्द्रिकूप से रहतो हो अथोत्‌ सुकृती सदा खुखों 
इहते हैं और पांपी दुःख भोगते हैं ले। यह खुख दुख दोनों तुह्माराही रूब-है- 
आर भी जे।/कृतघी विद्वान्‌ हैं उन के ह्द्‌य में जे। बुद्धितत्व है बह भो तुम्हो 
हो आस्लिक शर्ट छु सकजनों से श्रह्।|[रूप भी तुम्हो हो कुलोनों के लिये लाज 
जो ऐसी साज़ुक बात है कि जरा में घूर में मिल जा सकती है वह भी तुझो हो-- 
हेतु! संमृस्तजगतां त्रिंगुणापिं दोषैनज्ञायते हरिहरादिमिं: 
रप्यपारा । सवोश्षयाखिलसिंदं जगदंराभूतमंव्याकृताहि परमा 
प्रकतिस्ख॒माद्या ॥ 
घोड़े ही लें सांझपदर्शंश फा सारांश इसमें रख दिया गया है-- 
आदि से झन्त तक बीररस में जे! ठौरर भगवती के स्वरूप वर्णन से बोर 
रस का जिरेी शद्भाररस का बणेन किया गया हे ऊस:से इस को कब्रिता 
विरूद्वरस के ब्णेन से ब्रिगढ़ने:के पलट़े बढ़ी सनोहर और रश्कष्ट होगड्ढे जैसान 
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इंपत्ल॑हासममलं पंरिपृ्ोचन्द्रविम्बानुकारि. कतकोत्तमकान्ति 
कॉन्तम्‌। अत्यडुतं प्रह्नतसात्तरुपा तथांपि वंकृत्र विलोक्य सहला 


महिपासुरेण । ध 

इंषतहास्थयुक्त बिमल कुन्दन की सौ उत्तम कान्ति बाला पूर्णचल्द्रमा का 
अनुद्दार करत। हुआ तुम्हारे मुख को देख क्रोधसे पूर्ण हो फिर भी भहिषासुर 
ले तुम पर फ्योंकर प्रहार किया यह बड़ा ही अद्भुत है-जो जिस बंस्त'का अनु 
हार करता है बह अनुहार करने बालो वस्तु से कम होता हैं तुम्हारा मुख 
अनुद्वार करने में भी बढ़ा हुआ है क्योंकि यह 'जिसल और निष्कलेंक है और 
चन्द्रमा कलंकी है--दूसरे यह भाव इससे प्रगद किया कि वह दैत्य कहाँ तक 
लिदुर और नौरसहदय था कि ऐसे सरस मुखचन्द्र पर प्रहार करते उसे जरा 
भी दया न आई न रस का स्वाद्‌ उसके सन सें सलोनता- 

न 6 षः हे 
हषट्नेव.किन्न भवती प्रकरोति भस्म सवोसुरानरिषु॒यत्‌ प्र- 

हिणोषि गख्रम्र्‌। लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोषि.हि दाख्त्रपूता इत्थ॑ 
“म्रतिभवरत्ति तेष्वहिषु साध्वि- 

ऊपर का यह ज्ञोक मबल प्रौढोक्ति का एक हो उदाहरण है आधुनिक 
कब्रियों को कसी सूक़े ही गो सहों--”आप जब देखने ही मात्र से शत्रुओं का 
अंहार कर र्तो हैं तब उन के साथ युद्ध कर (उन पर ये प्रचणढ अस्त्र शस्त्र का 
म्रधोग झापने जो किया. इसका मसे यहो दे कि इन दुष्टों ने बढ़े २ पाप किये 
हैं यदि देखने ही मात्र से इन्हें भसत कर देंगी तो इन को गति न बनैगी इस 
लिये इन्हें शस्त्र से पवित्र करदें जिसमें इन का सथ पाप घोजाय और संग्राम 
| में शत्रु के सन्‍्मुख प्राणत्याग कर सूयेभण्डल को भेंद्‌ बौरगति पार्वे इस तरह 
| है चाध्यो जो तुम्हारे सरलचित्त भक्त हैं. उन का तो कहना दो क्‍या कुदिल 
शत्रुओं पर भी तुम्हारों साधुबुद्धि रहतो है”-जुबरदृस्ती का एडसान इंसों का 
|| ज्ञास है इसी से हम इसे प्रबल प्रौढोक्ति फहते ढैं-शक्रादिस्तुति और चारा: 
| अंणी, स्तुति दुगो के इस दो भाग में ऐसी २ न जानिये कितनी भक्ति रस सें 
खलो वक्ति युक्ति हैं, जिन के पढ़ने से काव्यरसिक को एक झनूदा स्वाद मिलता 
है-दे एक चद्ाहरण क्षो यहां पर दिये गये बह केवल दिग्दरशन सात्रके लियें- 












































- हिन्दौप्रदीप ॥ 


विश्वेश्वरी त्व॑ परिपासि विश्व विश्वात्मिका घारयसीति वि- 
अ्वम्र। विश्वेज्ञवन्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा:। 
आये इसका स्पष्ट है-- किन्तु जे! भाव इसमें दिखलाया बह खभिप्रावसहित 
विशेषण के कारक्ष परिकरांकुर और काव्यलिंग अलड्टार का एक र्तम रदा- 
हरण हो सक्ता हे इसको ध्वन्यात्मक सरस कविता इसके भावाये को अतिगस्भीर 
करती है--इस सभ्य के नह सस्यता वाले अविश्वासी और श्रद्बुद्धि पर कु- 
छह्टाड़ा चलाने बालों को तो बात ही निरालो है नहीं तो इसके एक २ ख्लोक 
एक २ सन्त्र के समान हैं जिन का शुद्ध चित्त और सरलभाव से क्षप या पाठ 

इृष्ट साघन के लिये कल्पकुक्ष के समान है- 
पांचवों अध्याय में शुस्भ दैत्य का भेजा हुआ दूल छुग्रोथ और सहाकाली 
का संबाद पढ़ कौन न कह्ढेगा कि बही गूढ़ पालिटिक्स द्रसाह गड्ढे हि-आ- 
ठर्बे अध्याय रक्तबोज के युद्ध में तथा चण्ढमुणढ के युद्ध में जे! शद्भुत और 
बौभत्स रस द्रसाया गया है से बोररसप्रधान सप्तशतीचरित्न में' से'ने में सुगस्थ 
के तुल्य हो गया है-अन्त के! इतता और कह हम इस लेख के। ससाप्त करते 
हैं कि भगवद्गीता जैसा दाशंनिकलबोयत वालेकेा परमायेसाघन का एक अद्भुत 
ज्ाटका है वैसा ही सप्तशती भुक्ति मुक्ति दोनें के। सस्पादत्त करतो हु काव्य- 
वासताविद्श्ध रसोलो तबियत बाछे के लिये एकमात्र भनोरज्ञक प्रवन्थ हैःएः 

॥ प्राप्त । 
मनुष्य झोर उसमें प्रहम्बुद्धि 

भजुष्य भो घट पट के समान संकेतित जथे का बोध करता हुआ एक संघ्षा 
शब्द है-अत्यक्ष में तो सनुष्य शब्द दो हाथ दो पांव एक सिर और घढड़ झादि 
आवयबयुक्त संज्ञा का मोचक है किन्तु इसके झतिरिक्त कद एक शक्तियां भो इसके 
साथ लगी हैं जिन्हें हम सुनने सूंघने छूने चखने को शक्ति कहते हैं और जिन 
का हे।ना सिट्ठ करने के न केवल प्रत्यक्ष प्रभाण बल्कि अनुमान का भी काम 
में लाना पढ़ता है जैसा किसी ने सूंघने को शक्ति के प्रत्यक्ष नहीं देखा पर जब 
शक ने फूल के ले नाक के पास लाय उसको झुगन्धि या दुग्ेन्चि से प्रसक्षता या 
जिषाद प्रगट-किया तब दूसरे के अजुभान हुआ कि फूल में एक प्रकार को सुगस्थि 






































3 बुगेब्चि होती है. जिसे हसःनासिका द्वारा जान सक्ते हैं-तो निश्चय हुआ 
हाथ पांव आदि झवयब और सूंघना सुनना पर्दे शक्ति विशिष्ट ससष्टिं का ्ा- 
स सजुष्य है-अब देखना चाहिये यह समूह मनुष्यसं्ी का पूरा २ बोधक हुजा 
यथा नहों--यदि नहीं हुआ लो क्यों फूल के देख उस के सूंघने का सन सूंघने 
बाली शक्ति में है या किसी दूसरे में यदि सूचने को शक्ति हो में यह गुण है 
तो हाथ उसके सूंघने फे लिये क्यों उठता है--क्योंकि हाथ घ्राण शक्ति के झा- 
चीन नहीं है न यह शरौरस्य दूसरो २ शक्तियों के झाधोन है तो मालूम हुआ 
कि सनुष्य इस ससष्टि में सि्रा उन २ शक्तियों के एक सन शक्ति भी है--जब 
देखना चाहिये यह सन शक्ति स्वतः है या यह भी किसी दूसरी शक्ति के पर- 
तंत्र ढै--मैरे के। फूल पर बैठा देख भन सेचता है कि भरा डंस लेगा इस 
लिये इससे बचना चाहिये तो सन फ्थेंकर प्राण इन्द्री के परतंत्र ठहरा बल्कि 
मन और प्राणशक्ति दोनें किसी दूसरो शक्ति के आधोन हैं जिसे बुद्धि या 
जिबेचनाशक्ति, कहते हैं-तो अब सेचना चाहिये कि फूल के सूचने का भन 
करना मनशक्ति हुईं और खमर रस्पर बैठा देख उस के काटने से बचने का 
उपाय करना बुद्ठिंशक्ति है तो फूल के सू चने से जे! सुख प्राप्त हुआ यह किसे 
हुआ ? क्योकि सन और बुद्धि इन दोनों शक्तियों के जुदे २ काम हैं तो यह 
कौंन है जे। कहता है कि इस फूल को भहक भलनों है इसके सुख काः अनुभव 
आज मुफ़े हुआ--भन और बुद्धि तथा बाह्य इन्द्रियों से परे भो कादे है जेर 
इस सुख का अनुभव करता है और हस्का नास अहंशक्ति या अहंभाव है-- 
इससे निश्चय हुआ कि पुरुष संज्ा हाथ पांव आदि बाह्य इन्द्रियां सुनना सूंघ- 
ना आदि आस्पन्तरिकशक्ति सन बुद्धि और ऊहंकारशक्तिविशिष्ट ससूह को 
संचा है--पर यह सब शक्तियां भन बुद्धि इंकार को जायृत और स्वप्नदूशा 
में एकही सो हाक्त नहीं रहती जिसके इसको समष्टि जाय्रत अबस्या में 
जित्य और जपना कर सानतो है उसके स्वप्रद्शा में बिल्कुल भूल जाती है 
इस तरह सेते को दशा में जे। कुछ देखा था बह सब जागने पर मिश्या दे। 
क्षाता है-अब मेद्‌ खुल गया कि पुरुष संज्ञा कोई एक सत्ता है जे। सब से 
पए्रथक्‌ है जिसका पूणे ज्ञान केबल आप्त वधन के द्वारा हो सक्ता है--इसी 
चुरूष का अविद्या से संबेग हे।ना ही ऊपर कही हुई सब शक्तियां पैदर कर 
























हम 'हिन्दीप्रदीच के 
कहा है और 











गनन की जंज़ोर से इंसे कसे'हुएं है-“झविद्या सिमिर के। 
काश करते जाने रूपी भानु का प्रकाश हें।ते ही संब इसे सिश्या और असल, 
देख पहने लगता है और तब ज़नुष्य अपनी पूर्णधक्ति पहचान लेता है- 
“यस्प नाहइूरूतों भावों बुद्धियंस्थे ने लिप्यते- 
' हत्वाप्रि स,इमांछोकान्‌-नाय॑ हन्ति.न बध्यते,,- 
अच्ात्‌ जेए झंहं कार से लिप्त नहीं छुआ में कोदे नहीं.ल सें कुड फरता हूं 
इस तरह की बुद्धि जिस में नहीं जगह- पाती भौर कम के बस्थन से छुटकारा 
| जाये स्त्रतः ज्योति में प्रवेश फियेहुमे है बह. इस जगत्‌ के सनुष्यलात्र के सार 
डफ्ले लेप स लचते किसी को सारा दे न उसे किसो तरह का पाप लगा है- 
अम्पादक-हिं?-प्र०-आशुलिक वेदान्तियों ने ऐसो बे सिर. पैर की गढ़न्तों 
के हिन्दुस्तान को भूर:में लिखा दिया-हस तो यही कहेंगे कि ऐसी ऐसी गढ़न्त 
लाजानिये कितत्ती ऋणघुनिक बेदान्तियों ने गौता में पोछे से मिला दो हैं औौर 
कदाबित्‌ न भी मिल्ताई हैं। तो कृष्ण वन्‍्द्र, महाराज ने साथ हिकमत के ऐसी २ 
शिक्षा शजन-को दो, जिस में भजुंम झपना कायरपम दूर कर युद्ध के किये 
सनहू हैं।-मे सब लिद्वान्तवाक्य नहीं हैं अथवा इसका यह प्रयोजन है कि सजुष्य 
हसला- ससता से फ्रसाहुआ जो आनगेल कास करने लगता है और जअपत्ती 
उलटी सभक़ को सत्य और तचित मानता है से न कर चित्त में शान्ति चारणा 
करे जो इस लोक और परणलोक दोनों के सुधारने का एक अनोखा साधन है- 
कयोंकि-बिसा शान्ति आये अहडुएश्युक्त सनुष्प का जैसा हाल होता है बह 
औीता में कद्टे जगह कद्दे तरह पर दिखाया है जैसा- 
आशापाशशतैबेडीः का्क्रोषपरायणाः । 
इंहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थसंचयान्‌ ॥ 
'इृवसश्व सया लब्धमिमं प्राप््य मनोरंधप् । 
इद्मस्तीदसपि में भविष्यति पुनद्धेनस्‌ ॥ 
असो जमया हतः डान्रुहेनिष्ये वा परानपि॥ 
: इंश्वरोहमहं भोगी सिद्धोह बल्वान्लुख्री॥ - ४ «. 








5 
आंद्योभिजनवीनेस्मि कोम्योस्ति सहशों संयो । 
यहेयें दोस्‍्यामि मोदिष्य इस्यज्ञॉनुविमोहिताः ॥ . 


















प्रसक्ता। कामभोगेष॒ पतन्ति रक्रेहशुची ।:इत्या०॥ 
इस तरह के कुफल नत्माफ्त हैं। इस लिये अहस्भाव से मुक्त होना कहा 
गया है न कि संसार मेर को मारष्टाले और उसे पांप॑ ने लगे- 7 7 
इलाहाबाद में तालीम॑ पर गिरानी ॥ 
इलाह/बाद्‌ बालों के न जानिये केंते अभाग हैं कि यहां अंगरेजी तालीस 
जिहायंत गिरा कर दो गद्दे है-पहिले तो यही एक खयाल करते की बात है कि 
पंश्चिनोत्तर और अवध में कई फालेज हैं इतनी ज़ियादह फीस किसी काडेज 





शिक्षा न दे सर्के-अस्तु पंराधीन हैं जैसे रक्जोगे वैसे रहेंगे हारे बालकों को | 
उत्तमशिक्षा देने से झाप की द्वानि दे मुराबिला करने को सक्तद्धू होते हैं तो | 
पढ़ावेगे जिस में का नतीजा जोश और सर | 










कस रहा ज़िलअ्‌-स्कूल में भी. 
जौस हट से ज़ियाद् बअरन पेंसा बसूल करने 
के ऐसे २ नियम गढ़ दिये हैं कि हर एक बहाने जैसे हो पैसा बसूल हो-अलावे 
कौंस के बांत २ में फाइन का पेसा दो, क्रिकेट का दो, पंखे का दो, किताब 
हरसाल नह २ बदली जाती डे उसे खरीदी, वारंपय यह कि वापभा को लड़के 
केः स्कूल में पढ़ाना एक बड़ा सास बोका होगया है जिस बोफ़ के कम झा. ॥ 
भद्नोवाछे साधारण लोग नहीं उठा सक्ते-अन्त में इस सब का खुलासा यही 
सोलूभ. होता है कि कब कर अपने लड़कों को सब लोग मे पढ़ा सक-जितनी 









.. हिन्दीप्रदीप ॥ 
अधिक फीस यहां के जिलहस्कूल में रक्‍्डी गई है उतनी पश्चिमोत्तर के किसी 
स्कूल में नहीं है बरन बंगाल और बिहार ऐसे मालद्‌।र जरखेज भूबे में भी 
नहीं है जहां इस्तिमिरारं: बन्दोबस्त को बरकत से सब ल्ोग- निहायत खुश 
खुरेस हैं-इन्टूं न्‍्लक्ञास में ३॥) रुपया फौस /) पंखा और क्रिछेट का-नियम के 
विरुद्ध कुछ होज़ाने से फांदल-छोटो २ कितावों का चीगुनां पचगुना दाम-छब 
लिखाकर ३) होना एक लड़केकों पढ़ाड का खर्च औमत से पढ़ता है--- 
साधारण आदी जिसे- १४ या बोस रूपया महीने में किसी तरह मिलता/है 
उसका प्रांच रूपया भहीने में. फोस आदि का निकल गया: लो बाकी में बह 
अपनी ग्रहस्थी क्यों कर चला सकता दै-पहले आदि में हम लोगों को बहुत 
थोड़े खचे में गबनमेल्ट उत्तम से उत्तम शिक्षा का चस्का दिलाय अब जो 
लालोस के बढौ मंहगी करतो जाती, है और चाहती है कि लोग अब कम 
पढ़ें से यह अंगरेजी गबन्नेंट क्रो शोभा नहीं देता कि आदि में इतनी उदार 
रला प्रगठ कर अब संकोणंता का भाव चारण करतो,जातोी हे--यदि पीछे से 
कठोरता ग्रहण करना था तो पहिले ही- से क्यों उदार वनो हम लोगों को जो 
कही तो हम लो मुसलभानी राज्य के शासन में बढ़े २ अन्याय -व्रदाश्ल कर 
अ॒के ये क्यों हंस अन्याय से उबार थोड़े दिरों के लिये. ऐसए सुख दिया कि. 
कड़ादे सहने की हमारी पहली आदत अब बाको न॑ रहो-यह बही नेसफोल्ड, 
| साहब हैं ज़िन्हों ने बनारस कालेज के नौचे के द्रजे टूट जाने पर बहुत ही. 
थौड़ी फींस पर एक ब्रेंचस्कूल काय्रस कर बहां हर लोगों को तालीस बहुत. । 
आंसान और सस्तो कर दिया था--मिस्‍्टर नेसफोल्ड बढ़ी छदारता यहां | 
इलाहाबाद में मगट कर दिखाते तो हम लोग निहाल हो उक्त साइब के 
रोख २ से असोसते-दूसरे ग्रह कि मिस्टर हूइठ का जमाना अब न रहा जिन्हों 
ने शिक्षा विभाय के जहां तक कड़ा करना मुमकिन था न चुके और तालोन 
हद से जियादह मंहगी कर गये न झब सर आकलैणड कालब्षिन का जुमाना 
है अब ओमासू सरचाल्सक्रासबेट का समय है जिन के न्‍्यायशील होने के. झु- 
यश की सहक सब ओर छा रहो है--ऐसे समय में भी यदि लालौस प्र कुछ | 
रियायत नकी गद तो निश्चय हम लोग बढ़ेही अभांगे हैं और न कोई उस्मेद्‌ 
है कि शिक्षाविभाग में पहिले का सा उदार भाव फ़िरः बहाल हो मूखेता पि* 
शप्दी से हमारा.गला छुटा रहेगा--हस श्पत्ते यहां-के घ॒नी सामश्रिवालों को 


















.. इसी लिये चिताते हैं कि गबनमेन्ट उदारभाव नहीं ग्रहए किया चाहतों 
तोःआपही अपनो उद्ारता को जरा सा सिकोर लेते और कलियुंग के करण 
बनने/के। जे। अनेक तस्ह को बेहूदेगी कर रहेः हो उसे छोड़ देते-जे। कुछ घरले | 
के खाते सें आप की वहियें सें लिखा जाता-है उसे रोक- विद्यादान भहादानो 
| झेजगाते जिस में बह लोक परलोक दोनों बनता अपने निज का स्कूल और | 
कालेज कायम होजाता/तो सस्ती से सस्ती लालोस हसारे युअकजन घासकते | 
और तब हम गबनमेन्ट का मुह क्यों जेहते आऔर इतसा गिड़गिडाय दोल | 
| बनले--पर क्या करें इधर से संबंधा निरास हैं इस लिये गवनेसेल्ट से विनय 
हैं और चिलाते हैं कि यह क्रम उस के उत्तस प्रबन्ध और उदार राज- 
नीति में बड़ा घद्मा हैः तस्मात्‌ हम लोगों को शिक्षा के लिये जो पहिले क्रम 
था-बही होना चाहिये । किमधिकमू- 


हिन्दूँ और मुसलमानों में आपस का विरोध। 


ल£ आज कल यह सब क्या होरहा है कि हिन्दूं और मुसलमान आपस में कठेः 
' भरते हैं-अ'जिसगढु बलिया ऐसे छोटे शहरों की: कीन कह्टे अम्थदे सरोखे बढ़े 
शहरों में भी: जहां के लोग अत्यन्त: सोचे और; रोजूगारो प्रसिद्ध हैं बहाँ भी यह 
आग भड़की--सैकड़ों को जान इस महा विखाट में नष्ट हुई लाखों रुपये का 
| जुकेसान लोगों का होगया मन्दिर और सू्ियों का तोड़ना” जो औरंगज़ेब के 
संषशात्त कभी नहीं सुनागंया था फिर होने लगा हिन्दुओं ने भी इसके घ॑ दूले रस 
कई ससजिदें दहाय डालो-यें संथ ठपद्रव क्यों हुये अंगरेजी राज्य की शान्ति 
झें'क्यो बढ़ी बाधा पहुंचो-हस सब का कारण क्या है-हिन्दू और मुसलमान दोनों 
में ऐसी खिल्त मिलल्‍त होगई थो कि दोनों में दःसन चोली का अन्तर रह गया |. 
था हिन्दुओं के तेहबार और जल्लस़ों में मुमएनान बे उज़ुर शरीक होते थे और 
झुसल्मानों के लेहवार में हिन्दू-भादेच१रे के मेल से मुसलमान भी जो बात हि 
नयुझऋों को ना पसन्द और उनके चित्त को दुखदायी थी उसे छोढ़ बैठे थे सब्र 
भाँत आसावैन और शेर बकरी एक घ।ठ पान: पीते थे--प्र अब इचर पांच 
सात क्‍ये से न जानिये क्य:विष घोल पिया गया कि दोनों के दिलोंम जे। | 
कद और द्रोढ पैदा हंगे:गया है. बह। पहले क्री नत्वात प्रकोस्े कमेश्रारो पदलेसे: 


_ 7 साकपकीय 


इसका कुछ ऐसा इन्तिजान क्यो नहीं करते कि इस' तरह को बेलंबा न होने 
चाबे और लोगों के जान साल को भी रक्षा रहे--जे। यह कहा जाय कि उन्त 
| को इसकी खबर नहों होती तो विश्वास नहीं” पढ़ता-+-हां कद्ाचित्‌ छत करें 





हो जाता है तब आग लगने पर पान के लिये दीड़ते हैं-+-स्वास्थ्य होने पर 
लोगों को पकड़ २ सजा देना या वहाँ अडिशनल पुलिस तैनात: कर ठिक्कस के- 


तो ऐसा सादूम होता कि असल में हम कगड़े को घुनियाद्‌ कानूच के विस्तार 
का फल है--जब मुसर्मानों को यह भालूम होता है कि गोआध कानून को- 
मसनशा से कोई जमे नहीं है लव ठन को इस कास के करने का साहस होता 


भी हौसिला और हिम्मत होतो दे कि हम भी क्यें। न ऐसा हीं ,करें हसारे ले। 
चूसचाम और हिन्दुओं का दिखा र॑ के क्यें। किया जाता है-कौन नहीं जाना 


के इसका: कुछ खयाल भी नहों:होते। किन्तु जानबूकक्रः-ज़ब- एक दल: के 
लोग दूसरे का दिल दुखाते के लिये के।दे वाल:करें तब दूसरे दुलबाडे क्ेकेही 
हीन दौन और शान्त सुभाव के है| इत्तका क्षपत्ना शान्त- सुभात्र स्थिर रखसा- 
| बड़ा कठिन होता है-+हिस्दू “वा. ,मुसर्सानों को संमाज में: जेः पंढ़े लिखे हैं: 
' बे कहीं .नह्ों सुनने में आये फि ऐसे २ रुपद्रथों से-शरोक-हुए हो इश्में: बहुत्वाः 
दोने। ओर के रज़ील शरीक-होते हैं: और निरे मजहवी जेश फे -]अ्ंबब्न- हंस: 
लरह-के फंसादूबरपा करते हों से नहों घल्कि उन की विशेष इच्छा छूटमाए- 
को रहती है-पोछे से इन रजीलों का. कुड नहीं बिग्रेंडता। इज्जलेदांरः “भले: 
आदुसियें प्रर बिसातो है-इस लिये गग्नने भेंट के। चा। हिये इस तरह के रुपदओं 





भी इसे खफ्ीफ बात समक् ध्यान न देते हों पीछे से बढ़ फर जब सहाजिखाद | 


जोक से पिसे हुओं को और पीसला यहीं सव इसका परिणाम-्होला है--हमें: | 


है और इस बात का कुछ खयाल नहों रहता कि इस्पे हिन्दुओं का किलना& | 
जी दुखता -है--दूसरे यह कि सकार को खुद्‌ इसे कस्ते देख मुसलमानों को | 


सज़हज में दंत का करना रधा है--भाना कि यह सजहब से दुरुश्त-है तेः इस | 


कज्षता सकॉोरी छाबनियों के लिये नित्य यह फास किया जाता है कभी किसी | 


को जहां कुछ टोह [लगे वहां इन. रजीलों का पहिलेः हो से कोड प्रकध करे: | 





तो थे; उप्रद्ृव इतने तूल: जीर-विस्तार को: क् पेहुंचें+दूररी बात ग्रह कि>| | 
अहाराजा शक्कर के कमान हस्को कतदे मुस्ांनियत क्यो नन्‍कर दो ज्ञाय सकोर- |. 


- हैँ 
अपनो फौज से भी इसे बिझकुल /उठादे और इस्के-लठादेने:सेजोःलुकूसान | 
होता हो बह हण लोग बड़ी खुशी: के साथ देले फे-सक्दधु हैं-+जवः तके।इस्को 
कतदे सनाही न करदो -जायगी हस-नहीं ःसलकते:-इस-लरह के उपद्रंजों को 
ख़क के लिये जड़ कटो रदेगी ऋगढ़ा-तै करने काइसहंज्ञ-उपाय यहो है ञागें जैसा 
ग्रवनेमेणट की इच्छा--7ऐसा होले-से न केवल देश में: सब-भाति शान्ति रहेगी 
बदन गेचन के क्षोण न होते से कृषिप्रधान देश भारत के ड़ेःलास होने को 
स्स्भावना है--यह हिन्दुस्तान ही है जहां गौर्थें. एक प्रकार को घनः समक्ती 
शाद्दे हैं. अपना: घन नष्ट होते देख उसके बचाने: की इच्छा किसे नःहोगी--हसारे 
देश क्रायदि ग्रेशचन-बचा- रहें तो यह अकाल और मंहगोे के क्नेश से हमस-जेर 
दुखी: हो: सक्के हैं ।सब्े वमिटजाय जिडिशशासन यहां 'अठल होकाय और 
हस>सकओों के चित्त में रोजभक्ति का च्िरस्थायी अैज बोजाय- 


हिन्दस्तान में सिबिल सरबिस का इसतिहान | 


कोई जाति चाहो, कैसी ही जसम्प हो जब तक,ज़ित ही ,सराधीन: नहीं 
हुद-तब तक उसके शाप्रकतागुण में कभो. किद्धो, को. कोई: मल्न-हो: हो।ः नहीं 
शुक्ता-जैसा-- हु काड़ाऊ ह्फ् 

£ दारिद्रयदोषो गुणराशिनाशी-ट ,० ४७ एकल 77 काका 
जअनुष्य में कितना ही गया हो द्रिद्रता एक ऐसा दोष है कि बह संभस्तगुण 

के पुंज को सिट्टों में! मिला देता है उसी तरह जित या पराचीन हो जाना मी | 

सब गुणा को नाश कर देता है-:हम लोग कितना हो गुंणगणालड्कत हों हर | 
लरह पर अपने को योग्य और कुशल' प्रकट कर दिखावें पर झपने शोसनकर््ता 

| कीदूष्टिःसे हेंच नांचोंज जीर तुच्छ ही जंचतें सहेंगे:हों जित और आँधौन में |. 

दौंष ऊँस अंबस्या में अलक्त्ता नहीं बाकों रहता जब जेतारे मुल्क फतेह करने | 

केबाद्‌-उसों देंश में जम जग्ता है जैसा मुगलों का खान दवन यहाँ बंसंगया | 
और अपने को यहां का निवासी भावा-+देश में जेता को स्थिरता को दूसरा 

नियम जित को संहायता हैः जेता की आज्ञा। का यथोचित फ्रलिंपालन राज्य | 
| हे असजचैन कायम रहना सब तभी होता हैःजब जता जितों को सब तरह पर 
खांतिर करता-है:झोर हस इत से एथक््‌ हैं।इसः भाव/कों :छोढ़े देता है--यही 
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सब सच समक विलाइत के वहे-बुद्धिभांन पदुंबुद्ि राजनीतिज्ञों ने ज्िटिश- 
शासन-के आरल्भ हो से यह जियभःकर दिया कि ज़ित और जेंता में समभाव 
रहे भर इस भाव के श्रीमती सहराणर का सन्‌ ५८ के आज्ञापत्र ने और पुष्ट 
कर दिया--जिस्के यही: सा्ते-हुए-कि हुकूमत करने वालों की कोई जाते पोल 
जहीं।है-चाहो उज्डू का गो हो या काला अंगरेज हो या नेटिव क्रिश्वन हिन्दू 
हो या मुख्ल्लात पारसो हो या यहूदी जो कोई इस लायक हो उसो को 
सक्ोरो सब ओहदे विना फ़के के दिये जांय-फिर भो सिविल सरविध के लिये 
जे समय २ काइदे बनते आये उसमें ऐसीर कड़ी शर्तें लगा दी गदे कि ४० बे 
के बोच अंग्रेज १३०० इसमें किये गये जब कि  हिन्दुस्तान-के रहने बालों में 
से कुल २५ सिविलसरजेंट अब तक हो सके प्रतियय में भीकएक न पढे--इसी 
कहाई के दूर करने को शब यह. प्रश्न उपस्थित है कि सिविलसरविस का इसर 
तिहान हिन्दुस्तान और विलाइत में एकसा हुआ करे तो यहां बालों को तोच 
हजार भौल बिलाइत जाने में जो बहुतसो दिकतें और बहुतस! खच्े उठाना 
घढ़ता है सो न पढ़े-विलाइत के बहुत से उदारचित्त और इनसाफ पसन्द लोगों 
को भो यही राय है कि यह इसलिहान एकसा दोनों जयह हुआ करे-हाल सें 
मिस्टर हरबटे पाल दादाभादे नोरो जो,ने हौसआफ कामन्स सें इस विषय पर 
आन्दोलन भी करना आरम्भ किया है--इस्पर अंगरेज सिबिलियनों के दोस्त 
प्रायोनियर राय देते हैं कि यह इमतिहान यहां ही होने लगेगा तो सिविल- 
झरबिस में सब बंगाली हो बंगालो भर जांयगे-भर जांयगे तो हज क्या होगा | 
आप बंगालियों, से इतना डस्ते क्‍यों हैं तरक्को के मैदान में-उन को आने देपेर | 

| जिये,और हमें भी आज्ञा दे दृशजिये ताल ठोंक खड़े होजांय देखिये फौन | 
| बाजोमार ले.जाता है-गवनमेंट का जैसा उद्।रथासन है उसमें यह एक चह्वाः | 
लगाना -है कि अमुक जाति बाले आगे न बढ़ने पार्वे-इन बंगालियों को क्यों | 
सन साफिक भौका न दिया जाय देखिये ये कहां तक आगे बढ़ते हैं-दूसरे यह | 
किये बंगालो कब हिन्दुस्तान को विविधजाति में सब के शिरोसणि रहे हैं | 
अंग्रेजी ही राज्य के आरस्म से इन का रुद्धव होने लगा है पंहिले इस्के-लो | 
हिन्दुस्तान में बंगदेशों किसी गिनती में नं थे-फिर आप के रोके जब बंगाली | 
रुक कहां उक्तें हैं सिथिलसरविस में बंगालियों का नम्बर कम करने को यंति 












_ कोई तद्धोर है तो यही कि यहीं यह इसतिहान हुआ करे तब अलबत्ता और २ 
लोग भी सिबिलियन होने लगेंगे और हन बंगालियों का नम्बर घट जा सत्ता 
है-फिर बंगालियों का भर जाना कौनसो बुरादे हे ये फिर भो हिन्दुस्तानों ही. 
सो हैं कहाँ तक इन को हमारे साथ हनदर्दी न आवेगो--बे अद्वी साफ की 
जाय क्या ये बंगालो बिलाइत के नौजवान अपरिपक्षंबुड्धि दोकड़ों से भी गये 
बातें हैं. जिन को जिले का जिलह सिपुद कर दिया जाता है और कभी २ ऐसी 
ड़ पटांग कारगुजारी कर उठते हैं कि उससे गबनेमेंट और प्रजा दोनों को बहा 
भारो नुकसान उठाता पड़ता है-कौन ऐसा कृतप्ञ होगा कि आंगरेजी राज्य के 
खपकार को भूल जायगा ढइन्‍्हों ने हमें कौनसो बात न्हों सिश्ललाई ठौर २ 
देश में सब तरह के स्कूल और कालेज खोल -हमारे हृद्य का ।झन्धकार दूर हूं: श्र 
| काया सब तरह की सम्यता सिखलाय अपने अखबर के सम्य और विद्व/न्‌ हमें 
| करते जाते हैं एक इसी सिविलसरबिस में हमें भरतो करते ना जानिये क्‍यों 
संकुचा रहे है कौर अब तक ट/लमटोल कर रहे हैं-इस्में सन्देह नहीं हम लोग 
शासन करना इल्म हुकूमत बहुत दिनों से भूल गये इस विषय में अपनी बुद्धि 
को पदुता प्रकट करने का हमें मौका हो नहों दिया गया हस्ते लाचार होगयें- 
अक्कर ऐसे उद्ःरशासन कतोंओं के समय जब हमें मौका दिया गया तो चूके 
भी नहीं टोड्ूर्लल बोरबल सरोखे कितने राजनोतिज्ञ तो ऐसे भी हो गये हैं 
जिन के उत्तम प्रबन्ध और “स्टेंटमेनशिप” को इस देश के इतिहासों सें घूस है 
किन्तु करोड़ों सजुष्यों में दो! ए& इस तरह के हुए लो उस्ते हम यह घभण्ट 
नहीं कर सक्ते कि इस देश के लोग बढ़े राजनीति कुशल हैं-और २ बातों के 
लरह हुकूमत और देश के शासन करने का शकरभो हमे तभी आबेगा जब ये 
| थ्रुद्ठ मन से हर्मे खिखलाना चाहँंगे--यह फहदेना कि जब तक तुम्हें तैरंता न 
| आखे तुम पानो के-पास भो मत जाओ लो काहे कभी तैरना आसक्ता' है-नहों 
बल्कि हमे तैरने को आज्ञा दोौजिये और जहां कहीं हम डूबने लगें हमें सहारा | 
| देते-जाइये देखिये थोड़े ही दिन-में हम कैतेचतुर हो जा सक्ते ढैं--अपनी | 
जितनी-बालें हैं वे सब आप हमे यहीं सिखलाते जाते हैं इसके लिये आप यह |. 
| क्पों कह रहे हैं कि यहां आओ ते। बतलाबें--बढाना हो या  फुसलाने-के. | 
| लिये हो जे: २बादे झापने कददेवार और कड्दे तरह-पर किये उसके पूरा ऋस्ने: 
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का जब टीकः समय आया दैःःअभ्रज-क्या-वन-वादुर करने बालों-के शायद यह 
खथाल।न रहा होःकि।हिंन्दुस्तान-क के इस लायक होगा-जेप २० बषे पढ़े... 
आपने कह:रक्‍खा/ था: आज नू ९८५३ में गब्न; छरके पूरा करने क्या .समय-आया है 
अल है कि आब आप डस-उदाएतः के शुगर के! फही-सेखज्िडित न-करेंगे जिफ्के 
लिये आप सद/ से अंसिद्धु हैं: तापात-: है फैला क गम 
755 हनन लोगों के सन्तोष के डलियेएकबआार बोच में आपने “लासिनेशन' के 
क्षर्त स्टेचुजरी सिचिलफरजिंस का ऋल:निकाल यदत्कहा कि अस्त अबाघर बैठे |. 
बिना किसी तरह का इसंतिहान दिये तुम सिविलसरबिस से व्मस्ती' छुआ कर | 
शोगे-किन्तु पीछे से जिन्हों लेःइस- ्रस- को नासिनेशन के द्वाराःजिकाला-था | 
गरम भाकासथावी द्खा-प्रछताना पढ़ा सो अब-सितय इसतिहान के-को है क्र 
आको न रहा जिस्तेःह म/ िबिणसरब्रिस में भरतों। हो सकें” पर उ्जब बह इक 
| जिहानबिाइत में हो यह कैद क्यों लगी है ४८ ८ 9७ आकि 
#* ०८५० जपविकीते करेणिं किमेंशुके विवाद5,7 ०“ “१३० 
“आप का हठ वैसा हो है जैस। कोई हाथी देकर झांकुस के किये भा 
हे उद्रशाउन को जैसा क्रम है उससे हमें विश्वास हैं हि 
हे प्राथेना एक न एक दिन अवश्य गबनमेट के चित्त में 
| स्थान चांबेगी जल्दी स्थान पाती तो हम लोग रगड़ करने को मेहनतसे छुट- 
| कारा पाते और विश्वविख्यात आप की उदारता के तंन सन से अन्यबाद्‌ 









| भक्िष्यभारत, ः 
| # श्री बषे हुवे” जब हमारो क्षामल और सुकुमारभति- शास्त्रों: के गूढ़तमः 
| विषय के ग्रहण करने में पूरी २ समये न थो सूस/-के सतावलम्बी होल़ूजाति के. 
पन्‍्ये में धढ़ा यो कि भूपा के सघन बन में एक कंयेलि'का। मकाश हुआ और 
| भंकिष्यवाणी के समान दनसे कुछ कहा गया-नदस सभ्य तह हल आधुनिक 
(कहर अविश्वाणों *अनबिलोबरों,, के फिरकों में अपना नाभ्त लिखा खूल ल< 
गाय शहदों मे नहों दाखिल हुये थे--ठपरान्त हसने अपने हिन्दूशास्त्रों के सो 
'3402#टे4)०22०0नया५३५:४४७ ४४:42 #%2:5:0 घंढ़ए और घसेग्रल्य घरलोक प्राक्तत-तथा परमेश्बर में जढ़े। विश्वास रखते ये- 
























_ ले जी में ऐला- सिड्टीपन पैदा करदिया कि-सिद्धि ॒ 
सलु्य सब कुछ कर सत्ता है जे। आत देवताओं के-भी- जप्नाप्य-बहडस्तेओे | 
प्रयास सिल चक्ती है--मनुष्य जिकालज्न हो सक्ता है मूत भविष्य चत्तेसोल का | 
ज्ञान उसके लिये बरालकरीड़े। के समान साधारण बा्त/हो जाती हे--सिद्ठलोफ 
शापाजुप्रहीत होते हैं केदे ऐका: अगम्पस्यान नहीं बचा; इृहत/-जहां बे-न-जा- 
सके पर कांय प्रवेश तक सिद्दों के लिये सुलभ है--बहुतसा संकल्प7ब्रिकल्प के 
उपर/न्त सत्त में आई कि भविष्य का ज्ञान जैना मूसा के|-था वैप़ा-हस के भी 
हूं। चाय इक्लिये तसने उपासना आरक्त की अ्हचये से रहने लगे दिन रात 
जे एकभार-रूछ्ा शूखा जिसमे प्राण रक्षा रहे कुछ घोड़ण सा आहार करलेते-थेः 
रुलो दिन दूद्'्सन बैठे।२ जप किया करते थे नींबू आतो थी लो उच्ो आसक्ता 
| पर ओो रहते: ये--हमे इस तरह की कड़ी उप्ाससा में तत्पर देख के।दे हसे 
| दुस्‍भी और मक्कार कहते थे केादें समऋ!ते ये क्ि- कलियुग में सिद्धियां खूब खाल 
छोप हो गईं हैं किसो तरह न लिलेंगी तुम चाही जितना केश उठाओ--कादे 
| मुक्के क्षिक्षिप्त औरर सिद़ो: झमकने लगे हितू और मिन्रों मे यहां तक यत्र- किया 
कि उपासना के सब साथन इन से दूर कर दें जिसमें किसो तरह इन को साफ 
अज़ा का उच्चाटन होजाय--पर हम ऐसे टूढ़ बने रहें कि किसी कोःम चाज़ा 
सन और इन्द्रियों के सब ओर से रोक स्थिर चित्त जोर टूढ़ासन बने जहें 
जैसा कछुआ अपने झंग्रेए को सिकाइ चपच्नाप बैठा रहे उछतो तर्द हम प्रबल: 
इन्द्रियें। के बेग के। रोक उस चैतन्पज्येति आर लगाये रहे -शन्‍्त को ७ 
ब्षे और ५ दिन के उप़राल्त बढ़े प्रततस्काल सूयेद्य के पूजे अकफस्मात्‌ एक: 
ज्योति-चार पांच सेकणढड तक सेरे नेत्र के सफ़्मने चसकती रहो- ऐसा कि में 
कहे सिसलठ तक ऋंपे से न रह्षा बेहोश होगया उपरान्त ऋकाश से एक आवाज़ 
| आई--“बत्स ! सुमने ब्रढ़ा क्लेश सहा अब तुत्हारी तपस्या सफल हुं चठो जेः 
| चुन चाइते हो से' हे।गा सुन एक बाध्य करो एक बार ज़ाकर द्वीप द्वीफ़ान्तर 
| समस्त घरामंणढल की परिक्रमा क्र आओ“: इतना कह बह पमलुष्यवाकू 
जानिये फिर कहां गुप्त हो गड्ढे में तथास्तु ऐसा कह उठ खा हुआ और 
इंशाटर्न के लिये तैप्यार हुआ--एक बड़ा लस्‍्बा चौड़ा कंबल जोड़ने के जार 
कौपीनलाज परिचाने अधोषस्तर के लिये रंब्खा और एक कभणडलु ले-लिया 












मौन हो गया सुलभ आहार कन्द मूल फल जे। ' कुछ भिलता था. 
लेता था किसी से कुछ कहने सुनने का कांदे प्रयोजन न रवखा-देश देशक्तर 
झे'घूमते हुए तहां २ केलोगे की चाल ढाल रंग टू देखा किया-+एक छोटी 
सो पांकट बुक भो अपनो कोली में रखलिया जहां जे। कुछ ऋंद्भुत देखा उसे 
ज्ञोट'करलेता था जे कुछ हमने नोट कर रक्‍्खा उसे आज इंस अवसर पर 
प्रकाश करते हैं. कै 
चहले हम दक्षिण भोर उत्तर के देशों के तथा राजस्थान को भरुभूचि 

सिन्ध गुजरात आदि देशोंके ते करते पश्मुनद्‌ प्रान्तवर्तो देश पक्जाव में जा प* 
हुंचे तहां बीर यांकुरे सिक्खों से मिले और नाज़क बडालियों की अपेक्षा इनमे | 
बड़ा अन्तर पाया भन में आदे को यदि पक्ञाव के समान जोर प्रसविनो एश्बो 
अद्भृएल तथा और प्रान्‍्तों को भी होती तो भारत की वतेमान आरतद्शा ना 

| आतो-बहां से हम काश्मोर की छोर कुरू पढ़े हमने अपनी पोथियें: में पढ़ 
रक्‍्खा था कि फाश्मीर शारद्देवी का निवासस्थान है और ख्िद्या का सदा< 
बले सदा रहता है भहाभाष्य के तिलककार केय्यट और साहित्य के परस्ोचाये- 

| भम्भट यहाँ हुये मह।कवि छेगीन्‍्द्र विह्लण सेमदेव जिन्हें! चे- कथा सारित्सागरः 

| ऐसे २ न जानिये कितने विद्वान्‌ पण्डित और कवि यहीं हुये: र/जतरक्लिणीः 
में काश्मोर का हाज्न पढ़ बढ़ी लालच थी कि यहां उन सब बातों के नेत्रगेःल 
अर से अपना जन्म सफल करेंगे--पर से।ते। बहां न पाया पर हां लोकान्तर 
सौन्दस्पे काश्मोरियों में देख सन में झाद कि बिहिश्त को हूरें और स्वग कोः 
अप्सराज्ों का खंयाल कवियों के इन्हों काश्मोरिज्ञों को खूब सूरतो पर रुक्काः 
हों तो क्या अचरंज है--दूसरे इनमें लम्पटता जीर विषयव।सना परबस कहें 

| देख भन में घिन पैदा हुईं और से।चने लगे कि सीमा के झतिक्रस किये 
कूप और सौन्दस्ये का सित्रा इसके कौर क्या परिणाम होसक्ता है--अस्तु हल | 
हिन्दूकुश को पवेत स्थली के। नांचते डांकते और महा सत्य शीत के कारण 
सीची करते किसी तरह अफगानिस्तान प्राचीन गन्धार देश में जा पहुंचे | 
हारे सन में उममूःथी कि यह गंखंर्नों के रहने को जगह है पुराण बालों 
ने गन्धर्बों कौ घड़ी प्रसंशा की है अवश्य इनमें केदे लोके।त्तर चमत्कार देखेंगे 
पर बहां पहुंच सब भांत निराश हुए--निस्सन्‍्देह झफ़गानियें के दूढ़ाज़ तो | 











_ ही तपाया कद्‌'चित्‌ “इस के समान बलिष्ठ दूसरे देश के छ्लोग-' 
किन्तु खच्यता का इसमें किंचित्‌ संपक न प्राय.सचर में कवि को इस सैक्ति को 
सक्‍ावट का खयाल -झाया-+ $ र्रः जी] 
#प्रायेण-सामंग्र्यविधी गुणानां पराआुखों विश्वस्तुजञः प्रदृत्तिः” 
हूं आदि अन्न तथा यहां को सो घान की क्यारियाँ यहां कहां न देखों 
घर प्रकृति ने दाख झंगूर आदि स्वादिष्ठ और मधुर सेवों के केश तक के 
जाग ऐसे लगा रबखे हैं कि इस पथ्ेतस्थलों के स्वंगे भूमि का नन्‍्दनघन 
शान दिया:-अचरेंज क्या इन्हीं सेंवों का स्वाद चोख देवताओं का भोकन अ- 
सूत की कल्पना कर लो गे हो-रूदे यहां कहीं पैदा होती भ देखो गदे पर 
| एक प्रकार कै मेष विशेष यहां इतनी अधिकाद के साथ देखने भें आप्ये कि 
उत् का रोजां और खाल यहाँ को प्रबंशशीत के निवारण करने के। सब तरह 
संभ्थे हैं बहा से में आगे बढ़ा तो दरान में पहुंदा मैंने इतिहासें के ग्रन्थों 
में चढ़ रक़्खान्चां कि आयंजाति की उत्पत्ति को यह साचारण मूि है जहाँ से 
कई जार सभय ₹ आयेज्ञाति के लोगों का प्रवाह निकल २ भिन्न २ देशों में 
अचला गया इस लिये इस देश के देखने और वहां को सब बात जानने का 
झुक बड़ा ही चाव था-अये और हेरान हन दों शब्दों में बहुत कुछ मेल भी 
सिलता है इससे मुक्त इतिहास लेखके को वात का बढ़ा विश्वास था पर वहां | 
उन क्े-लिखने के अनुसार किसी बात का पता नतलगा--प्राचोन आर्यों को 
शांपा बेदु लथा जिन्दवस्ता देश्वर जाने यहां कब बोलो जाती थी अब तो! 
वहां बुलबुलबोस्ता क्षी बोलके भाफिक फान के सोह।बनी कन्द और खिसरे 
की पसिठास के। भी दुबातों छुद्दे पारसी भाषा बोली जातो है--“सादी सरीखे 
शायरों की पैदाइश को जगह इस भूत्ति में पहुंच मेरे चित्त को बह़ा ही हुुलास |. 
हुआर-पारसो की मिठास और के।सलता का खयाल कर अचरज हुआ कि 
यह कैसा-- प इज 
८ ४ माउपिलंगिनी ब/्प पिलक्र, जिन के बच्चे रंग बरदू ! पक कक 
५, ->डड़ूँ ऐसी रूखो कड़ो आर कान के खेद पहुंचाने बाली भाषा क्येंकर 
_फ्राइसी से निकली पीछे सेंचते २ खयाल आया कि उदू' ते पैदाइस ही की | 
_ जानिये कै साषाओं का जूठा ख़ाय २ इदनी, बड़ी हुई है 
























_ और 'जुन्ताइस में सनी सेहनानदारो देख पहले 
ते मेरा जी बहुत ललक उठा पर घोछें कश्मोस्यिं को सी विलासिता और 
कच लपटो इन में भी देख घिन पैदा हागई और वहाँ अखिक समय तक ने 
| ठहर शका-+नंइचबह और.बाबिलन आदि कहे पुराने शहरों की बरवादों के 
डूँहों के। देखता असरा और दृनिश्क के गुलाब को खुशबू से दिसाग मेझत्तर 
करता: हुआ: केसान देश में जा पहुंवा--:मूसा को घमेयुस्तक में बती इस 
साज्ों का-बहुत कुछ हाल पढ़ चका-था (कि ये खुदा के चुने हुये लोग हैं 
लिये इन से मिलने का बढ़ा हौलिला चर्राया हुआ था--पर दूर को 
खे/हाथनी के साफ़िक इन यहूदियें में हिन्दुस्तान के सराओगियों कीसी कृप- 
जता और कंजूस मिज़ाजो देख में जो-में बहुत ही बहुत पकताया-:सौन्दस्ये 
तथा घनः को कसती इनमें कहों न पाया-सद्दालच्मो के पूृणकृपापात्र होने:में 
कोड -सल्देह नहों पर व्यीहार में शुचि और दिय।नदारो में पक्के एक भी न 
फ्रा्येगे--ठद्यत और व्यवसाय में यहां के माढ़वरिये। से बुत , गे बढ़े हुये 
संथा नांडुवारियों के से इन के सब लच्छन देख मेरे मन में यही आदे किये 
परश्चिन एशिया के माड़कारी हैं -किस्पे कहानियें में पढ़ा हे कि ये-कत-के | 
कोरण बहुचा भारे भो गये हैं से! सब ठोक है इन के आचरण और श्रत्तोव 
इंस्रो' लायक देखने सें आये-वहां से आगे बढ़ अरब को भकभूलि में जा पहुंचे 
झैंजे राजा शिवप्रसाद्‌ को किताबओं में पढ़ रबखा था कि अरब को: भपषा ब्लिर 
हिंश्त की भाषा है इसलिये विश्वास था कि इसमें काहे अनोखी मिठास और 
कारीशरो होगो घर बह का बात मुझे इसमें न मिलो ऊंट और कौओं की 
ओलो को नकल आरबी मुझे मालूम हुदे-झच्छा हुआ में मौन साथे-था कहीं 
चार मिनट भी इन के साथ बातचीत करने का काम पड़ना सो ग्रष्तो उबान्त 
हो! जाती या गछे में ऐसी खराश पैदा होतो कि सहोनतों तक मुलेठी का अबू 
छेह चाटता तो खराश दूर होतौ-छुटेरे अरबियें को जजूलो आदत -और -मजु< 
हब को ओर ले रन्हें बेपरवाह देख मुफ्ले तशज्जुब हुआ कि हिन्द के मुसक्मानों | 
में बह त्तराश खराश और मजहबी तञ्स्सुब कहां से आया--अस्त वहां मक्का 
अदीना श्ांदि प्रधान शहरों में घूमता हुआ अदुन में पहुंचा कौर अगिनभोट 
; पर सवार हो लालसागर “रेहसो,का पारकर मिस्र देंश में जा पहुंबो- 































































. 
_ “बहा पहुंच मुक्े बड़ा हर्ष हुआ कि आज मैं उस देश'में आयां हूँ जे 
बूढ़े सारत का सड़कपन का साथी है और किसी सभ्य भारत की :पुरानौ 
सच्यता का पूरा साथ देने-बाला था-यहां के प्रतचीन पिरफिढ़ स्तूप और जू 
यस्तस्थ देख हिन्दुस्तान की बस्‍्बदे के पास बालो इज्लौरा कौ गुफा यांद पढ़ी 
किन्तु शव भारत के सभान भिस्जे भी गैतलद्शा में आगया है वहाँ का राजी 
खदव आतरज्ष के मुहरे के समान खेलाड़ियों को चाल के आधोंत पाया गया | 
यहां अलिकजै डरिया का विश्वविख्य/त पुस्तछालय था जै। मुसलमानों के भयडूर | 
अत्याचार के कारण जलाकर भसमसात्‌ कर दिया गया इन सब बातों को याद | 
आते से रोंघटे रूद़ें हों गये--मैंने चादा कि जफ्रिका भहादीप के जागे बढ़ें. 
पर सहारा के रेगिस्तान की गरम हवा से तन भुंलसने लगा आगे जाने को | 
| हिस्‍्णत न पड़ी-दूसरे पिशाच से काले २ कूहवप हृवर्शियों को देखते २्लानि | 
हो गई जी ऊँख गया यह भी झुनने सें आया कि आगे वाले हवशी और श- 
जिंक अग्भ्य हैं ललुष्य को सारं कर खाजाते हैं इससे पीछे को कद्ल रक्‍्ला और 
- | आजुनिक सभ्यता की जगमगालों ज्योति के प्रकोश को पूज्य पष्ची यूरोप की | 
ओर कुछे--भूमध्यस्यमहासागर “मेडिटरेलियलसी” को नाथ यूनान देशर्से जा | 
उंलरै-नयहां पहुंच मुक्ते स्मरण हुआ कि यह बही घरतो हैं जहां फ़िलासोफों 
का पहिलेपहल प्रादुर्भाव हुआ और यहां को पुरानी सम्पता रोम ऐसे पुराने 
सब्य देश को शिक्षा देनेवाली थी-अफलातू अरस्तूं सुकरात प्रभृति दाशेनिको | 
के शिरोनणि यहां ही जन्‍्में जो यूनान के सांत बुद्धिलान्‌ या ऋषि “सेक्ति ७ | 
इजमेन आफदि ग्रोक्‍्स'' के लाम से अब तक अक्षिद्ठ हैं -- हे 
आल्सीकि को बुद्धिबैभव क्रा प्रकाश रामायण का एक दूसरा चित्र होमर- 
| इलियडलासक सहाकाव्य के अभिनय की रज्र्भूमि यहो ओस देश दै-रामायणा 
और दुलियड का कथा भाग ऐसा मिल जाता है कि यह अब तक संदिग्ध रहा | 
क्रि.काल्मीकि ने होमर को नकल को. है कि होमर ने बाल्मोकि को-न | 
जौनिये इस धरती का क्या भाहात्म्य है कि यहां जो व/तें हुईं बह ओर छोर | 
तक पहुंचाई गईं और उस के खानी की दूसरी ठौर कहीं नहीं पाई ज्ञातौ-- | 
सिकन्‍्द्र सरीखा ग्िजेता ऐसा हुआ जिसे के सानी का दूसरा आज तक | 
मकर ऐसे कदे एक बावदूक बक्तः भी यहां ही ऐसे-हो चुके हें 
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जिन के समान वक्तत्वशक्ति में प्रबोणष् ऐसा बक्ता जज तक कहीं किसी 
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हिन्दोभदीप # 


देश और किसों जाति के बोच न जम्सा-भाषा के यावत्‌ गुण संपं्ा संस्‍क्तत के 
लप्रान्त फिर।यूलानी ही भाषा है ऐसी मिठास कोसलता और ओज गुणा किसी 
दूधरी भाषा में हद नहों;काव्य नाठक संगोत-गणित- आदि से यूनान सारत-को 
अपेक्षा किसो अंश में कम न था यूनानी हिकसत के नाम से इस देश को चिकि- 
त्सा:हमारे यहां की वैद्यविद्या से कम नहीं है-ऋषितुल्य दूरदर्शी देशहितैबी-जैसे 
यूनान में हुए कहां नहीं जन्मे-भारत के समकालीन पुराने देशों सें अघःपांत 
के उपरान्त गिर कर फिर उठते देखा तो इसी यूनान को सहा कविवैरन के 
लेख ने इन यूनानियें को ऐसी उत्तेजना दी कि यूनान अपनी सब शिविलसा 
और छुंस्तो को दूर हटाय स्वच्छन्द्‌ हो झब इस ससय यूरोप के तेजोयन्‌ 
सभ्य स्वछन्द और र देशों में ग्रोस भी समका जाता है-अस्तु यूनानियें से मिल 
मैं अति प्रसक्त हुआ और उन से विदा हो कुस्तन्तूनिया होते हुये इटली में 
पहुंचा बहां टड्बरंनदोी के तटपर रोमनगर को पुरानों बरबादी का पता लगा 
जो किसो ससय ४० मोल के गिदुं में बला था जैर लण्ढन तथा पेरिस ऋादि 
बढ़े से बढ़े शहरों को रौनक और शहरीयत खिखलाने को बड़ी 'भारो चटशाला 
थौ-जो कानून जो सभ्यता और शाइस्तगी समाजिक तथा राजनैलिक रीलि नी 
तलिका रोसवालों में चलन था उस को नकल आज दिन सभस्ल यूरोप कर रहा 
है-जो सम्यताप्रसाद को भांत आदि सें इस-ने यूनान से सीखा उसे सत्शिव्य 
संपादित गुरू की भहिभा के माफिक दृशगुन अचिक कर दिखाया--लादिनो 
भ्राषा का उत्पत्तिस्थान भी यहो रोल था जो भाषा झोज साधुये आदि भावा 
के गुण और गौरव में संस्कत तथा ग्रीस से कुछ हो कम है-फेशन को तराश 
खराश नजाकत तथा वे सब वबातेजो जिन्दृंगों को भज़ेद्ार करनेबालो समफ़ी 
गई हैं जिन्हें इस सभय को सभ्यता के अनुसार “रिफइनसेंट” और “'सतिबरिलि 
|| ज़ेशन” कहते हैं उस में जिस ओर छोर तक रोक पहुंच चुका था इज्टूलेणड 
और फुान्स ज़भी उस के चौयाई हिस्से को नहीं पहुंचे-विजली और भाफ का 
जुण् अलवत्ता ठस ससय रूमियों के नहीं प्रगट हुआ था और यही दो पदावे 
विज्ञानसस्वन्धी आधुनिक यूरोप को ऐसी भारो प्रगट हुईं जिस से प्राचोन 
सभ्यता सबंधा दब गद्दे लरह २की इनज़िने रेल तार टेलोफोन इत्पाद्ि अचरज 
चैदा-करनेवाले फाम उसी क्राफ और बिजली के गुण हैं-“रोम का स॒रख।ज्य 
'किस्लो समय करोबर तसाम यूरोप को बड़ा हिस्सा ऐशिया और अफ्का का 









































_ डिन्दीमंदीप ॥ ३३ 








फनिगले। हुये था एक हिग्दुस्तूनन 
शोस ने अपना जे र साया -सहों कर हाला तसोददुनिया को /छूट पांट:रोमबाले 
ज्ालदार बने थे-जब सक. दुनिया कायम है इलिहास,और तबारोखों का पढ़ना 
जारी है १९ सीजरों के नास से प्रसिद्द रोम के सहासखाज़ों को फ़ीन:-भूल 
सक्ता है जिन में अगस॒स सीजर एक दूसरा विक्रमादित्य हुआ और- अगस्तस 
सीजुर का समय रोम फी प्रसेक्तति का था-अखुनिक योरोव:के किस देश 
मेंजाओ रोम को पुरानो सभ्यता का अनुकरण-बहां को यात्रत्‌ बातों से प्रतओों 
शे--किन्तु भगवान्‌ बढ़ा कर क्रिसो कोन ग्रिसत्े जब इसः के घटतो के दि 
आये तब रोल को बह नज'कत और सभ्यता: ही इस के लिये बिष:हो गई 
और यही सब फूस -जरमनी मूशिया हंगरी के जंगलो फिरके जो अमर हमे 
अस्यता सिखाने का दाता अचते हैं समय २ सैकड़ों वे तक साथन भादों-को 
क्षदी की बाढ़ के माफिक ऐसा वारी २ टूठा/किये -कि रोम को रौनक को 
तह नहस कर डाला और अब वहां उन पुराने ढूहें। के सिब्राय कुछ बाको 
च रहा--बहां से मै सिमिली के टापू में होता हुआ और बहां के ज्वालामुखी 
“पबेत़ों को लबर से पांपाद सैराक्यूस आदि कई एक नगरों फो/- बस्म्नादी का 
दृश्य देखता भाजता प्राचीन व्योपार का केन्द्रभाग बोनिस नगर में. जा निकला 
जैनोआ पास होने से यहां सब तरह को घड़ियेां को बडुत सो दुकाने प्ररइ- गड्ढे 
इसे मैंने हिन्दुस्तान का छोटा बंबदे पाया सौदागर यहां बहुत देखने. में आये 
जिन पें झ्िकतर-यहूदी थे-यहूदियें से मुझे, पहले दो से एक तद॒ह को घिन 
थी उन से घिष्ट बिप्ट जिस में न हो इस लिये मैं जहां से चलदिया ऋौर समुद्र 
के तद ही लड़ होता पोदूंगाल देश में जा निकला--में यहां गेशझा नगर में 
घोचुंगीज लोगें से पहले भी मिल चुका था-ये बड़े मैले और कसोफ होते हैं 
और स्यता में बहुत पीछे ह॒टे देख सेरा सन बहां न लगा-स्पेन में अग्या तो 
बहां भी कोई शद्भुत बात न पाय आलपइन परबेत के नीचे २ ह्ोताडुआ स्थिट- 
जुरलैणड में जा निकलः इस बौर प्रसविनो भूमि में सबों को निष्क पट प्रसत्न दिया- 
नतदारी में भरे पुरे देख मेरा चित्त बढ़ा प्रसक्त हुआ-दूसरे यह कि यहां चिर॒- 
काल से प्रजाप्रभुत्व रहने से पराधोनता में यार दुख सहने पड़ते हैं किसी केए 


अस्का 'कुछ खयाल भी नहोहैं-देशका देश हष्टपु्ठ और रंजापुज पायागया पुराण 
आचने बालों को कश्ना और झआख्ययिकाओं में सुन रक्खा था कि सलयुश में 









































__ 
लोग इस तरह के ये से वहां झाखों देखा-यह देश ऐल्प पबेत को सब॑ से ऊंची 
चौटी पर स्थित है इस फारण में वहां को शौत बरद/श्तः न कर सका और 
बहां से यात्रा कर आल्पादन पत स्थन्नों के अनेक -अद्भुत दृश्य देखता हुआ 
जु/न्स देश में जा निकछः प्राचोन रहेने बाले यहां के गाल्‍्स कहलाते थे और 
लिलान्त अंसभ्य जंगली थे--गाल्‍्स लोगों ने रोम के कह्ढे बार लूटा और बार २ 
यहाँ आने जाने से थेड़ी २ इनसानियत उनमें आने लगो और तरक़्ती के 
भैंदान में कदम बढ़ाते हुये सस्यता के इस छोर के। पहुंचे हुये हैं कि फ्रन्स की 
लरहंदुस्ती और पेरिश का फेशन सब के सिरे पर सभका जाता है-फरासीलियों 
केसब रंगे ढंग देख मेंने निश्चय किया कि ये लोग. जञाज़क सिज़ाज बिलासी 
और कचलपट लो जरूर हैं पर परिश्रम और सब तरह के हुनर और जिज्ञान 
में इतना आगे बढ़े हैं कि नजाकत ज्ञौर बिलासिता का दे।प झभो इनमें व्यापा | 
नही घर हां चुन अलबत्ता लगचला है-साथ ही इसके यह भी कहेंगे कि ये 
पु बड़ें चंदार खमाव के हैं इनमें बह संकोणेता स्थान नहीं पासकों जैसी हसारे 
बहुत से क्ेचारियों में पादे जाती है-मूशिया से पराजित ही फ्ंस्स का पहले 
का गै।रव यद्यपि जब कुछ कम हो गया है किन्तु यूरोप के और देंशों से कि- 
सौ बांत में पोछे हटा हुआ हसने इसे न पाया और झब तो यहां प्रजाप्रभुत्व 
ने स्थान पाया है--केसे तक अंगूर का बन यहां मैंने देखा और कई दिल्तों 
तक केवल अंगूर झअघाकर खाता रहा--पोटेबइन अंगूरो शराब के अनेक 
कारखाने यहां देख मुक़ने जोमें खेद हुआ और खयाल आया कि टेंपरेन्स मादक 
लिवारिणों सभा यहां क्यों नहीं अपना कुछ ज़ोर पहुंचाती कहां हैं केन साहब- 
. शस्तु वहां से चल मैं प्रूशिया देश मेँ आया और वहां के लोगें प्ले यह एक 
आस दुस्तूर देख मैं बड़ा खुश हुआ कि स्कूल में भरती होने के ढंग पर सब 
| लोग घोढ़े दिन के जिये फौज में नाम लिखाय कवायद सौखते हैं-यद्दी का 
काणर है कि युद्वोत्साह और बोरता से प्रूसियों को बराबरी यूरोप को कोड जाति 
नहीं कर सक्तो यह बात इन की हमारे प्राचीन आार्यों को ब्रह्मचर्याश्रस से भी 
अधिक चढ़ बढ़ के है-यहां मैंने चाहा कि प्रिन्सविस्मांके से लिल्दूं किन्तु 
अतिवद् होने से उन्हे अस्वस्य शरोर सुनन मिल सका-वहां से मैं जरमन देश 
भंगया और सहासहोपाष्याय समग्र बेदवेद/हुपाठी छहो द्षन में पारंगत बहा 
के सहासहा परिडतों से सिल सारे आनन्दके पुलकितशरीदर हो गया-झुत्ततें थे | 
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ह्दीमरीप थक 


संस्कृत किसी ससय:ओोल चाल को भाषा थो सो वहां देखने में झ्ाया-सिवाय 
इसके फरासीलियें के रंग ढंग के विरुद्ध जरमनो के 'ऋषितुल्य शान्त- दु्त 
देख मुझे खयाल हुआ कि यह उन के संस्कत के विशेष पढ़ने का आइस बैल्ट' 
दृस्तकारी कला और विज्ञान में भी इन्हें बहुत आगे बढ़े हुये पायः-वहां से ञ्ैं 
आसंद्रिया देश में गया और भांत २ को खाने जैसी यहां पाया बैसी यूरोप के 
किसी खण्ड में न देखा--यहां से रूसदेश की बड़ी २ नदियां और सैक़ढ़ों केस 
कै भारी २ ऊसरं मैदान और जंगल तैकरते रूसियें की राजचांनो सेंटपीटरबगे 
हें जा पहुंचे--सभ्यता में पीछे हठे हुये अद्ंशिक्षित इन रूसियें की रोछ को 
सी जड्लो आदत देख मेरा जी कांप उठा और यही सन में समा कि किसी 
तरह यहां से भांगें अस्तु पोलेंड अप्दि कई देशों अं घूमता मारे और स्वोडल 
के किनारे २ होता हुआ हालैंडबेलजियम और डेनभाके म्रभृति दोठे २ देशों में 
होता हुआ केडे और डोंबर के मुहाने में गुजर इजलेंड को स्वगभूमि में जा प- 
हुंचा-समुद्र के[सां तक जहाकों से तुपा हुआ देख दंग होगया भत्त भें आदे कि 
क्या विलाइत बिल्कुल जहाज हो पर बसी हुद्दे हि--यहां पहुंच दो आल मुझे 
विशेष लखने लायक भालू हुईं एक तो यह कि इंगलेण्ड भी उन्नति के शिखर 
पर उतनाही चढ़ा है कितना यूरोप के और २ देश-किन्तु हिन्दुस्तान ऐसा भारी 
सुल्क जे। विस्तार में करीब २ तसान यूरोप के बराबर है इस के हाथ में रहने 
से इह्ढें तिक्रारत कारोगरी भांत २ के विज्ञान और कलाओं के कैलाने का भरपूर 
भोका सिलता जाता है-इस्से इस की श्रोवृद्धि औरों को आपेक्षा विशेष भादूस 
होती है-दूसरे यह कि इन के। घाये के भोजन हैं यहां को पण्णो में उपक्षाक 
शक्ति हुड्ढे नहीं यह गुण शस्यसम्प्रत्ना भारत की चजेरा भूमिका है कि हर साल 
करोड़ों का धन उंगल देती है तब ये लोग साहसी उद्यक्त और विविघकला में 
कुशल न ह्वाति ते। ्राणयात्रा भी कठिन होती यही कारण है कि भारत के भरपूर 
उन्नति करने का सौकः देते ये जी में संकुवाते दें क्रि हिन्दुस्तान भी विज्ञान और 
कला में हसारे बराबर का हे।जायगा तो हमारा निबाह क्पोकर होगा- 
यहां पालिटिक्स राजनीति के समे का गूढ़ अथे सभफने का लोगे सें 
के तंरह का नशा पाया जया जैसा हिन्दुस्तान के लोग नजंहब क्र प्ररलोक 
के पीछे प्राण दिये डालते हैं संसार और यहां को तरक्की के परलोक के खिये 
सा सं  नननननिनननम--क-+सनरनगनीननननन दाता ।ण" 
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फच््ताः 










.. _ हिन्दीप्रदीष ॥ 
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नष्ट करडाला उसी के विरुद्ठ यहां देखने सें आया कि जिलाइत का एक पुतला 
भी स्वत्वाभिसान और राजनैतिक जेश में अपने के। एकता समक़ता है-- 
दूसरे यह कि यहां सत्रो और पुरुष में केाडे फक नहीं है. यहां तक कि सेल 
लोग बेरिस्टर देखने में आई झर फौज में भरतो होने को चेष्टा कर रहो हैं- 
मुझे जचरज हुआ जब मैंने देखा कि बिलाइत में भो लोग भूखों भर रहे हैं 
हिन्दुस्तान में तों लोग येन केन सुबह से साक़ तक में किसो न किसो तरह 
चेट भरलेते हैं पर यहां खांस लण्डन में जाड़े के दिनों में भूखे हो भारे जाड़े के 
कितने आदूभो ठिठर के रह जाते हैं--कोहलों पर मुहर को भसल थी यहां 
आंखों देखा यांवत्‌ बस्तु यहां इतनो भंहगों है कि गरीबों के झल्र और केइला 
दोनों बड़ी कठिनाई से मिलता है--अस्तु भारे जाड़े के हम भी ठिठरने सगे 
और देर तक ठहरने की हिम्मत न पड़ी बहुत अपटा कि स्काच और ऐरिश 
लोगें से भी मिलते चलें पर बहां न जा सके-शयरलैंड बाले और स्काटलै- 
शत के लोग भी जे! वहां हो मुक्ते मिले उह्ं उतना अभिमान्‌ पूणे न पाया 
जैसे इंगलैणड के लोग देखे गये बल्कि ऐ रिश तो चित्त के बड़े उदार और सि- 
लंचसार पाये गये और स्काट लैणड बाले बड़े विद्वान परिश्रमो और सच्चे लोग 
देखने में आये-यहां से अभरिका का रास्ता सीघा है इसलिये मैंने इर।दू। किया 
कि यहीं से अमरिका के सिधारु और वहां वालों के नवाभ्युत्थान के देख 
भाल बहुत दिनों का हौसिला पूरा करू-यह बही अमरिका है जिसे हमारे 
आर्यो ने रसातल या पाताल भान्ता है-- किन्तु उस ज्येति का मुझे फिर प्रकाश 
हुआ और अशरोरिणो बाणी सेरे कान में आद-बस अब होंगया और अधिक 
परिश्रत सतकरो तुझ्नारा प्रयोजन सिद्ठ होगपा अब घर लौट चलो--यह झा 
द्वेश पाय मैंने अपने घर कौ राह लो और जिस समय ५ ब्षे जौर ४ महोीले 
के उपरान्त घर आने के लिये जहाज पर पांव रक्खा उंस समय मुऊे जा हृषे 
हुआ उसे किस तरह पर प्रगठ करू मेरे सन में आई सच है अपना घर याकत्‌ 
सुख का कैन्द्रभाग है इसी से साहब लोग घरजक्षाने के बढ़े २ उत्सक होते: हैं 
और होस होस चिज्लाया करते हैं-- 

हिन्दुस्तान में पहुंचते ह्वी मुक्ते ऐसा माहूम हुआ कि जैसा किसी का 
क्षया जन्म हुआ हो; भूत सविष्य वत्तेसान सब मेरे आंख के आगे मानो नाचत्तेसा 
































हिन्दीप्रंदीप ॥ श्र 


छगा-यहां को पृथ्वी जल वायु इत्यादि प्राकृतिक पदार्थों में बड़ए अन्तर देख 
|| पढ़ा एक २ आादभी को अद्भुत मुखच्छबि देख:भुक्के अचरज हुआ कि क्या में 
स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं---क्या यह भारत को वहीं पथ्वी नहीं है जिसे में 
ज्रकसूमि मानता था और ये सब हिन्दुस्तानों जो नरकफोड़े के समान पड़े२ | 
विलला रहेये इन्हें क्या होगया जो अब यूरोप: और अमरिकां वालों की भांत 
स्वर्यीय जीव भालूम होने लगे इन को पहिले कौसी हौन दोन दशा जब कहां 
बिलाय गद्दे--नया जन्म होनेके पहिले मेरा जो अनुभव था वह सब किस्से क- 
हानी की बातें होगई--समाजसस्बन्धो तथा हिन्दूमत को बढ़ी २ कैद जे। इन्हें 
सकट़े के समान जकहे हुददे थी किसो को सालूस न हुआ कब टूट गद-एथ्बो 
के सब प्रान्तों में आने जाने लगे किसी तरह को रोक टोक न रही यूरोप को 
| कौन कह्दे अफ्‌ रिका और अभरिका के अगस्थ स्थानों में जाकर ये लोन अपने 
पुरुषाथे कौ बानगी देखाने में किसो देश या जाति के पौछे नहीं रहते-बणे 
और आश्रम का तो यहांलौँ तहस नहस होगया कि भाड़ों कौ नकल में पुराने 
हिन्दुस्तानियों को मैलो घोतो और भट्दी बेहुदा खहुदार पगढ़ी सिर पर घरे 
जब बह नकल करने बाला सेठ बन आबैठता है तो लोग मारे हंसौ के लोटने 
लगते हैं--सिफे किससे कहानियों में सुनाई देने लगे कि यहां पहिले एक 
जाति ब्राह्मण को होती थी जो नंगे पांव और नंगे सिर भैलासा अंगोछा और 
जनेक कन्यें पर घरे माया लाल पोला रंगे पोथी बगल सें दवाये सीधा मांगते 
फिरते ये-सीघा क्‍या चीज दे यह जब बड़ी देर तक बयान किया जाता है तब 
लोगों की समक में आत। है-लोगों को सब भांत स्वच्छन्द और उनमें हर तरह 
को आजादगी देख मेरे मन में आई सनातनचमे के लिये सिर टकराने बाले 
अब कहां भर बिलाने भारतमहाभण्डल किस कोने में जा छिपा--संस्कत का 
इतना अधिक प्रचार होगया कि भुसल्मानों के मोलबी लोग संस्कत के बढ़े 
पणिडत देखने में जाये--असभ्यता को भह।प्रदुशनी स्वरूप कानफोड़्से बालो 
मुहेरस को बड़ी २ ढोल न जानिये कहां गुम होगई घर २ ललना जन प्रत्यक्ष 
लक्ष्मी और सरस्वतों का रूप देखने में आई--मुझ्के खयाल आया कि क्‍या ये 
बही स्त्रियां नहीं हैं जो लम्बी २ दोबालों के भीतर कैंद्खाने के माफिक बच्तद्‌ 
इहा करतो थों सेरों'सोनें से लसी हुई फिर भी आशिक्षिता होने से शकर और 











“ की दुशभन भूलिनसी मालूम होती थौं--परुदे के भौलर जो २ बेपर दूगी 
होती थीं उसे खोल के कहें तो परद्प्फाश होता है--सादी खुधरो लिबास से 
लैंसी अब उन के अंग प्रंत्मै़्ध की निराली शोभा माछूम होती है वैसी लदाब 
के कपड़े और हजारों के जेवर से कहां थो--+सतोत्य और छझुचाल से साक्षात्‌ 
देवाहुना चरण विन्यास से घर २ के पत्िज कर रहीं है सच दे 
“ख्ियां तु रोचमानायां स्व तंद्रोचते कुलप्--झन्यच-- 
“प्रसन्नाः कान्तिहारिएयों नानाइलेषविचक्षणा: । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्ये्सृखे वाचो ग्रहे स्ियः -- 
छोटे २ शहर और कस्वों में ग्रेस और बिजलो को रोशनो ने रात के 
दिन बना दिया, दो मित्र घर बैठे टेलीफोन के द्वारा प्रेमालाप का खुख बैसा 
हो करते हैं जैसा प्रत्यक्ष मिल भेट कर सक्ते-घमेशोल दू/नियें के सदृष्यय का 
प्रिशास गांव २ पाठशाला और स्कूल हो जाने से गरोब और मोहताजों के 
लिये भी वैसा ही उत्तन शिक्षा का प्रवाह प्रबल बेग के साथ बह निकला जैसा 
संपत्ष घनो जन के बोच था-एक २ तजलुकेदार और रदस विद्यावद्टि में भोज 
और विक्रम हो विद्याभाजु के प्रकाश के। एक साथ सहस्त्र किरनो से उगने के 
लिये सहकारी हुये मेरे सन में आया कि वे सब घुणघू अब कहां गये जे। बेआ- 
किलो जैर नासमफक़ो सहानिशा के झंजियारे का अब तक सन भानता फाइदा 
रठाते रहे सैकड़ें बषे तक भारत का दुलन करते सेने का घर मिट्ठी में मिला 
दिया--ये बेहो सब प्रसिद्व देवस्थान जै।र तोथे स्थल हैं जे आदि में आये 
भहापुरुषों के नहत्व के प्रकाशक थे पर पीछे तो ज्यों? भारती का बैभव भारत 
में कम्र होता गया और इसका अभ्युद्य घटता गया स्थें। २ इन घुर्घुओं कौ 
बनपड़ी अब बे सब पविन्नस्थान केरल “ऐ ठोक रियन,, के प्रयाजन के रह गये 
हैं-जहां जाकर पुरानी बातों का पता लगानेबाला वह बात खोज लेगा है जे। 
भूगेल के किसी भाग में उसे नहों मिल सक्तो जिनको प्राचौनता के मुकाबिले 
मिस्र देश के”पिरामिष्ट/वाविलत के “हँगिंगगारडेन,, लटकते हुये बाग; और 


चोनियों के भहत्व को प्रकाशक कहकहा दौजबाल भानों कलकी बात है-पुरानी 

चाल पुराने खयाल पुराने ढंग कौ लोगों के चिढ़ पैदा! होगद है-हिन्दुस्तान 

कै पहले स्वयस्वर को प्रथा सुन पड़ती थो अब प्रत्यल देखने में आई बाप भा 
----ौ---जजजपपपपफत---+ 
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हिन्दोप्रदौप ॥ 


के केई अधिकार न रहा कि पहिले के समान गुड़िया गुहंबा का व्याह:' 

की सकल किया करें---ए छोर से दूसरे तक गांव ३ हरकिस्म के पुतलीघ्रर 
तैयार हैं हिन्दुस्तान कुल दुनियां के। अपने यहां को बनो चीज़ें संपादस- कर 
रहा है-ऋला कसेरा औवज द्रज़े को तालोम ह।सिल कर झभरिका के न्‍्यूयक 
नगर में फ़ल्ता ऐण्डको के नाम से कसरट्री का घढ़ा भारो कारखाना खोल-रक्खा 
है-देश २ में उसके एजेंट भौजूद हैं और न सिर्फ अमरिका के यूनइटेडस्टेट 
को बल्कि तमान दुनिया को घातलआने को चौजे मुहैया कर रहा है-पत्रा खुनार 
प्रुशिया के घरलिन त्गर में सोनारी का कारखाना ऐसा खोल रक्‍खा है कि 
ता यूरोप के झुनार उसके चले बनते जाते ढैं-दिल्ली को कलईगोरी को 
एक शाखा सिजों कस्पनी के नालसे खास लण्डन में मौजूद है जो यूरोप और 
अमरिका बल्कि.जापान और चौन तह को झपने हौस के सालकी बानगों भेज 
रहा है-बुढ्ू रंगसाज रंगसाजी का बड़ा भारी कारखाना इटलो में जा खोल 
कला है इटली के लोग जब तक रंगसाजी सें प्रसिद्ध थे पर इस ने उन सबों को 
जा कर दबा दिया-इसो ने हजारों रुपये महीने का खचे बांच अपने दो लड़कों 
को चौन और जापान में रंगछाजी का काम सोखने को भेज रक्खा है इस तरह 
पर जितने हुनर दृस्तकारो और कला चाहो हाथ की बनी हो चाहो कल से 
बनादे जातो हों हिन्दुस्तान इस समय किसी से किसी बात में कम न रहा- 
आयेजाति के पहिले गोरब और प्रतिष्ठा का इस तरह पर उद्धार होते देख मेरा 
कुद्य गद्गद होगया ब्रिटिश जांति के उदार शासन को धन्यवाद देने लगा और 
अंगरेज़ो शिक्षा के झद्भुत प्रकाश का ध्यात कर जो में हैरान हुआ जिसने बाहिरो 
अब्यकार का हटाना तो कोदे बात ही नहीं बरन प्रज्ञासात्र में आम्यन्तरिक 
तिनिरे को न रहने दिया-बढ़े से घड़े इमतिहान में कामयाब होते जौर ऊचे 
से ऊंचे पद पर हिन्दुस्तानियों को कायस देख मेरे जो में आई कि ये वे ही सब॒ 
दीन हौन भोरत के शन्तान हैं जिन का साहब लोगों को खुशामद्‌ करते खुद 
सूखता था भीर कोई एक छोटासा उहदा तहसीलदारी या मुनश्तिफी मिल जाने 
से अपना जन्म सफल सभकते थे उन्ही को आज देखते हैं कि गबनेमेंट को ओर 
से दिन्दुस्तान हो में नहों वरन और देशों में बढ़े श पद्‌ पर नियत हो कर भेजे 
जाते हैं>बाबू नोतो चन्‍्द्‌ जसइका के गबनेर नियत हो बहां भेजे गये हैं देश्वर | 
ऐसा ही साजुकूल रहा तो-इसने में बह ज्योति फिर-मेरे सामने चसको. कौर. 
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/ हिन्दोमंदीप ॥ 
उसी झपोचर जाणी को और से आदेश हुआ बस बहुत हो' चुका: शव और 
आगे संत बंढ़ो अभी समय नहीं है अब भौन साथो-इतनी भविष्यबाणों को 
इंडिटर हि? प्ं० को दोए पंत्र में ग्रकाश कर संबों को विदित कर दें फिर कभी 
देखा जायगा-मैं तथास्त कह आदेश के अनुसार करने को प्रस्तुत हुआ- ४? 


. हिन्दू और मुसलमानों के. विद्रोह पर 
#र४ ८«  श्नोगों की नई २ उपज ॥ 


पग्योनियर तथा दूसरे२ ऐडूलोइणिडयन समाचार पत्रों को रुपज है कि यह 
ऋऋणड़ा नेशनल कानग्रेस के कारण पेंदा हुआ है-ये ऐड्डलोइणिडयन जे शुरु ही 
से कानग्रेस का विरोध करते आये हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरह इसे 
रोक सक्ते इसके रोकने कौ सौर उपाय किया किसी में कतकारये न हुये तो अब 
यही एक ड्न्हे सूक्त गईे-कानग्रेस जे! जज तक मुसलमानों की छुशामद्‌ करता 
रहा कि.किसो तरह इन्हे भो अपना साथी बनाबे और हरतरह इन्हें मिलाया 
चाहता है तब॒क्‍्पोंकर संभव है कि फानग्रेस इस कगढ़े का कारण हुआ- 
दूसरे यह कि क़ानग्रंस सब भांत शान्ति चाहता है केबल खुशासद्‌ बरासद्‌ न्चै 
अपना कास निकाला चाहता है और कमेचारो जन जो इसे यों ही राजविद्रोही 
सिद्ठ कर रहे हैं कहों ऐसा न हो कि इन्हे अपनो बात पुष्ट करने का भरपूर मैक्ता 
सिछ जाय इस लिये फुंक २ पांव रखता हुआ हर एक पहलू को बचाता हुआ. 
अपना कास निकाला चाहता है-इस तरह पर सावधानी रखने वाले कानग्रेस को 
इस्क्राकारण बनाना एं ग्लो इण्डियन की बुद्धिवैभव का प्रकाश कहां तक पहुंच 
अक्ता है इसका परिचय मिल गया-पहले तो हमारे मुसलमान भाइयों को इतनो 
अकिल नहीं है कि अपने विरोध को उचित रीति से प्रकट करना जानते हों 
न उनमें हिन्दुओं के माफिक अभी इतनी योग्यता : आई है कि तुभसखुब क्को. 
दूर कर दुसके गुणा को समर्क कि देश में शान्ति.रहने से. क्या २ ज़ास हैं-दूसरे 
यह कि जे। उससे बिल्कुल अपढ़ इस तरह के उपद्॒वों में सिर चठाते हैं बे 
जाज्ते-दी नहीं कि कानग्रे च क्या चोज-है और क्या. किया चाहता है-कौनग्रेस 
उचित रोति परःअपने सन्तव्यों को “राजा से निवेदन :कर।रहा है जैसा फोडे 
| दुलिया अपने दुग्ख को सालिक से निवेदन करे या कोई फरयादो अदालत में 




















_ करंयादूं करे-तब जो लोग कानग्रेस से विंरोक्त-ठात| इसे बदला क़र 
रहे हैं वे प्रजा को झपने राजा से उचित रीति पर आपना दुःख़ सिवेद्स करते 
से शोकते हैं और ग्रही चाहते हैं कि देश में शान्ति खिसल्यायी न रहे और 
इसी तरह घर एक ज्॒ एंक गढ़बढ़ी 'बनो श्वलो आजे इसलिये ये >सब्रः सांते |. 
दण्डनीय हैं औैर उन का पक्ष गबनेमेंट को किसी तरह छेत्ता ःठवित नहीं है 
कानग्रेस बालों का दूल सम्यता और उत्तम शिक्षों के आभूषण से सवोजू आ- 
अंध्रित राजभक्ति में अग्रगणय है इस पर इस तरह का दोक आरोपण करना 
| शल है गे ?ः तो 28 727 5 3 कक एफ 
किसी र की यह भी उपज है कि ठौर र गोशाला भीर गोरक्षिणों सलाझों' 
के स्थापित होने का यह सवब है-यह केवल उन लोगों के समक्त का फेर है- | 
गोवंच निस्सनन्‍्देह एक ऐसी बात है कि हिन्दूसात्र को असहा- है और इसके 
सांस से हिन्दूजाति के रुघिर में एक ऐसा परिवतेन हो जाला है कि वे आपे 
के बाहर हो जाते हैं-जब तक उन में हिन्दू है तब तक उन से यह बात 
त्हीं सिंटने वाली है यदि गवनेमेंट किसो तरह इन का हिन्दूपन इनसे दूर कर 
झके तो अलक्षत्ता गोबधय के फारंणा जो ममेताइ़न इन का होता है ठसे इन के 
जो से हटा सक्रेगी-मुंपल्‍्मांन आदुशाहीं ने सब २ उपाय इन से हिन्दू पन हटानेः 
को किया परन्तु हिन्दूजाति का बीज बना ही रह-पुराने ग्रीस छौर पुराने रोख 
का कहीं अब नाम निशान बांकों नहीं परन्तु हिन्दूपन सब २ बुगेति सहने पर 
सी रंहा चला आया इनमें जो एक प्रकार को सहनशोलता है उससे इन का बीज 
इंस देश से नहीं हटाये हटता-राजा को ओर से यदि यह आज्ञा हो जाय कि 
खुले सैंदान यह कास हुआ करे तो भी उन्हे सहना हो पढ़ेगा परन्तु इससे ठन के 
चित्त को खेद न हो यह कभ्ो ही ही नहीं सक्ता-सरचार्सेक्रांसवेट साहब ने आ- 
पनी स्पोच में प्रतिष्ठित हिन्दू रहेंस औै।र राजा के सामने उन्हे राजद्ोदी ठह- 
राया किसे अधिकार हैं कि उन्हे ऐसा कहने से रोकता-टिन्दुओं में दूरदर्थी बुद्धि 
भानों नें इन्ही सब उपद्रवों के टूर करने को स्थानर में गोशाला आऔर सभायेँ 
है को और जहां तक हो सका मुसलमानों को भी कहीं २ इसमें शरोक 
कया तो अब विचार करने की बात है कि ये सभाये तथा गोशाला बिद्रीहँ 
लिठाते के लिये को गई हैं कि उसे उभादुने को-हिन्दूलोग गोबघ'का शब्दःभो 
झुन आप के बाहर हो जाते हैं तो' यह दोष उनमें शिल्दूपनकाःहे नाक्ि गोरतशी 





डर 





ज हिन्दोप्रदोष ॥ 


सभाझओं का-हां ! हिन्दुओं ही को सब भांत दुबाना और उन्ही पर इत्त उपद्भ- 
ऑका कुल दारमदार रखज्ा झभीष्ठ है तो लाचारी को, बात है सहों तो इसमें न. 
लो हिल्न्दुओं का किल्लित्‌ दोष है न गोरक्षणों सभाये इसके लिये कारणहो सफक्तो 
हैं हस्का कारण अंगरेजी तालोम है जिसने उन्हे यह क्रम खुकाया कि हस्त लोगों 
में गोधन क्षीण न होने को सुगन तपाय गोरक्षणी सभाओं का कायम होना है 
दूसरे हिन्दूपन का यह दोष है जो किसी तरह इनमें से दूर होता हो नहीं-- 
यदि एक फरोक को दूबाना भंजर जहीं-है तो उचित है-कि; भोलबियों का एक 
कलिशन कराया ज्ञाय जिसमें वे अपने शरा के रू से ठोक २ निर्णय कर |बतलाओं 
किसान के भजहने में यह वैसा हो कतेव्य कमे है जैता रोज नमाज इत्यादि | 
कि घिरा जिसके उन के मुसल्सान होने में आधा पहुंकतो है-या बित्ता किसी 
तरह पर उनके दोन में बाधा पहुंचे वे इसे छोड़ सक्ते हैं-यदि बाधा: पहुंचदो- 
थी खो अक्यर के ससय इसका होना -क़्यों बंद कर दिया गया दूसरे यह कि दु> 
रियाफूत किया जाय कि अरब रूस फारस आदि मुसलमानों देशों में यह किस 
तरह पर किया जाता है-यदि .कमिशन इस बात को सिद्ध कर दे कि यह रोजा: 
जिसाज क्यो सांत आवश्यक है तो ऐसे ढंगसे हुआ करे कि ट्विन्दुओं को इसकी 
खबर न हो>किसी समाज या भज़हब को उस रोति को जिससे दूसरे को दुःख 
पहुंचे गवन मेंट के लिये उसका भन्द्‌ करा देजा उचित फास है-निश्नय जानिये 
यदि सकोर गोबच इस देश से उठ दे तो इस तरह के ठप्द्ब आप से झाप 
बन्द हो जांय-एक तो हिन्दुओं को इस्पे अत्यन्त दुःख प्रहुंचता है दूसरे कमे- 
चआारी लोग भो पोछे उह्ी को अधिक दबाते हैं यह और भी हिन्दुओं के पक्ष 
भेंचन का जी तोड़ने के लिये होता है-यदि दोनों फरीक मिला दिय्रे जांय और 
अन्में मेल और इत्तिफाक करा दिया जाय जैस। बंबद्े के गवनेर ने किया-तौ 
भी ऐसे उपद्रवों के सदूः के लिये दुबजाने को संभावना हो सक्तो है पर जो | 
क्रम इस प्रदेशों में किया जाता है कि कभो एक फरोक पर दोषारोपण किया. ४ 
जया और सब तरह पर दबाये गये कभो दूसरे दुल बाले कसूरबार ठहरे आऔर उन 
पर डाट डपट कौगहे ग्रह किसी तरह दत्तन न कहा जायगा इन दोजों में सदू | 


के लिये मेल पैदा करा देने को कोड फिकिर सकोर कौ ओर से क्‍यों न 
जाय-बह क्या कि जो इत्तिफाक है उसमें भो बाचा रे चाहे जातो हा 
दुओर से गबजेपेेंट को ओर से अह बात फट्दो जातो हे जिसमें दोनों ३६८ 
































ः का भाव बढ़ता जात/है--दो दल बाले जब- आपस में लड़ रहे हैं तो 
डस्में यदि एक अंजहद दबाया जाय और ऐसे.ढंग से दूंबाया जाय कि 'पक्षपात 
सादूम हो तो दूसरे दुल बोले क॒ढ़ कर बुराद करने को हिस्मत फदाचित्‌ फिर 
वाये बस्बद के गवर्नर इस पलिसी को काम में न लाये तो उन से सब खुश 
रहें और दोनों फरोक सें आपस का मेल भी कायम हो गयां-- 


आधुनिक वेज्ञानियों से प्राचीन आयी 


का सहसत । 
आरोम-पूर्णमदः पृर्णमिंद म्पेणात्पणमुद्च्य ते । 
प्‌णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते । 
बात को जिज्ञासा भनुष्यमात्र को होगी कि स्थलरूप में बिस्त॒त बस्तु 

जिसे प्ृश्वी कहते हैं कैसे इस दशा में परिणत हुइ-हमारें यहां के पुराणों ने । 
तर इसपर वह , रप्य हाका है कि यदि उस सब को यहां हम लिखें और | 
अलेग २ एक २ पुराणों का सत दिखलाबें तो एक नया पुराण तैयार हो जञाय- 
अस्त किसी २ पुराण में यह फ्यानक है कि सृष्टि के आदि में सघुकेटभ दैत्य 
..... भगवान्‌ विष्णु ने सारकर फेंक दिया. उसी की हडष्डियां पर्वत हुईं लोहू समुद्र 
और नदियां हुई सज्जा सांस शादि पृथ्वी हुईं उसके बाल तथा रोम बढ़े या 
छोटे तरह २ के दक्ष और आधधियां हुईं इस क्रम के अनुसार वन दैत्यों के 
शरोर के प्थक २ हिस्से एयक्‌ ३ वस्तु बन समुद्ायरूप में पृण्यी इस नांस से | 
कहलोये--ऐसे २ किस्से फह्।नियों से भूखे का चंचल चित्त अलबत्ता स्थिरता 
ग्रहण कर सत्ता है यह दृश्य जगत्‌ क्या अस्तु है इस जिज्ञासा का उत्तर भी उसे 
फिल जाता है और शचरक पैदा फरने वाली रोचक कहानियों से उसके मन का 
विनोद भी है। सक्ता है--किन्तु जो मूर्ख नहीं हैं जिन्हे परमेश्वर ने किंबित्‌ | 
ज्ञान का लेशसात्र भी दिया है वे ऐसी २ फहानियों पर किसी तरह विश्वास 
नहीं ला सक्ते चाहो वे इंस्के रूपकालड्डार मान इसका कोई दूसरा अमिप्राय 
भछे हो लिकालें-ऐसों के चंचल चित्त को यंतकिंबित्‌ स्थिरता सम्पादुन करने 
बाला क़ेबल अतियाक्प है सो श्रृंलिबाक्य भी तभी तक प्रामाणिक समा जायगा 
जब तक संसारिक व्यौहारों के सम्बन्ध में यह साधारण बुड्डि के अनुकूल हो 
अुतिवाक्य है ॥ हुँ 


श्द 

























से वायु यायु से भग्नि अग्नि से जल जल से एथियी हुई-ऐसे,अबसर 
प्र यह स्मरण रहे कि इन पांच शब्दों से प्ष्बी आदि पांच-स्थल तत्त्व का 
ग्रहण नहीं किया गया घरन ठन के थे सूच्म भाग जिन का ग्रहण हम इन्द्रियों 
के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते- 

अब सोचना चाहिये कि. मुतियां, इन पांच पदार्थों के गिनाय मौन हो 
गईं पर झुबूत इसका कुछ भी न दिया गया-श्रुतियां क्यें सुबूत देने ७छगें यह तो 
उन का प्रयेजन्न ही हों है-अरुतियों का काम केवल हेश्बर के स्वयं सिद्ध ज्ञान 
के म्रगट कर देना है-अब इसका सुबूत कह्ों दूंढना चाहिये पहिले झपना घर | 
ददोल्ल लब दूसरे का घर तलाशैंगे-:जिन लोगे। ने श॒स्‍्त्रों के! एक बार भी 
दृष्टिगाचर किया द्वेगा उन के। बिदित द्वेगा- कि बेदान्त और सांख्य छून 
दो शास्त्रों ने इश्का निणंय किया है परन्तु इन दोनों: श।स्त्रों का नाम छेते 
सन्देह होता है कि लोग यह कहेंगे कि ये तो साधारण ज्ञात के उदाहरण नहीं 
है बल्कि अ्रतिवाक्यों का गूढ़प्ये ससकाना ही. केवल उन का प्रयोजन, है-तब 
उचित हुआ कि श्रुतिवाक्यें का तात्पये जगनने के लिये दूसरे का घर भी 
टठोलैं इसलिये इम्नूडैण्ड के प्रसिद्ध बिज्ञ/नवेत्ता डारबिन हैक्‍्सलो टिंडल तथा 
स्पेम्सर झादि सहानु पुरुषों के सिद्ध'न्तों के। भो जाचते हैं-इन सहानू पुरुषों 
के बाक्य केवल विश्वपननविद्‌ समक सक्त हैं इन लोगे| ने किसो तरहके पक्ष- 
प्रात से अपन्ता क्षिद्धान्त प्राभाणिक नहीं माना किन्तु उन के सिद्ठगन्‍्त ऐसे ही 
हैं. जो प्रकति के त्ियस से किसी अंश में विरुद्ध नहों हैं. और जिन खिड्ठग्न्तों 
छे द्वारा. भौतिक काये जिसे “ लेचुएल फिन्तामित्ता , कहेंगे अच्छी तरह सिद्ध 
द्वेर जाते हैं--तब जो ऐसे के - दूढ़ सिद्धान्त के अनुकूल आुतिबाक्य हों को 
क्यों। न माननीय होंगे-अब देखना चाहिये पर्चिवी इस दशा सें कैसे झआाईे ड्च 
भारे सें ये लोग क्या सानते हैं-ये चारो विद्वान एप्तो को बनावट के सम्बन्ध 
में चारो बेद्‌ के समान एक हो तरह की सम्मति देते हैं-ये लोग समस्त झ- 
(खण्ड ब्रह्माण्ड की रचना का भेद्‌ बतलाना अपने ऊपर हों लेते किन्तु केवल 
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उमच्सौर जगत्‌ “सालरसिसटेम,, का जिसका हमारो पथ्चों एक: 

इन लोगे। ने अपना सब सिद्धान्त केवल अनुभव पर स्थिरे किया हैं--ऐसी 
कादे अद्भुत दूरबीन या को दूसरे प्रकार करे यंत्र इन के। अब तक न नमिले- 
जिसके द्वारा आति के प्रथंम भाग “झात्मनः आकाशः झस्भूतः, को सत्यता का. 
चला लगा सक्ते-उस परिसांत्मा की गति अनोखी है जो अपना अंश रखने बाले- | 
जीबों से क्या २ अद्भुत चरित्र कराता है-संभव है के यंत्र ऐसा भी अगठ होजग्य- | 
जिससे यह जीब जो अपने स्वरूप के भूला हुआ है उसे पहचान परमात्मा से । 
अपनी भेद बुद्धि दूर हटा सके तब श्रुति के दस प्रथम खण्ड का-भ ठीक पता 
लगजाय-अभो तो उन यंत्रों के देखना चाहिये जिन से उस परमात्मा की और 
शक्तियां प्रगठ हु हैं+यह वह तीह्ण यंत्र हैं जिसके द्वारा हमारा सौर जगत. 
अंथोत्‌ वे ग्रह उपग्रह जिंच के साथ हमारी प्श्ती -परभात्या की अप्ररिसित |, 
शक्ति से बीच में लटको हुई अपनी कक्षा में घूम रही है जिसका ज्ञान हमे 
सी यंत्र के द्वारा हुआ है-इन बुद्धिमानों ने बहुत से तजरवे के बाद सिद्ट किया 
कि यह भचक्र का वह सम्पूर्ण स्थान' जिसे वे लोग अपनी भाषा में नेबुला क- 
हते हैं व्याप्त था श्रुति में जे। शब्द आकाश का बोधक हो सक्ता है-जस-सहासूक्म 
प्रंदाथे के उत्पत्न होते के उपराब्ति लाखों बचे -आद्‌ ज्यें। हो यह किचित्‌ स्पूल 
हुआ त्पोंही अपने केन्द्र पर घूमने खगा और छ्यें।२ इसका परिभाणु बढ़ता ग्रया: | 
ल्‍थॉ २ इसकी गति अत्यन्त शौघ्र होतो गद्े यहां लंक-कि केन्द्र शेष ब्राह्म भाग | 
से प्चक होकर आप अलग घूमने लगा तपरान्त केन्द्र के शोष भाग के जे नेबुला ,] 
थे उन में से फिर छल्ला के आकार का एक दूसरा परिनाणुं पिणढ छत्तग होः 
अपने निज के केन्द्र पर उस बड़े केन्द्र को परिक्रमा करता हुआ घूमने लगा 
इसी तरह अपने निकठ के परिसाणु पिणढ झलग हो अलग २ सब उस बढ़े 
केन्द्र की परिक्रमा देने लगे-इस तरह पर उस बड़े केन्द्र के चारो ओर अंगू- 
ठियों के शकल के सात जड़े २ गेले! एक के पश्चात्‌ दूसरे घूमने लगें इस के. 
ये विद्वान न्यूक्तियस्त. कहते हैं-यह शब्द श्रुति के धायु शब्दका ब्ोचक हो चक्ता | 
है-तब आकाश से वायु हुआ श्रुलि का यह कहना सिद्दु हुआ-इड्ढी सालों बढ़े लोगों 
में सेछ्टे २ टुकहे अलग हो उन २ चढ़े गे।लों के उपग्रह बने जैस! पथ्वो का | 
डपग्रह चन्द्रला है दृंस्पति के साथ ४ चन्द्रमा मज्जल के साथ तोन और शक 
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के साथ सात और ये उपग्रह अपने २: ग्रह के चारो ओर घूमते हुये उस बड़े 
केन्द्र को परिक्रसो देने लगे-+अब ये चिद्र|नू- कहते हैं कि ये सपतो न्यूक्तिस्स |. 
बहुत बर्षां के उपरान्त घूभते २ और भो कड़े और ठछः गे'ले होते गये: और 
सालों गेले में अपने उपग्रहों के दस केन्द्र वाले सब-्से बड़े न्यूक्तिपल- नांसकों 
गोले के जो सूये कहलाता है एक हो ओर घूमने लगे जौर यह दशा इन की. 
स्टारी अंथोत्त्‌ ज्योति बाली दुशा फहलादइ--जिस दुशा में केन्द्र बाला बड़ा 
न्यूक्ियिस जिसे लूये कहते हैं. अब तक है दस्को खुति का-झग्निःशब्द समकृता 
चाहियें-तो अब वायु से अग्नि हुईं शुतति के इस खण्ड को सत्यतो- सिद्ध हुं 
उपरान्त बहुत बर्षों के बीत जाने पर इन सें कहे एक गोले पिचली दश। सें प्रतपप्त 
हुये जिनमें एक हारी एथ्वों भो है एथ्चो को पिघलो दुश। में हो ने-फाः ये लोग 
सबूत देते हैं कि इसके आभ्यन्तर निस्सन्देह आग है और यह आग ज्याल/मुखोः * 
पंबेत या भूकंप में प्रत्यक्ष हो जाती है-अब दस जरिनि को प्ृष्ची के अन्तर गंभे | 
न होने का को दूसरा सबूत नहीं ही है सिंवाय-इस्के कि यह कहा जए्य कि 
बहुत ससय बौता पृथ्वी भोलटनस्टेट यानेः पिघलीदृशा में थी व्कौर भोतरींः 
हिस्से उसके अभी तक उसी दुशा में हैं-और यह दशा जिसे जिज्ञा लवेत्ता भो* 
लंठन कहते हैं श्रुति के आपशब्द का पयोग हैअब रहो पाचवों दशा उसके: 
लिये क्या कहना “ प्रत्यक्षे कि प्रभाणम्‌” तो यह दशा जिसमें पृष्वो जब जिद्य पाल 
है उसे ये वैज्ञानिक इंचर कहते हैं जो अति में पथित्री शब्द से प्रतिप/द्ति है 
सौर जगत्‌ के ये सब ग्रह उपग्रह सूयेभणढल के एक ही ओर और एक ही 
चअरशातल सें घूमते हैं-सू्ये्रएडल में जो अब तक बैसी ही गरभो कायम है इसका 
कारण ये विद्वान्‌ यह कहते हैं कि सूयेसण्डल नित्य २ सिकुड़ता जाता हैं? ज़िल्से- 
| “किसिकल कंबश्चन ” रसायनिक दाहक शक्ति उसमें जैसो को तैसी कायम है- 
पिघलाहट को स्थान नहों लिला-अब देखना चाहिये कि जे! कुछ झ्रुति सें जगल्‌ 
की उत्पत्ति के सस्वख्थ में बतलाया गया जिले आयेकाति-के लोग अब तक 
विश्वास करते चले आये इस उन्ीसबों शताब्दी के वैज्ञानिकों के स्वाभात्िक 
ज्ञान से भी वही बात सिद्द होगददे-फोड कैसा हो मनुष्य हो पक्षपात छोड़ 
जप ्यल पर कपल तो अवश्य ही अन्त में सब बातों को बैसा ही कहेगा जैसा झ्रुति ने माना 
. | है-भला यह कैसे हो सक्तः है कि श्रुति जो द्ेश्वर वाक्य है. भिश्या कहे हमारे 

























_ के सस्वन्थ में यह एक बात आज स्पष्ट हुं--एक सत्म का. निणेय फरने 
बाला-- कक & 
परसवबेय 

घर का ॥ अन्धेरी रात। 
थे लोग कहां हैं जे! समझते हैं कि केसिलों के झुधार से देश का सुधार 
होगा टिक्कस उठा दिया जायगा हम लोग फिर दुःखों ल रह जांयंगे-कहां हैं 
दादाभाई नोरोजों जो बिलाइत में सेक्रेटरी आफरस्टेट की क्ासिल का खचे 
घटाने के उद्योग में हैं हम आज उन्हे घन्यवांद देंते हैं कि एक करोड़ रुपये 
हरशाल का खचे हमारे सिर पर और लाद दिया गया--न्निठिश्रवाने सबजेकू 
अंगरेज संब खर्च के बो् से पिसे जाते ये छुट्टी लै विलाइत जाने पर अथवा 
पैलशन लेने परतो उनको सबाई मिलतो हो थी परन्तु हिन्दुस्तान ही में रहते 
हुये उन को को बटटें के कारन 'बिंलाइत में ख्चे पढ़ता था उसके पूरा करने के। 
सकोर ने उत्त की तनखाह में रुपया पीछे एंक आना आर बढ़ा द्या-हसारे 
राज्यकोश की कैसी शीचनीय दृशा है यह कौंन नहीं जानता जब॑ से विलाइती 
माल का भहसूल उठाविया गाया है कोदे बषे ऐसा नहों जाता है कि राज्य- 
कोश सें कमो न पड़ती हों और हरसाल नया ऋण न लिया जाता हो--इस 
ऋण का जौ व्याज बढ़ता है बह मानो प्रति बर्ष ख्च को बढ़तो है आमदनी 
का यह हाल है कि बिलाइतो माल का महसूल उठा देने से बहुत कुछ घाठा 
था ही अब अफोस की आसद्नो घटाने का भी ज़िचार हो रहा है इससे सी 
कंद्े करोड़ का घाटां राजकोश में होना संभव है--आमदुनों का द्वार यों बन्द 
होता जाता है ख्चे देखो तो रोज बढ़ता ही जांता है--अंगरेज सरकारी नौ- 
करों को जितनी लस्‍्बी तनखाह यहां दो जाती है उतनी एश्बी भर के किसी | 
देश में नहीं दो जाती-यहां के सिविल जौर सैनिक खर्च के सस्बन्ध में लोग 
बहुत कुछ कह चुके हैं नेशनल कानग्रेस प्रति बे इसको उधरनों किया करता 
है तब इंस विषय पर हमे कुछ विशेष लिखना व्यथे है-हम केवल उन खर्चा को 
दिखलतते हैं जो लाडे रिपन के समय से श्र तक बढ़ाये गये--लाइरिपन 
महोदय ने आज्ञा दी थी कि सकारी काम पें जो ओज़ें आबें बहु सब जहां तक 
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हो सके इसी देश को बनो हुद्देटली जायें जो चौज़ें यहां न मिल सके केवल 
बही क्लिइत से संगाई जांय और को चीजें ब्रिलाइत से संगाई जांय दस्के 
लिये बिलाइत में एक झुहकसमा एजेन्सो के नाम से कायम किया गया जिसमें 
सब चौजें सस्ती मिनैं--इस एजेन्सी के कायम होने से बिलाइत के माल की 
आमदनी सौगुनों अधिक हो गई यहां तक कि जितना कास पहले यहां पत्थर 
और लकड़ी से निकलता था उसकी जगह विलाइतो लोहा काप् में आता है- 
इसका परिणास यह हुआ कि रूपया सतरता होता. चला गया और उसके दास 
अहां तक घटे कि जहां किसी समय एक रुपये की कोचत २ शिलिंग थी वहां 
खिफ़ें सबा शिलिंग रह गई--यद्मपि नुकसान इसमें हिन्दुस्तानियों ही का था 
कि उन को विलाइत को चोज़ें पहले से अ्रथ मंहगी पड़ने लगीं लौ भी अंगरेज 
कमेचारो चिज्लाने लगे और विलाइत बालों ने जिन को झपनो जाति वालों के 
साथ उदारता प्रगट करने का झभ्यास पड़ गया दे यद्यपि यहां के राज्यकोश 
में समाई न थी तो भो उन के चिल्लाने पर ध्यात्त दे रूपये में एक आना झआ- 
खिक उन की लनखाह् बढ़ाय ही तो दिया--हम लोग बहुत चाहते हैं कि 
कलटूर फरौर सजस्टर के ओहदे अलग २ दो आदुभियों को दिये जांच लो एक 
ही हाकिस को बेहद इखतियार सिपुद्‌ रहने से बहुधा हाकिस छोग अप्से 
इखतियार के घसणड में अणढ बण्ड कर गुजरते हैं सो न किया करें भरपूर इनः 
साफ हो पर इसके लिये सकोर के खजाते में रुपया नहों है इसलिये किफाइत 
के खयाल से दोनों काम एक ही को सिपुर्द हैं. सियाह झुफैद कुल का मालिक 
बह है जो चाहे सो कर गुजरे-बहो थोड़े दिन हुये सैकड़ों इंजोततियर लाखों 
रूपये पेनशन और बोनस दे नौकारी से बर तरफ किये गये इसलिये कि बि- 
ज्ाइत में कृपरहिल नाम की एक जगह है वहां इंजीनियरों का इमतिहान होता 
है हरसाल ढेर के ढेर इसतिहान पास कर यहां भेजे जाते हैं जिसमें उन्त को यहां 
हिन्दुस्तान में जगह मिलतो रहे इसलिये यह उपाय किया गया था-पअ्ब् फिर 
उतने हो इचजोनियर भर यये जितने निकाले गये थे गवनेमेंट फिर इस विचार 
में है कि कोई ऐसी ततबोर सोचे कि उन को यहां जगह सिलती जाय-हिन्दु- 
स्वान का चाही जो जुकसान्न हो कुछ सोच नहीं बिलाइत बालों को घादा न 
होने पावे इसो से हम ने फहा-“घर का परसबैया अंचेरो रात!- 











शुरू-किफायत शारो अजब चौज्‌ है खास कर “इस अंगरेजी राज्य में जब 
कि आमदनी कुछ रह न गई खच्चे का कहों ओर छोर नहोंर-कहः हैः 
कः काल: कानि मित्राएि को देशः कौ व्ययागसी । 
को वाह का च से शक्तिरिति चिन्त्यं मुहसेंहः-- 
समय कैपा है? कौन दोस्त हैं ? कौन टुश्मन हैं? देश को क्या दृशा है? 
हमारी कया अआमदनो है क्या ख्े है ?.हम कौन हैं ? हमारी ताकत कितनी 
है? इन सब बातों के बार २ सोचता रहे-5 
चेला--गुरू जी मैं'आप की बताई हुई बालों में बिना आप के कहे ही 
अच्छी तरह सचेत हूं-“किफाइत में तो में यहां सक प्रवीण हूं कि सेरा नाल 
डेकर केाद किफाइत करे चमड़ी जाय दूसढ़ी न जाय इस संविधानक के हमी 
जानते हैं--“देत जो देखा आन के तासे बदन भलोन , क्या कहूं बढ़े. लोग 
बेतरह बहुत से ऐसे फूल खचे बांघ गये हैं कि में निहायत परेशान हूं बढ़ी 
फिकिर में हूं कि किसी लरह उसे ते।हूः-सभय के बारे में आपने कहा से। 
बह विद्या भी में बहुत अच्छी तरह जानता हूं--“जहां देखूं हंडा परात; तहां 
गाऊं सारी रात, --यह उसी बख्त को खिद्सत का नतीजा है कि में इस दू- 
रजे के पहुंचा हूं-दोस्त को जे! झापने कहा से। अपना भतलब हो मेरा दोस्त 
है मतलब को दोस्तो तो मेरा कुलघम है भला में कभी चूक भक्ता हूं- 
“स्व समुद्धरेत प्राज्ञः स्वाथेश्न शो हि मुखेता,,++ 
देश की दुशा के सम्बन्ध में में खूब जानता हूं कि नच्चे रोशनी का प्रकाश 
चारो ओर फैल रहा है पुरात्री चाल पुराने खयाल सब अंस्तव्यस्त हा गये 
देशहित के नशेवाज नित्य आय २ मेरा द्माग चाटा करते हैं देशकी दुर्भि् 
कर पीड़ित दशा का हाल अकसर सुनाय २ मेरा कान फोड़ते रहते हैं-पर मैं 
श्न्र के जुल में नहीं आता--क्यों आाऊ' जे। बात मेरे घर में आज़ तक नहीं 
हुई उसे में कैसे कर सकता हूं-आभदनो और खचे को आपने सुनाया से यहां 
सिवाय आमदनी के खर्चे हुद्े नहीं तब आप को आयव्यय का - खटका जोसें 


































हे 


लाना हो फज़ूल है-आपने कहा हस कौन हैं-सन्र॒ जानते हैं हम कौन हैं क्या 
हैं-सुकसत और झरस्त को हिकसत की कंजी मेरे हो पास हे-बज़ेंदारी लर- 
हदारी फेशन और अन्‍्दाएज़ में हमारा लिराला ही ढंग है-“हसारे सजघज-को 
बुलिया न करतो है--, संपतसेर को कुबेर की हमारे घर में णिरों है तत्र | 
हम अंलाबे ऊपर देखते के नीचे फ्यों ताकैं-गुरु महाराज हम सब सीखे सिखाये 
हैं हमें अब और अधिक आप क्या सिखाया चाहते हैं- 

शुरू--सिखायें गे कक्‍्यां-हंभो सब सीख गये- 

चेज्ला--वस ते! अब घता- 


चण्ड्बाजों की बातचीत ॥ 

होरा-क्यों जो हैसने सुना है चंडूंसानें सब बन्द हो कांयगे- 

जवाहर-हां भाई झुनते तो ऐसा ही हैं--एक कोई केन साहब नाम का 
अंगरेजु है उसो ने यह सब उघस मचा रक्‍्खा है उसके मारे लाट साहब सो 
बढ़े तंग हो रहे हैं-बह हमेशा ऐसीर एक न-एक उखाड़ पढाड़ लगाये रहता 
है-पहिले प्रहल उस ने शराब के बारे में बहुत कुछ कगड़ा उठाया अंब अफ्ी् 
सद॒क और चंदूफों ओर कुक पढ़ाहे और गांजा भांग को भो खबर लेरहा कैसे 

मोती-हां २ हमने भो ऐसाही झुना है पर यह केन साहब कौन है यह ती 
जाट साहब से भो बड़ा मालूम होता है-हम तो श्रथ तक यही समकतें थे कि 
इन अंगरेज़े। में लाट साहब से बड़ा कोई नहीं है--विलाइत में बिकटोरिया 
दानो हैं हन्हों के सुखलार जास यहां सलतनत का कुलदार सदार अपने ऊपर 
५. लियेलाठ- साहब रहते हैं--इरादः था उह़ीं के अरजो भेजते कि अफौस और 
अंडू हम लोग के खाते पीने को चोज़ें हैं यह बन्द न होनी चाहिये पर झब 
सालूम छुआ केन साहब लाट साहब से भो बढ़े हैं अच्छा तो बेहतर होगा कि 
हिन्दुस्तान भरके चंडूबाज़ सब मिलकर उन्हीं के अरजी दें कि हुजूर ऐसा गज़ब 
जब कीजिये चंडूखाने ठूट जांबंगे तो हम लोगे| का जीना दुशवार हो जायगा-+ 
_._ ज्ञानिक-केस साहव कोई मुसलमान तो नहीं है क्योंकि दीन इसलाएं सें 
अलक्षत्ा,नशे को चोज़ें हराम समक्ती गईं हैं--क्यों जो मियां गौहरपंली जुन्नः 
क्या समकते हो. हु 








ज बिन्दोप्रदौष ॥ श्र 


#« औैहरें--साशा अज्ञाद तुस भी क्या हो-घनचक्कर हो सोलूम/होता है।आपे 
अकिल के खाजापंकाने- को हॉडी में बन्द फर रुख आये हैं दृपेस:इसल/सः 
बिलाइत में -कहां-हकोकल यों; है कि आादभियें:में-यूह एक अमूमन खासौयत 
है किजो चीज अपने के! पसन्द नहीं झातो उसे हर एक शख्स बुरा समऋता 
है-घस यहो सबब है कि केन साहब को मंजूर हुआ कि हिन्दुस्तान में चंहू* 
खाने तोढ़ दिये कांय- 

याकूत-बल्लाह मियां गौहर आप को अकिल ने-भो खूब जोर पकड़ा भला: | 
यह भी कोहे इंनेसाफ है कि जो बात अपने को नापसन्दःहो बह दुनिया में | 
किसी को पसन्द होगों-गब्नेमेंट इंगलोशिया निहायत इनसाफ पसन्दूं मशहूर 
है ऐवा कभी न होगा 

जवाहँर-नहीं २ तुछ खभकते नहीं जो सहजोर होता है बह जिसे इन्ताफ | 
कर न्याय मानता है बही करता है-मरुल सशेहूर:है-जिस की-लाठी >छस को: 
जैंस--चंडूबाजु अंगरेज तो होते नहीं तब बे-फ़्यों हमारे लिग्रे इसे जारीः रक्खें 
इस का कायम रहना जरूर चन को नापरुन्द हो; रहा हैः-गोबच्च ठठा देने के 
लिये हम कितना चिल्लाया करते हैं अखबारवाले दश्पर सैकड़ों सज़ेगून-लिख 
अके ्रौर साबित कर दियां कि इससे सिवाय जुकसान के फाब्दर नहों है पर 
उन्हें पसन्द हे नहों बन्द क्रिया चाहते-+ 

बीरा--तो शसब्न के लिये भो केन साहब केांशिश कर रहे हैं से क्यों ? 
शराब तो विलाइत के लोग भी पोते हैं लब क्यों उसे यहां बन्द्‌ फरने का यत्र 
किया जाता है- 

जवाहर-हां २ पर शराब सें देशो शराब जो उन के पोने के काम में नहीं 


आतो बिलायतो श्वराब जिसे वे पीते हैं नहीं बन्द हो सक्ती केनसाहब चाहो 
कितना ही यत्र फरैं-ऐसा ही जुता णो हिन्दुस्तानों खेलें बह मजमेनाजाइज्‌ में 
करार दिया जाता है और उसके लिये कानून में सज़ा है--पर अंगरेजी जुआ 
के लिये बढ़े २ शहरों सें कमघर मुकरेर हैं जिन में खुलाखुली जुआ होता है 
कोदे नहीं पूछता--सेंट लेजर और डरबीस्वीय में लाखों का जुआ होता ६ 
ज़ड़े २ लाडे और डुक खेलते हैं. कोई बन्द तो करे--कितनी बातें हैं जिसे हस 
आाहतेढें कि बन्द हो क्योंकि लस्में-हसारा नुक्सान है-हम बहुत चाहते दें कि | 
शेहूं घिलाइत जाना, बन्द्‌ हो पर हमारे चांहने से होता कण है-“सकोर हसेशा 
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_ / दिन्दोप्रदीषा॥ 
विल्लाया करती है कि खजाने सें रुपया भहींहै किन्तु बढ़े का घाटा पुरे देने को 
साहब लोगों को लंबी २ तनखाहें अढ़ा देने को न जानिये कहां से रूपयाः 
निकल आया-चांदी की दर घटाने का-जो हाल'में कानून- बना सल्से हिन्दुरू 
स्लान में करोड़ों को चांदी भरो पढ़ो है लोगों को घाटा हो रहा:है पर जिला | 
| इत के सौदागर जी चांदी यहां लाद लाये उसे गवनेमेंट को छेना द्वो- पढ़ा सर्स 
में जो घाटा हुआ सो हिन्दुस्तान के माथे बिसाना ऐसी २ कितनो बातें हैं“ 
इसी से हम कहते हैं “जिस की लाठी उप्त को सैंस”-- 
| ४ छीरा-भादे तुमते लो आज बे बातें बतलाई जिस का ठोक २ भेद्‌ झ्ाज 
| तक किसी ने न वतलाया था कया इस कौ कोई उपाय नहीं है कि इन की यह 
खुद्गर्ज़ी जातो रहे और इन सब बातों को आंख खोल - देखें कि हिन्दुस्तान 
नित्य २ घन से द्वोन होता जाता है--कज़े पर कज़े लद॒ता जाता है बालू को |: 
| भीत-कंब तक चलैयी बिलाइत में बढ़े २ अकिलमन्द लोग हैं कोड अच्छा प्रबन्ध || 
इसके लिये क्यों नहों से।चते केनसाहब ही इस को कोई तद्बीर सेचें हम गरोब 
च्रेवाजों को संताने से उन्हें क्या सिलैगा- 
जवाहिर-भादई वे-लोग सूख नहीं हैं सब समऋते हैं केवल स्वायेपरता के? ।3 
कारण आस बन्द्‌ हो रही है फिर इस चंटूबाजों को बात कौन सुनता है केक 
बढ़ाभारोी झादमी कहता तो वे झुनते भो-पर अपना घमे समक् उन्हें चिताना || 
तो अवश्य है इस लिये लाझो ज्ञाज को यह सब बात चोत हिं०प्र० को. भेज 
' दें यदि वह छाप्र दें तो सतलब निकल सक्ता है-और जो आप लोगों की राय 
| हो।तो. जब कभी यहां, हस सिला करें जौर आपस को बातचौत हुआ करे सदा 
| ड्िं०प्र० में छापने को मेज दिया करें परन्तु यह नियम रहे कि तीन आदसी 
झे अधिक इस बात चोत में शरोक न रहा करें नहीं तो सजमेनाजाइज समका 
जायगा-आञज की कमेटी के लिये इतना हो बस है-( सब गये )- 

पुस्तक प्राप्ति-- 


: नृतनचरित्र | 

बो-ए--उपाधिधारी बाबू रतनचन्द बकोल हाइकेटंकत--उत्तम उपदेश 
से भरा हुआ यह उपन्यास कई कारणों से प्रशंसा ग्रेग्य-है---एक लो यह कि. | 
'छाट, बन्दिश इसको बिल्कुल नये ढंग को है दूसरे यह कि भाषा इसको: प्रणिहतों || 








न क् पशु 


कीसी न तो निरीगूढ़ संस्कतः है न भेललबियों को गलाकल्पती अरबी इस्में है 
| पढ़ने बाला बिना किसी केश या डिकशनरों को सहायता पढ़ता चला ज़ाय' 
, कहीं पर किसो तरह की 'कठिनादं सतलब के समभ्ज़े में ठसे न झा पड़ेगी-- | 
दोष इसमें एकही है कि एक-बाते के फिर २ गाय पुनरुक्ति को अजिकाई | 
है उपन्यास यह बहुत ही उत्तम है और पढ़ने ये।ग्य है मूल्य ९) पुस्तक ग्रन्यकतो 
के लिखने से सिलैगो-- 
साहित्यसुधानिधि। 
बादू देवफोनन्दुन द्वारा मुज॒प्फरपुर से प्रकाशित होता है-यह मासिकपत्र 
हकौकत में साहित्ययुधानिधि है-इस की सबी बात उत्तम है ऐसे पत्रों ते अल- 
वत्ता हिन्दी का भंडार भर सक्ता है--जोगों को चाहिये रद्दीपत्रों का पढ़ना 
बन्दू कर ऐसे पत्रों को पढ़ें तो हिन्दी का बढ़ा उपकार हो-बाषिक सूल्य ३) 
|... प्रिंस झल्वर्टेविक्टर का संक्षिप्त जीवनचरित्र । 
यह छोटरैसी पुस्तक शाहाबाद ज़िलह हरदोई निवासी पं०--रामबिलास 
शुज्नोकृत-प्रह ग्रन्ध १०० दोहाओं में ोवत्तचरित्र के ढंग पर लिखा गया है 


यूल्प 2 








माषाभषण 
अबोद्भ सुन्दर हिन्दो भाषा का साप्ताहिक पत्र जे बंबई से प्रकाशित होने 
लगा है इसका ढंग सब अच्छा है यदि व्यौपारलिन्धु के समान थोड़े दिन के 
| | लिये जुकनूपा चमक छिप न जाय-“आरंभ शूराः खलुदाक्षिणात्या:-”” हाल के 
| | एक नम्बर में इसके संपादृक के क्‍या सूक्ता जे। संस्क्तत के येंडे से झोक छाप 
संस्कतज्ञ बनने के लिये टांग अढ़ाया-- 


| : -संस्कृतचन्द्रिका 
संस्क्रतमासिकपत्रिका-धास्तव में यद संस्करतचन्द्रिका है-इस्की लेखप्रणात्ती: 
'जिषय; शुद्ध सरल केमल शब्दों में पद योजना; सभी बात इसकी सराहने ग्रेग्य 
है छात्रों के लिये बढ़ा उपयेगी है विशेष कर ऐसे. लोगों के जे. कलकत्ता | 
झुंनिबरसिटी की परीक्षा दिया चाहते हैं--क्योंकि इसमें संस्क्तत से अंगरेज़ों | 
| | अंगरेज़ी से संस्कृत बनाने का ढंग छोटे २ जुमलों में अच्छा दिया गया है+और “| 














लक हर 
बुनिवरसिटी के संस्कत के प्रश्न भी इसमें पौछे से छाप दिये जाते हैं इसका मूल्य 
| खिद्या घियें से १) औरों से १॥).है-न्यह पत्रिका कलकत्ता राजघानी“से जी 
जयचन्‍्द्रसिद्धान्तभूषण द्वारा-सम्पादित होती है-- अप # 
। हिन्दी बंगवासी की उदारततां। 


केवल ॥) महसूल का ले हि-बं-बा-के अध्यक्ष ने अपने पढ़ने वालों को 
ऑग्रन्थ उपहार दिये हैं-ये तोनों-अ्न्य ये हैं-दुर्गासप्तसती भाषा अथे सहित- 
भगवद्गौता श्रोधर का तिलक और भाषाजुवादयुक्त-अजुवाद्‌ दोनों का उत्तम 
सरल हिन्दी में है--तीसरी पुस्तक बिलाइत को चिट्ठी-यह ग्रन्थ साधु चरल 
हिन्दी भाषा में लिखा गया है-जिना बिलाइत गये बिलाहत कौ सब शैर घर 
बैठे हो इस ग्रन्थ के पढ़ने वालों को होज़ाती है हमे यह ग्रन्थ बहुत परन्‍्द है॥ |. 

दात्त का सक ज्षया क्रम ॥ 

| «लखनऊ निवासी पं०. केशावराम -विष्णुल्लाल प्रणज्य। हमारे 
| पत्र की दीनेदशा/ देख ०० हमे संहायार्थ:दान दिये हैं >हस उक्त 
पणव्या जी को इसके लिये प्न्तःकरण से धन्यवाद देते हैं-और 
| उन के अत्यन्त बाधित हैं-अचरज केवल इतना ही है कि दात- 
कत्तो महाशथ ने इस तरह के दाने का विधान कहां पाया-क्योंकि 
वाह्मनों की प्रोधियों में तो ऐले दान कहीं पर लिखे नहीं हैं- 
भस्तु पण्ड्या जी के दिखलाये हुये क्रम के अनुलार हमारे भर 
रसिक पढ़ने वाले यदि हमारे साथ ऐसी ही दया भोर सहानुभूति 
प्रंकाश करें तो रुपये के घाटे के कारन पत्र निकालने में जो झति 
विलम्ब होता है क्‍यों हो-दूसरे यह कि हम भी नंगावड़ी बैल 
की तरह माघ मेले के बैरागी भौर पंडों की भांत बैंठे २ पागुर 
| किया करें झोर झारटिकिलों पर झारटिकिल की लर बांध दें ऐसा 
कि पढ़ने वाले ऊब उठते किन्तु हसारी लेखनी न थकती- 













































कि ' 








जिल्द ९६ ५, ऋ 
४ हक । प्रयाग ॥ बहा: भगत 
संख्या ११-९२ सन्‌ ९८९३ है0 





नये लाटसाहब। 


हम सब लोगें को बड़ा झचरज़ था कि क्‍यों इस पद्‌ पर नियत हो यहां 
| आने के लिये कोदे हामो नहीं भरता था अंगरेजी राज्य में तो इस्से बढ़ कर 
बाद सेक्रेटरी आफ स्टेट के कोई दूसरा पद्‌.हुआके नहीं-३० करोड़ .सनुष्यों का 
आधिपत्य बढ़े, से बढ़े र/जाओं को जिन के राज्य को सोमसा यूरोप के एक २ 
खच्चन्ददेशों से कहां बढ़कर है एक बार के" कटाक्षपात में बनाने बिगाढ़ने बाले 
लब क्यों ऐसे उच्चप्द्‌ को स्वीकार करने से विलाइत के लोग हिचकिचाते थे- 
इसपर जुदे-२ लोगों को जुदो २ उपज सुनने में आ रही दै--कोओ २ फहते हैं 
रूस डांडे से आ लगा है कौन कद सकता है कब युद्ध छिड. जाय-हभारो समक्त 
में ऐसा खयाल ररनेवालों को भूल है यह बात किसो तरह भन है| नहीं आती 
कि ब्रिठिशसिंह में इतनी कमहिम्मती और बोदापत्र झा गया है कि बह रूस 
के जंगली भादू के सुकाबिले आनेवाली कठिनाइयें क्री डर से अपने कतेव्य 
कमे को दोड़ बैठे गा-जहां तक हम. समऊते हैं जो भी इड्डलैणड का एक छोटा 
सा बालक णड़ाई के मैदान में अपनी सय्येद्‌ रक्षा और ब्रिटिश जाति का गौरव 
स्थिर रखने को युद्ध में अपना शरीर समर्पण करना झहो भाग्य सानेगा--फ्या | 
भय जो हिन्दुस्तान को दौलत इज्ूलेण्ड के रग २ में ऊसररूर वहां के रहने बाले/ं 
को नाजुक और अत्यन्त बिलासी करती जाती है-किसो २ फो यह भी कल्पना 
है कि हिन्दू और मुसलसानों में नित्य कां ऋगड़! ऐसी बुरो बला है कि इसी 
से यहां को. लाटगीरी कबूल करते लोग आगा पौछो कर रहे थे और ये ऋगढ़े 
अब बढ़ते ही जाते हैँ शान्त होने को कोद दूढ़ उपाय नहीं देख पड़ती-किन्तु 
यह शंका भी निर्मंलसी जान पड़तो है यदि हिन्दू कौर मुसलसात के साथ बिषस 








च्ड ्ू हिन्दौप्रदीप ॥ 


जिद 5 लग अधिक न 0० मे 0-३7: 5 7०0 
श्ाब छोड़ दिया जाय कभी को एक का कभी को दूसरे का पक्षपात न किया 

जाय दोनो की आपस में लड़ाने को पालसी काम में न लाई जाय तो निश्चय 

हिन्दू तथा मुसलभान प्यारे लाटसाहब को इतात करने को सब भांत मुस्तैद 

है 

जे तौसरे लोग इस का एक फारण और भो बतलाते हैं कि हिन्दुस्तान की 

कोशसंबन्धी देशों आज कल ऐसो बिगड़ी है कि जिस से सब के छक्के डूट रहे |” 
हैं किसी को हिम्मत नहीं पड़तो कि ऐसे दिवालिये देश के कोश का भार 
अपने ऊपर ले और सो भो ऐसे समय जब कि रूस सा प्रबल शत्रु हिन्दुस्तान 
के द्वार पर खड़ा गाज रहा है--साना कि दिन्‍्मत और बहादुरी में अंगरेजी 
गंब्नेनट किसी से कम नहीं है पर रुपये का 'कास रूपये से निकलता है जबानी 
लगा खर्चे से कुछ नहों हीता-यद्यपि लड़ने भिड़ने को फौश बहुत है बहुत से 
गोरे सिकख रुहिल्ले भोटिये पठान जात को बात में मिल सकते हैं पर उन को 
क्ौंज॒ का खर्च भी तो चाहिये गोला बाहूद हंथियार रसद्‌ रह,सब तो रूपये 
ही से होगा-हसारी बदौलत विलञाइत के लोग बढ़े गुलडर उड़ा चुके हैं उन 
का आमोद्‌ प्रमोद भोग विल्लांस यहाँ के रूपये की बंदौलत बढ़ता ही जाता 
है उचित था कि दवा और संहानुभूतिके भाव से हमारी इस दीन दुखिया नि* 
फिकश्नन दशा में अब हसारी सहायता करते बिलाइत के लोग आपस में चन्दा 
कर हिन्दुस्तान के खजाने सें जो दिवाला हरहा है उस घाटे को बिलाइल से 
रूपया भेज पूरा कर देते नहीं तों हर एक बहाने जो यहां का रूपया खाँचे 
छेते हैं बही अब कम खींचते-हिन्दुस्‍्तान महादक्ष जिस को छाया में इश्नडेण्ठ 
जिरकाल तक सुख करता रहा अब यह कुल्हला रहा है इस फो सूखी जह पर 
.| कुरहाड़ा न चलाय इसे छिल्न मूल करने के बदुले सोंचते जिस में आगे के लिये 
अशृतफल चखने को आशा बनो रहती--सो सब एक ओरं रहा यहां के कोश 
की इस दिवालिया दशा पर जरा भो दया और हमद्रदीं का भाव सन सें न 
लाय जो कंपेनसेशन पर्थात्‌ बंद की कसर अंगरेजों को दो गई है उस से उन 
का मुह सीधा नहीं हुआ-एक शिलिक्व ६ पेन्समें पूरा नहीं पड़ता चाहते हेंकि 
उनको देशिलिंदू के हिसाब से बढ़ें की कसर मिले और इतने पर भी राजी 
नहीं है कि आगे को हो मिले बरन वह कहते हैं जब गधनेसेन्ट ने यह सा 
लिया कि हमे लोगों को तुकशान है तब हमसे बट की पिछलों कसर भी सब 

कप 














_। चाहिये और जब से हम नौकर हो क्लिइत से आये हैं तश से लेकर 
आज तक का लेखा चुकता कर दिया जाय-चघिक्‌ स्वायेपरता मानुष का साजुष 
अरखूडहें इसी को कहते हैं ॥ ं +:> जूक न्‍; 
नित्य चब्बे फस्ेटियां हुआ करती हैं उन के खचे का भार भो हिन्दुस्तान 
ही पर पढ़ता है झफ्नोम भांग गांजा इत्पादि बीसों किस्म के कमोशन बिला+ 
इत से चछे हैं-हम् पूछते हैं बिलाइत को हद द्रजे फो पहुंची हुई शराबखारी 
के जियादह नुकसान अफोस गांजा कर रक्ता है-सच लो यों है कि अंगरेजी 
झाज़्य की इेजाद शराबसारो का नया सबक-सोख हिन्दुस्तान को प्रजा जैसी 
बिगड़ गई और उन की “मुराशलिटी ” में जैसा अन्तर पड़ गया बैसा अफीम 
अरस और भांग गांजा को बदौलत नहों हुआ था-मुसल्मानों के शरा में शरा- 
अखारो को अजहदु सनाही है हिस्दुओं के शास्त्र में यह पंच सहापातक- में 
एक. लहापाप समक्ता गया है--जिन ब्राह्मणों के लिये घसेशास्त्र सें-यह लिखा 
है-कि शराब में भोंजी ठिकरी रास्ते में भूल से कुचल जाय तो अचल स्वात्त 
करे उन्ही के सन्‍्तान शब इस नदे रोशनी के प्रकाश में प्याले पर प्याला ढर |. 
काया करते हैं तो अब बतलाइये यह बुरा उन्हे किससे सिखलाया-ग्रबनेमेंट 
सांग गांजा को रोकने को इतसो व्यये फिकिर कर रहो है जिस्पे हमारा कोई 
बड़ा फाइदा नहीं है गोवध रोकने के लिये चिज्ञाते २ गला फटा जाता है. आज 
लक इस ओर कभी सपने में भो किसी का ध्यान न-गया जिसमें भांग गांजा 
की आपेक्षा हमारा सौगुना अधिक फाइदा दै-+अस्तु यह सब दकोसछा भी 
हस खुशी से संजूर करते यदि भांग गांजा या अफीम के उठा देने से जो सकोर 
को घाटा होने बाला है बह किसो दूभरे बहाने हस से न बसूल किया जाता- 
सब जानते हैं बट्टो को क्ररर केवल विल्ञा इतो अंगरेज़ों के लिये. रक्‍्खी गद्दे 
है किन्तु इस्कः दांवा करने के हक्कंदार न जानिये कितने हिन्दुस्तानी अंगरेज 
भी बिलाइतो बन जांयगे यदां तक कि काले कोइला से मिस्टए चभरू तक 
देढ बिलाइती बन जांयगे-फिर ये हिन्दुस्तानी अंपरेज ऐसे उद्यमी हैं कि जो 
जन की सी न करे तो तुरन्तु बिगड़ जाते हैं-लाड़ेरिपन के समय ये ही सदात्मा 
लोग धसकाते ये कि जो हिन्दुस्तानियों को हमारे मुकद्ठों के फैसला करने को 
अधिकार दिया गया तो हस राज्य ही उलट देगे हलबदें बिल के आन्दोलन 
को,कौन सूल सक्तो है--बंस सब से जो कोई नया लाद आंता है वह सदा 
















































. डरता ही रहता है भौर जो थे चाहते हैं उप्ते करना ही पडता है-- 
किसी २ 'समाचारपत्रों नें बतौर अफवाह के यह भी छाप दिया कि जो कोई 
लाठ होकर जाय उसे चाहिये कि कानपग्रेश वालों से मेल पैदा करे फौज का 
खचे घढावे इत्यादि हत्यादि-“शब आप समक सक्ते हैं ऐसे सॉज़्क बस्त में 
हिन्दुस्तान को लाटागौरी पर झांना साधारण बुद्धि बालेका काम नहीं है जहाँ 
खर्चे आमदनी से बढ़ा हुआ है जौ आगे को भी आमदनी में घटती और 
खर्च को बढ़ती ही देख पढ़ती है तिरुपर ऐसी भारी लड़ाई का हर सिर चर 
सदा सबार रहता है-यंदि कोई नया टैक्स लगाया जाता हैं तो बिलाइती भाले 
पर टैक्स लगी नहीं सक्ता हिन्दुस्तान के लोगों में अब इतनी उुमाद न रह 
गई कि नया टिक्कस लग सके-अस्तु लाढे एलेंगिन इस पद पर नियत हुये हैं 
आशा है उक्त महोद्य इस पद के लिये सब भांत उपयुक्त हो सकेंगे और हंन' 
से हिन्दुस्तान को चाहिये तो अवश्य लाभ पहुंचे क्योंकि एक तो यह लिबरलं 
दल के हैं दूसरे पायोनियर इन के कुछ प्रतिकूल मालूम होता है. और पोयो< 
नियर का प्रतिकूल होना इस बात की पक्क। सबूत है कि यह अपने कुंदार- 
भाजके कारण बिलाइत बालों का पक्षपात न करेंगे और पक्षपात का न होना 
हो हिन्दुस्तान को सच्ची भलाई का बाइस हो सक्ता है-शस्तु-“ छिक्तः खिन्न 
गयां महरंणे यः प्रभवति स एव धनंजयः”-कोई तो इस देश को आतुरद्शा में 
शरण देने बाला भादे का लाल उठ खाहे-आशा है इन का शुभागमन इंडिया 
के लिये हिलनिलुंक्त चेत्र को पूर्णिमा के चन्द्रमा का चित्रानक्षत्र के योग के 
समान शोभा का बढ़ाने वाला होगा- 

काप्येभिख्यातयोरासीदु जतः श्रुद्धवेषयोः । 
हिमनिमुक्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ . 


७ 
समझदारी बेइलाज मर्ज हे ॥ 
बढ़े २ हकोम वैद्य और ढाकूरोंने अपने२ ्रमके झनुसार कोई ऐसा रोग 
नहों है जिसकी दुआ उन्हों ले न लिकाला हो पर समक्दारो यह एक ऐसा 
असाध्यरोग है कि इसको दवा कहों किसो तिद्ब में हुई नहीं कदाचित्‌ नये 
डुकभान फिर से पैदा हो इसको कोई दवा तिकालैं भी तो यह शर्पने सरीजों 












पर ऐसी मजबूती 
नहीं है-इस जमाध्यरोग के बहुत से आदि कारण हैं जिनमें दो चार “यहां पर 
हम जाप को वतजाये देते हैं-7बहुत पढ़ने से; जो ज्मऋद्ारी की बौसारी में 
मुबतिला हैं उन का साथ करने से; उन. को बात झुनने से; देश विदेश घूमने, 
हर एक सजहब, और किस्म के -आदुमियों का साथ, करने से; . पढ़े लिखे 
लोगों छे साथ अत्यन्त प्रिष्टपिष्ट होने से-कितने संक्रामक रोग हैं कि सम्पके 
है बढ़ते हैं पर इस मसक़द'री के असाध्य रोग: में यह असर नहीं पाया जाला- 
ज्ञापसक जो इस मह/व्याथि से बचे हुये हैं उत्तका, सम्पक कर. हस बहुत चा- 
हे हैं. कि.यह भूत उन पर भी सवार होजाता (किन्तु ब्यत्पठितं लबूग्रबे सभ- 
प्रिंले” की भांत अन्त को यह समूची को समूचो फिर हमारे पास लौट आतो 
"| है क्या इसकाज़की एक जरा भी समकदारो का उन नं बाकी रहता-यद बोसारी 
पहिछे भी किसी को. होती रदी हो ठोक पता नहीं, लगता विशेष फैलाब इसका 
अंगरेजी सालोम के जुसाने में हुआ है और अब तो इसका जोर नित्यर२ बढ़ता 
ही ज्ञाता है-डे भगवा देश का देश जब इस रोग का रोगी हो:जायगा तो क्‍या 
होल हृश्गा-बड़ो बात है कि हमी अकेले इस व्याचिसे पीड़ित नहीं हैं बरन कद 
लाख मजुष्य इस मज़े में मुबंतिला पढ़े २ कराह रेहे हैं-ठचित था कि जो इस 
थोमारी के हमले से बचे हैं वे.रोगग्रस्त हम सृबों पर हमदर्दी के खयाल से दया 
सन सें लाते छौर हसारा इलाज करते सो न जानिये कहां का बेर ठान रक्‍्खा 
है कि इलाज को कौन कहे हसारी धुला बरकाते हैं हम से घिनाते हैं--अस्तु 
हम कह चुके हैं. कि यह बेइलाज मज़े है इलाज तो इस का कुछ हे नहीं 
तो अब केक्ल पथ्य से रहना ही इस रोग से बचने का उपाय है-“पथ्ये सति 
दालेस्थग किसी षचि निवेषणैः”--लो पश्य सुनों--काहिली और कमहिस्मती 
को गठरी में बांध सिर पर घर लो, उजडुपन और जेैहालत का जुआ सदा 
कन्ये पर घरे रहा करो, खबरदार उफता कर इस बोऋ को कन्घे से उतार फेक 
न देना नहीं तो हमारी सी बोसारो में तुम भी चटू फस जाओगे तब आवनूस 
का कुन्देशा तुम्हारा यह डील डौल फिर किसो कामका न रहेगा-बड़ी भारी 
जाल: पथ्य की. तुस्हदे यह-बललाते हैं कि पुरानो अकिलबाले सत्तर बरस के बुट्ढो | 
| > के २० बरस. दर बी १साहनछ 


हे 


ष 
संटक देगी--पहले हम क्या ये औंर अब क्यों ऐसे! होगये ऐसी २ न जानिये 
कितनी फिकिर और चिन्ता तुम्हें घर दाबैंगी जिसके बोक़ से चूर २ हो किसी 
काम के न रहोगे-और सुनो घर में बैठे २ चौत्कारध्वनिपूर्वेक खुरखुन्द किया 
करो देहली के बाहर पांव निकला कि घरस गया-घन संघ समुद्रपार दोया 
चला जाता है कुछ परवाह नहों संसार भर के गुरु उपदेष्टा परमाचाये बने 
बैंठे २ गद्दी पुजंवाते ये अब ज्रा २ सो बात के लिये चेलें दरचेले बनते हो 
कोई शरस और हिजाब भन में लाने का काल नहीं है-स्येता के शिरभौर 
प्रलुष्यमात्र को सम्यता सिखलाने के घसण्ड में फूले नहीं समाते थे शंब नितान्त 
असभ्य अडुंशिक्षित दुनियां को सब कौस में तुम्हारा नम्बर आखिरी समकेर 
जाता है तो इस में दुःख और जिषाद करने का क्‍या फकास घरेंम लो बचा है 
बिहिश्त जाने को सौढ़ी तो कहों से नहीं सिकश्त होने पाई-इत्यादि अनेक 
'परध्याचार की बात हैं आज थोड़ी सी इस लिये बतलाया कि निरापश्य भी 
बिना रोग का रोग हो जाता है-- 


यहां के छोटे लॉटंसाहब की कासिल का 
इन्लिखाब ॥ 


इलाहाबाद य्रप की म्यनिसिपलिटी जिसमें इलाहाबादू बनारस कानपर 
जोरखपूर मथुरा इन ३ शहरों को स्युनिल्िपलिटो शामिल है उसमें बनारस के 
बाबूराम कालो चौधरों के दस्तोफा देने से एक जगह खालो हुईं थी इस जगह 
के लिये न सिफे स्युनिसिपल सेम्बर ही कोशिश कर रहे थे बल्कि बाहर के 
ज्लोग भी-पहले इसके कि हस इस इन्तिखाब के बारे में कुछ अपनी राय जाहिर 
करें हमें यह कहना अवश्य है कि यह न्युनिसिपल एलेक्थन है इसलिये इसमें 
उस्रों का होना उंचित था जो स्युनिसिपल भेम्बर हो और उसका काम शुद्द 
वित्त से करता हो किसी तरह को खुदगरजीन रखता हो-ऐसे भनुष्य के लिये 
बस तरह के ऊंचे पद्‌ पाने का प्रोत्सदन जब तक न दिया जायगा तब तक 
गबनेमेंट का बह सतलज् सिद्ठ न होगा कि इसमें लायक से लायक आदमी 
किये जांय-इस पद्‌ के पाने की प्रतिष्ठा सरकार ने स्युनिसिपल सेम्बरों को 
इसो लिये दिया है कि जिस में सच्चे चेनानदार लोग' स्युनिसिपलितो के 

















_ डिन्दीप्रदीष ५ ७ 
जेम्बर होसके और यह क्युनिसिपल इन्तिखाब जो झभो तक एक प्रकार फासे या 
' तस्ताशा प्रतिबंध हर एक शहरों में किया जाताहै उस्तें कुछ बेहतरो और तरक्की 
हो- इसमें कोई सन्देह नहों “लेजिसलेटिबकैंसिल/ कानून बनाने बाली समा. 
झें स्वेसाघारणा के हित के बंहुत से जरुरों काम करना पढ़तः है तो समाज में 
जोर रखने वाला स्ेसंमत वहीँ हों सक्ता है जिसने स्युनिसिफल सेस्जरो में 
अपना बहुतंसा समय नष्ट किया हो और अपने परिश्रम से सबों को.निश्चय करा 
दिया हो कि यह अंवेश्यमेव हमारे हित को बॉल सोचगा-हँसारे देश के विद्वप्न 
और झंयोग्य लोग यदि कैसिल में कुरसी पाने का हौसिला रखते हों सो न्युनि- 
सिपलिटी में जहां ऐसों को बेढ़ों अवश्यकता हैं क्यों न उसमें शरीक होने के 
लिये अग्रसर हों--लार्डरिंपन भहोदय जिन्होंने आत्मशासंन्रप्रणाली को जड़ 
यहाँ कोयंस करनों चाहा और क्युनिसिपलिटी को इसको पहिलो सोढ़ी सकता 
उनके यही प्रयोजन था कि इसमें सब से अधिक सुयोग्य लोग हुआ करें-:अस्त 
हम बड़े हथे क्ले भाथ प्रकाश करते हैं कि वाबू चारूचन्द्र सित्र जो इलाहाबाद 
स्युनिश्चिफलिटी में पक्षपातरहित झौर खच्छन्दता के साथ काम करते हैं कान- 
प्रेस तथा सर्वेसाघारण को भलाई के दूसरे २ काम में बहुत तत्पर रहते हैं इस 
पद्‌ के लिये चुन दिये गये-इस अधिकारफे पानें के लिये हौसिला रखने बालों 
को उचित है कि वे भो उक्त बाबू साहब के समान सर्वेहित के कास में तत्पर 
रहें केवल रूपया जमा करना झपने जोवन का सारांश न समभे जिससे ऐसे 
सौकों प्र उन के लिये भी सब लोग वैसा ही हु प्रकाश करें-सच है सले 
स्तोगों में पूज्य और सद्तत्तर मनुष्य केवल रूपये-से नहीं होता बरन बह जिसके 
वित्त में आत्मत्याग का बसूल जगह किये हुये हैं और जो दूसरे के लाभके मु- 
काबिले निजके लाभ को अधिक आदुर न देता हो--“एके सत्पुरुषा: परायेघ- 
ढकाः स्वयं परित्यज्यये,, अपना भहृत्व सबी चाहते हैं पर दूसरे के महत्त से 
अपना महत्व संपादन फरने बाले बिरले हैं -- 

सरसेयद ओर उन के अनुयायी ॥ 
हस लोग समकते थे कि सरआकलेंड कालबिन के बाद सैयदू साहब झपनी 
नाससक्री पर पछताय अब सदा के लिये चुप रहेंगे और पेटियाटिक एसो- 
सियेश़न जिसे एंटीपेट्रियाटिक एसोसियेशन कहने में कोई पाप नहों है उसके 








._ हिन्दीप्रदीप ॥ 


दूटफूट जाने से वे जौर उन के अजुयायो शरसांयने और क!नुग्नेस जिसकी प- 
लाका इतना विरोध करने पर भी फहरा रही है उसके विरुढ्ध कुछ कहने का 
साहस न करैंगे-हाल में रून्द्राज का हिस्दुनामक संसचारपत्र जिसने भूल से 
अह लिख दिियां था कि सेयद्‌ साहब के खयाल अब बदल गये हैं. और कान- 
अख के अनुकूल होगये दें इसके खण्डन का जवाब उन्‍हें उचित था उसी पत्र 
में छप़या देते क्त कि उस पत्र में जो हिन्दुस्तानियों से बराबर बैर॒भाब रखता 
चला आया है और उन्त के सुयोग्य पुत्र मिस्टर महमूद्‌ पर भी शाल्ेफ़, करने 
से नहीं चूका-पायोनियर में उन कै। (यह लिखना कि बजरिये इन्तिखाब के 
क्रैसिल के मेम्बरों का चुते,जाना और सिविलसरबिस का ड्मतिहान हिन्दु- 
स्तान: में होना मुसहसाजों फो तलवार मियान के बषहर कर लेने का बाहस 
होगा०-त्यह लिखना न तो उन्त के झनुयायिकं के प्रति उनका शुद्धभाव मच्द ध 
करता है न गब्नमेंट की ओर राजसक्ति इससे फलकती दहै-ठस समय यह, तज- 
आर कहां चली गदे थो जब कि मरहठों ने दिल्ली के बादुशाहको तखतसे उतार 
दिया था हम हिन्दु बिचारे तो तब॒भी बशंबद्‌ प्रजा ये अब भी हैं-सैयद साहब 
को इस कूठो ,बनाबदी राजमाक्ति से और अख्त के हाकिसों के खुश करने से 
मुसलमानों को साधारण तीर पर कोई लाभ नहीं है हां! उत्त के खानदात क्‍ 
को दो एक ओहदे अलबत्ता चाहो मिल जांय-सैयद्‌ साइद्न स्वयं बड़े विद्वान 
और राजनौलि में कुशल हैं बहुत से राजनैतिक, ,इतिद्दास पढ़ा होगा यह तो 
उन्हें अवश्य सादूल रहना चाहिये कि आंगरेजी गबनंमेंट को नसर में आजादी 
भरी हुड्े है वह प्रतिनिधि श'सन को जैसा पसन्द करती है बेसा “सानरको” 
शकाधिपत्य-को नहीं-सैयद साहब ने मेकाले को स्पोचों को अवश्य पढ़ा होगा 
जिसमें मेकाले ने यह साफ फाहा है कि हम हिन्दुस्तान में इसलिये नहीं आये 
कि खुद इसकी हुकूमत करें बरन यहां बालों को यह सिखलायें कि जे अपने 
मुल्क का इन्तिजास आप करने लायक हो जांय--वह सभ्य गबनेमेंट को बड़े 
हे का होगा जब कि हिन्दुस्तान को गिरो हुई कौंम में बह फिर से कौभीयत 
और प्रभुत्वशक्ति कायम कर सकेगों-क्या अकबर को सैद्‌ कौसी लियाकत 
22: 727 7:77: थी हिन्दुओं को उन्हों ने बढ़े से बड़े सब तरह के ओहदे दिये और कहे 
चुश्त तक यहाँ मुगलानी सलतनत हिन्दूराजाओं हो को बदौलत कायम रही 
इन्ककेसे सलाहकार शाकबर के उस समय एक भो होते “तो ब्रह सुयश जो 

















उन्‍्हों ने हिन्दू तथा मुसल्लानों पर सभभाव रखने से पाया काहे को केभो 
पासतक्ते--यह कहना कि मुसलमान जभी लायक नहीं हुये जब तक ये लायक 
न होजांय तब तक गबनेनेंट इन्तिखाव के जरिये की सिल के मेम्बरी का: दृस्त्र 
या सिजिल सरविस कौ परोक्ष यहां न जारी करे सेयद्‌ सरोखें दूरदुर्शी को 
शोभा नहीं देला-गवनेमेंट हिन्दू और मुनल्भान दोनों को एकसी लालोस दे 
रही है बल्कि मुसल्भानों के साथ कभी र बहुत बातों में रियायत भी कर देती 
है और देएनों के लिये ताल्ीम-का जुमाना एक साथ शुरू हुआ है तसर सुस- 
हसान तजस्सुब सज़हबी कैद और काहिली के कारण पौछे हटे रहें और लायक 
न बनें तो इसने किसका कुसूर है-मुसल्मान यहाँ जिस लायक और जितने हैं 
गंबर्नमेंठ उससे बहुत अधिक उन के लिये कर इही है तब सैयेद्‌ साहब को गज- 
सेट के पक्ष में किसी तरह को त्रुटि निकालना सब तरह पर नासमक्ो है- 
स्िटिशशोसन की कर्पा से लब कि हम और वे दोनों एक से कर दिये गये 
हैं ऐसे समय अस्त का जोर दिखलानो निरी हिसाकेत है-सैयद्‌ सरीखे बुंद्धि- 
मानी को किसी तरह शोभा नहीं देता न इंस्सें उन को कौभ का कुछ हिंत' है- 
अगरेजी राज्य के उद्रशासंन में जब केबल चौग्यता और लियाकत' प्रतिष्ठा 
और उच्चपद्‌ पर पहुंचने का द्वार सब के; लिये एकसा खोल दिया गया है ऐसे | 
संमय निरी खुशासद्‌ के लेख लिखने से कोई बढ़ा लाभ नहों है-“गुणाः सिय- | 
ल्वेघिकता न संस्तवः, 
तप्रसीधनवन्तद रिद्रगुही 

तपतल्तियों का घनबन्त होना अचरज क्या है यह तो प्रसिद्ध ही हैं “व्यापारे 
बसते कल्मी, व्यापार सें लक्ष्मी जो रहती हैं-फेवल व्यापर हो पर क्या चली 
है-आदमी जिस फाम, को मुस्लैंदी से करेगा उसो में फाइदु। उठाय अनोपाज्र |; 
होगा चाही वह काम या व्यापार किसो किस्स का हो--शास्त्रकारों ने घोर- 
बोर पुरुषों के लिये चार काम बतज/ये हैं -- 

बोहित॑, चएश्रवाएज्यं राजलेवा त्पसतथा । 

,धीराश्वत्वारि कुवेन्ति कपिं कुवेन्ति कातराः ॥ 

आोहित ञअथात्‌ जहाज चलाना घोड़े आदि पदार्थों की सौदागरी राजकाक | 
की नौकरी किंसी अच्छे स्थान में बेठ तप करना यही चार काल घोर बोर चतुर 


डरे 











पड हिन्दोप्रदौष ॥ 


सयाने करते हैं-- आर इन चारों काम के करने वाले पुरुषों में जिनका द्रणा 
नीचा हुआ वे बेचारे खेतो करते हैं“औरंछन से भी गये बोते लोग प्रकारान्तर 
से भोख मांगते फिरते हैं“कितने योग कोरी बांध साधारण जनों में याचना 
किया करते हैं कोदे यजमानों के घर २ “ तें दे देत मैं है लेत॑-तोर कल्याण 
होत॑., इत्यादि शुद्द संकल्पों के द्वारा दूसरों के हाथ के नोचे अपना हाथ किया 
करते हैं जिसको जघन्यता इस विश्वविख्यात शिक्षा से प्रकई है-- 
तुलसी करपर करकरो करतल कर न करो! 
जादिन करतल़ कर करो तादिन मरन करों ॥ 
लुलसोदास के इस कथन से स्पष्ट है कि दान लेने से मरना अच्छा है दुशता 
का दृढ्निः हाथ सदैव ऊचा और प्रतिग्रहीता कः दृहिना हाथ सदा नोचे रहता 
हैलपूक्ेकाल में उच्चओ्ेणी के श्रेष्ठ कुलोत आ्राह्मण दाल नहों छेते थे इसरो लिये 
बे ब्रिप्रवर गा प्रेष्ठ चाभघारी द्विजमुख्य या प्रधान बिप्र कहलाये--दः्न छेले 
की जपन्यता हल क्ढे बाए कह्टे तरह*पर दिखला चुके हैं इसमें कोई सन्देह नहों 
जेः आह्मण दाल लेने को. शघम दृत्ति.से बच कोई. दूसरी वृत्ति से अपना, काल्- 
क्षेप्र करता हो ब्राह्मयों में उसके बराबर घन्‍्य दूसरा नहीं है-- 
हमारे देश में इन कढ़ये संगताओं के जुदे २ ढंग फ्रौर उन्र के अनेक भेद 
हैं सच तो यों हे कि यहां कुल आबादो का चौथाई हिस्सा ऐसा है जे कुछ 
उद्यम या व्यवसाय नहीं करते बिना मेहनत केवल दूसरे का घन खाकर जो- 
बच पार करते हैं-सरसे से सो झधिक लिकृष्ट मांगने को अपन्तो बपौती और 
स्लोरास सान रक्‍्खा है.॥ 
गात्रसंगस्वसे दीनो सात्र्खेदो सहहूयम्‌ ।... 
मरे यानि चिहनानि तानि चिहनानि याचके॥ 
यह मंगतावृत्ति जे समऋदार के लिये मरण से भी अधिक कष्टदायक हैं 
चसीौ को बदौलत यहां कद्टे एक फिरके के लोग ऐसे हैं जे। लखपतलो करोड़पती 
बने बैठे हैं--सम्पत्ति और बैभव में छोटे भोटे राजा और तथ्झ्लकेदारों को 
मात किये हैं जे विद्या गणके शत्र हैं औौर देशमें जितनी किस्मकों आबारगो 
बुराई और कुसंस्कार फैल रहे हैं सब के सिखलाने वाले महामहों पाध्यात आः 
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बानी मुब्ानी हैं-जैसे गरहंस्थों में गोसाई सन्दिरों के पुजेरी और सोचे के 

संडमुसंड पणढे-विरक्तों में सटघारो महन्त निमेले उदासी केरागी बाका लोग: 
कातरातिकातर काह्मण और बीराति बोर इन महात्मा बग्बाओं को दृत्ति के 
जिला के देखते हैं तो इन दे।नों में बढ़प अन्तर पाया जाल है-;ब्राह्मणा लोग कहां 
लक कद्ये और पराधीन हेगये हैं बही बाबा लोग कहां तक परम स्वाधीन 
और शोनेजोरो से' दूसरे का घन पुजा रहे हैं-बाबा जो भहाराज आनन्द से 
गद्दौं लगाये पान को बोड़ी मुह नें दुवाये माला फेरते बैठे रहते हैं जिसका जौ 
चाहे जाय दुंडवत करे म्राथेना पूर्वक फहे महाराज अमुक पदाथे लायाहूं संजूर 
कर लिया जाय-बाबा जो पहले तो घोड़ी देर तक उसको ओर ताकें गे फिर मु- 
. | सकिरा कर बोलें गे अच्छा लाया दे तो तेरी खुशी रुघुणा् जी के आंगे रख दे 
जैसा कि राजाओं के सामने प्रजा का नजराना और भेट रक्खो जाती है-अब 
बआाहणों के कदये ढंग को देखिये रराजओं को सीर से बढ़े कुल्लोन भी दोरे पैसे 
के लिये घक्क+ खाना देने बाले को डांट डप्ट सहना सानो सन के लिये खा- 
ह्मणला कौ शोभा और कुलामिसतान को सोसा है-किसो ने पसर भर अन्त या 
एक सौधा देने कहा आप अंगोदा या चादर बिछाय क्राक-चेष्टाः से उस ओर 
लाकने लगे गे बार २ इसलियेः देखें गे कि दुक्षिणा समेत सोचा लाया है या 
बिना दुक्षिया के--कहीं सांगोपांग सीथा छौर उचित दृक्षिण्ा भी उसके साथ 
हुईं लो देवता जी का जो गल गल होगया सारे आनन्द के सोचा बान्थते नहीं 
बनता सोचा लाभ के अह्मानन्द में बार २ जा देते हैं छुट २ जाती है यदि 
कहीं उस सोचा में चूलको जगह चोकर कद्ल मिलाहुआ सढ़।गला झक्त बिना 
दुक्षिणा के लाया तो देखते हो मुद्द सूख गया-जी तो कुढ़ गया पर ऊपर से 
जिजसान की खुशानद्‌ नहीं करते तो आगे को उतने से भी हाथ घो बैठते हैं 
बोले--«झन्नदूएता जाप हमारे सादे बाप अहनू यह तन आप ही के अन्त का 
प्रोखा है,-८सन्र में दुष्ठ अथम कृपिण कहते हुये बाहर निकले सोचा छेतेही 
भान्तो सम्पूर्ण शरीर का तेज हत होगया जी में कुछ ग्लानि भी आई कि यह 
अचम वृत्ति छूट जाती तो अच्छा था किन्तु. आतुर अवस्था के ज्ञान के समालन 
सच्ष बऔैराग्य न आया नित्य का यही रामरसरा ठहरा चिरस्थायी बैराग्य को 
भन में स्थानदें तो शुक्वारा केसे हो विद्या या किसी उत्कृष्ट गुण का डैश्‌ नहीं 


दाययााकटटाल पर 

































छ् 'हिन्दोदीप ॥ 


न किसी ज्तरह का घुरुषाये करने लायक हैं विरक्त 
किसी कवि की उक्ति है-न- एफ | 
अं नो ते विव्राः प्रतिसादनमासाथ कूपणाः। 

कंणान्ये याचन्तें गंतिभणितनक्षत्रतिथयः ॥ 
इसमें सन्देह नहीं ब्राह्मणों ने अपनी स्वच्छन्द निस्पह गौरबास्पदुदृत्ति को 
ज्ञात मार निपट लोभी हो जघन्याचार बालो निरूष्टतर मिनतुकौद्त्ति को शिर- 
को कलंगी बनाय निपट गये बोले किसो काम ही के न रहै-- 
नित्य प्रसारितकरो दक्षिप्याश्ाप्रसादकः । 
ज़॒ केवलमनेनेव दिवसोपि तनूकृतः ॥ 
: 5 और झब यह 'िल्लकौबृत्ति जिस में बिना हाथ पांव हिलाये खालिरखाह 
जुलबरे खड़ानेको उन्हे काफो से ज़ियांदुहू मिलता है उसे छोड़ क्‍यों विद्या गुण 
के लिये ध्यथे माया दुखायें औौरःमेहनत को आदुत के फन्‍्दे में पड़ शरीर कोः 
केश दें>लुन अपने घर-बैठे इन्हे-कंद्ये कह दांत :किरंते हुये पद॒ताया करो 
“कृपा भद्दे भगवान्‌ को भर २ लोटे भड्ठ- 
हमारे लिये यही सिलनो योग्यता और लियाकत समब्बका निश्रोहठहे हमारी 
भीख हंमेःमिलली उहेगी तब हसे परवाह क्‍या है एक सिक्षा भवानो हाथ पकड़े 
बहें बछ हो गया-इसी से हम कहते हैं--“तपसो घनबन्त दृरिद्र ग्रही>- 


चलन | 
चलन-बाजार-न पैसा घाट न पैसा आाढ-चोखा भाल चोखा दाम-भोल 
तोल का क्या कांसअ-चलन--सिक्‍के की--बाद्शाह हुमायूं के बरूत से सकक्‍के ने 
चाौम की चकती चला दिया था-- पु 
अख्न- हुणंढी कौ-द्रसनो देखते हो रूपया गिन दो महा दि्वाला-- 
जिन की हुणढो में बटा उन की बात में अट्टा-मुंदती है सितो घुजने पर 
चुककती न हुई डिगनिगाने--तकाज़े पर तकाज़ा एक, दो, सीन--जं बोल 
गये साख गई टके को कोड नहीं पूछता कौड़ो के तीन तीन-- 
चलन-भलभनसाहुत को--भात के घनो-#मराण आाहि बरू बचन न जाहीं*-- 
“बिदुधं वचनाद्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः | 
आाता'चेज् पराज्लुन्ति द्विरदानों रदाइब- 







































'डिन्दोभदौष ॥ ३ 


चलल--दुच्चों को--लुंस से तुम्हारी सती उन से को सो--मुह-में राम 
शाम पेट सें कसादे का कास-ऐसा कार्टे कि-लहंर ल-्जावै-+ “० फ हत्कर. 
#अहे खलभुजडुस्प विचित्रोयं अघक्रसः । | कहकर कि 
अन्य य॒ दशति अात्रसन्यः प्राणेवियुज्यतिकता र्डः 
अलल--कुलाडु नाओं को-- हल्के 
गतागतकतृहलं नयनयोरपांगावधिस्मितं-- * 5 
कुलनत॑श्रुवामधर एवं विश्राम्यंतिं । 
बचः प्रियतमश्नुतेरतिथिरेव कोपक्रस:-- 
कृदाचिदप्ति चेत्तदा मनसि. केवल सज्जति-॥ 
गद्भा -भो - चाहतो हैं कि सती, खाविद्नो; कुज़बलो कब आकर हसोरे से 
हृएय, हमें प्रत्रित्र करेगी--७अपि मां पाययेत्‌ साध्यो स्नास्वेतील्ललि-जाहुओ--+ 
भारत में ऋभ्रोनबहुत ऐप पड़ी हैं उन्‍्हो के पुणय से देश घमा है) है? 
अछ़न--व्यभिचारिणो -कुलटाओं को--“मैं- व्यभिचारिन जनस को, जरा 
अश्स्या लोक । तू दुलही कलिकाल को .सुरसरि दूलो कोन -॥ फ 
झतिविनंयवासनतनुविलंध्यते गेहदेहल्ली नंवधूः 
अध्य/ पुनरारंभटी कुंलुम्भवोटी विजानाति ॥ 
एते वारिकणान्‌ किरन्ति पुरुषानू वर्षन्ति नाम्भोधराः 
. शैजाः शाइलमुद्हन्ति न स्ट्जन्त्येते पुन्नेयकान्‌ू॥॥ 
ज्ैलोक्ये तरवः फलानि सुवते नेवारभन्ते जनान्‌ | 
घातः कातर -मालवामि कुलठा हेतोस्वया कि रृतम््‌ ॥ 
“सुखगय्यास्ताम्बूलं विश्वव्धांलापचुम्बना-- 
दीनि । ग़णयत्ति न लक्षाशं ख़रितक्षणचोय्ंसुरतस्य”' 
दश्वर इन के फन्‍्दे से बचावे-- 
चलन-हिन्दुस्तान के बोर बांकरे क्षत्रियों कौ--«क्षात्रेघमे को थाप-रंखना 
अपना: परताप-चाढ़ी आगे आबे बाप-तवहू चाप खैंचना--» "कफ 
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अलन्-पुराने समय कौ सह जनों और पुर|ने ससय के लेन देन की-- 
केवल बात पर हजारों का छेन दिन होता था न स्टैम्प का कुछ कास था ल 
अदालत में कोदे जाता था हाथ को हाथ पहंचानता था-बाप करजा छोड़ 
जाता था तो बेटा सस्कों पहिले ऋण से छट्टठार कर तब गया करता थो-अब 
कानून ने कितनी हिन्दी को चिन्दी निकाल रक्खा है किंवजिना अदालत गये 
करजा वसूल हरेता ही नहीं न छेने बाले को नोयत दुरुस्त॑ न देने बाले को- 
चलन-अआज कल के अंगरेजी पढ़ों का--च।हों दूस रुपये पंर भो उन्हें कोई 
ज्॒ पूछे पर ठाठ बास कमती न रहे-मसल है-सोवें भुसौले में सुपना देखें लाख 
टके का- 
अलन-केरानी गौरी को-पिसना पौसते २ सुबह से सॉँक तक में दूस भा- 
रने को फ्रसत नहीं फिर भी कास को कसरतन समिटौ-इज्लिनडुइुबर तो इश्लिन 
ठिकाने से पहुंचा निद्चिन्त हो जाता है कुदलदूंदइबर को वे फिकिरो कहाँ जबाब 
दिही प्रतिक्षणं सिर पर सवार-#सेंया घमेः परसगहनों योंगिनासिषप्यगस्थः/ 
चलन--हभारे हिन्दुस्तानों स'हब लोगों को दिमाग परियों का शकल 
चुढ़ेलों को-”द्/सस्य टासस्य च दुशसदासः ,-“कूकर के चूकर चूकर के पेशकार,, . 
शकल तसमास्र्‌ के पिंहे को सी-ऐठन आतशवाजियों में जैसा मुरा--रहन सहन 
बोल चाल में म/नो टटके अहल बिलाइतो जभी जहाज से उतरे हैं-क/ली 
सूरत पर काला कोट काला बूट काला पललून मुह में फलीता सिर पर हैह- 
भानो सिर ॒ पर फ़ौणआ आंचाये राजा इन्द्र को सभा का काशादेव--रूप 
साधुरो पर कोटि कन्दर्य न्‍्पौद्धावर हैं-लियाकत में दूसरे लाटसाहब कुन्ीनता 
में सूं और चन्द्रमा के सटृूश विसल और उज्ज्वल- * 
>सन्‍्ततिः शुद्धवश्या हि परत्रेह च शर्म” 
अलत-हमभारे नादिहन्द मुत्फखोरों को-वरसों तक पत्र पढ़ते रहे दस देने 
के समय निश्ुआ नोत-ऐसे नराघम्त किस लिये जन्‍्में खेद है- 
चलन--कुटिल कुढंग खज्लों में सरल झुपात्र सज्जन कौ-” जिसि दृशनन 
बिच जोभ विचारी” मु 
चलन-हमारी-नंख से सिख्ध लक रुखाद का जामा पहने हुये-अहुत चा- 
हते हैं लोकरंजन में प्रबीक्ष हॉ-“घो खादिये शक्कर से दुनियां ठगिये अक्कर 
हणाएफणणाफफातता-ज्--.ईहम] 
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ज्े"“जिन्ा कुछ नोन, मिच्रे सिलाये जू।यका लहों आता पर क्या करें घुरो आदत 
छुटाये नहीं छुटती -7“जाको जीन झुभाव जाय नहि जो. से-नोस न -भोदो 
होय सोंच गुड घोसे”-देखते हैं तुम सरासर जन्‍्पाय और अजुचित कर रहे 
हो चाहिये कि हस भी तुम्हारो हां में हां सिलाय अप्रना सतलब गाठें तुम्हें 
यदि टोंक देँगेया तुम्हें रूखो सुनावें गेतो नुम क्यों हम से खुश होगे ” अप्रियस्य 
चअ पश्यस्य वक्ता श्रीता च दुलेमः*- 

चलन-हमारे देश को अम्वी गूंगी बहिरी प्रजा का-वे मुह बोलना लानते 
ही नहीं चाहो इन्हें जितना दुबाओ दूबते जांयगे अधिक सताजोगे भीतर हो 
श्रीतर ससोस के रह जांयगे आह भरंनाया कांखना गुनह हैं-किसौ ने इन पर 
कुछ थोड़ी दया कर दिया निहाल हो गये फूले नहों सलाते-इन का हक इन्हें 
समूचे का समूचा मिल जाता सो तो कभी सम्भव नहीं है एक को जगह आया 
और तिहाई भी मिल जाय लो ये उतने हो से प्रसक्ष हैं-आजे पेंट भो 
खाने को मिलता रहे तो उतने हो से सन्तुष्ट चेट भर खाने को कभी न सा्गैंगें- 
असबर इतना कि गम खाकर पेट भर लेते हैं अब्न को परवाह नहीं करते-क्षमा- 
शील ऐसे कि अदला चुकाना सोखा हो नहीं कितना हो कहो कितना हो ज- 
गाओ तबियत में जोश कभी जगह करे ही गा नहीं- 

चलन-प्रेम को--"है इतलाल कपोत व्रत कठिन प्रेम को चाल । मुखसों 
आह न भाखि हैं निज छुख करो हूलाल०»- 

अज्ञन-हस।री अख्ो ससात्र को-सखब तरह पर यह निश्रय करा दिया गया 
है कि जो चलन हसारो ससाज़ का दस ससय है हर तरह पर आये जाति को 
कमजोरी को द्निर बढ़ा रह। है इसे छोड़ो और जब आगे को समक के चलो 
जिसमें भला हो बहुत सो चुके ख्ब जागो आंख खोलो अन्धे बने रहने से रास 
न्ञ चलेगा-एक बात भी सन में नहीं धसतो- 

अलन-ऊकृतप्लन नाशुकरों कौ- 

यश्व नम्ब परशुना यश्वन सधुसापषा । 
. सश्वेनं गन्धमालाभ्यां सवस्य कटुरंब सः झ | 
चाहे अपना सिर काट के रख दो पर एहसान फरामोश कभी खयाल न. 
करेगा-(कतझे-नास्ति निष्कृति:०-भले माजुष सिर से तिन का टार देने के भी 














न पीछे से दुश्मनी ही करेगा- 

7 सन्तस्तणोत्तारण॑मत्तमाइत्सवर्णकोव्यपंएमामनन्ति । 
: प्राणव्ययेनापि कृतोपकाराः खलाः परं वेरमिवोहहन्ति ॥ 
अचरज़ है ऐसे जिश्वासघातक का बोक पृथ्वी क्‍्पोंकर सहारे हुये है- 
“उपकारिशि विश्वस्ते शुद्धमती यः संचरति पापसे-- 
+ सं जनसस्त्यसन्ध बस॒चे देशि कथ्थ बहसि»। 

अलन-कृपयाकदये लोसियों को-”चमडी जाय दुमड़ी न, जाय७-भात जाय 
प्र॒त जाये निन्‍दा हो. कहां तक-फहं जान. तक चलो जाय बला से घन पास का 
क्ञ जाय “अर्थोस्तु-न;- केबलम्‌» कि बहुना ऐसे बद्धमुष्टि ऋथे पिशाजों के ढंश 
और सिद्धान्त हो निरण्ले हैं -झक्षक निरालो है सारांश यह कि ये,एक लिराली 
दुत्तियां के, जानवर हैं-हम ने, एक रास्ता दिखला दिया जो. बच गये हों उन्त 
के भी चलन का पुवा ल्गाज्ञोए: > बे हे 


चलन की गलामी । 


चलन भी क्‍या ही एक अजीब ढेरों है चाल जो चल पढ़ो सो चल पड़ी 
किसको सामथि जो चलन के प्रब्राह को रोक सके एक नहीं लाख२ बेद को 
| ऋचायें हजार २ पुराण के उपदेश सौ२ करान की आयतें चलन के विरोध में 
असाण दिये जांय पुराने इतिहास और तवारीखों में से छांट २ ट्रष्टान्न और 
नजोरें दस के लिये दिखलाई जांय कि यह चलन या रिबाज्ष जिस को गलामी | 
में तुंस फसे हो हर तरह पर बेजां और तुम्हारो भूल है इस-तरह कौ “गुलामी 
| में सिवाय हालि के लाभ कोई नहीं है पर चलन के प्रबलप्रधाह में बहे सो 
| बह्ढे काहे को रोके रुक सकते हैं--पद्यपि इस चलन को गुलामी से कोई देश 
| और काई जाति बचो नहों है किन्तु जो देश अपनी उन्नति की दूशा में है 
| और जो जाति नित्यर तरक्की कर रही दे वहां. यह चलन,फेशन में दाखिल 
| कर ली गई हैं खूबसूरती नफ्रासत जोर सम्यता का जेट जंग समकी जाती 
| है-बड़े से बढ़े ओहंदेद्र प्रतिष्ठित खानदानी लांडे और डक तक को से भरी 
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अजलिस में बंद्रिया के- समान परेपति के साथ उछलतो कूदतों हैं-हमःलोगेः | 
के-लेश्रों के। महाअर्सर्य-अरैर-अप्निय मालूम दोता है पर बहाँ यह सस्यला को | 
एक ठभदा आनगो है और तेबढत सत्य के लालित्य को-भो भारत करुंता हैः |] 
किसी की मेस कोई अपने साथ बग्घो पर बेठ'ये घूकनता फिरे किसी तरेह का | 
अन्देशों या खटका मेन में लाना शाजस्तगो जोर शिराफत, के खिलाफ है हेसारे- 
यहां कुलांगना ललनाओं को पैरपुरुष-से बोलना और मिलना कैसा- एक जार 
किसी अन्य पुरुष को और नजर ठेढें। देखना भी सतोत्थ का जढ़ पेड से छिक | 
लिछत और लिमूल होना है-नयहां घूंघठ तोन हाथ का लम्बा लटकता हो नखः 
से सिख तक छोने से लसी हों पर पांव नकद रहेगा और बेढ़ो को सरह एं5२ 
पांव में शांवर सेर का बोफ बिना डाले सन्‍्तोष और प्रसत्तलां नहीं-बहांःपांव काः 
' बेछ लेना ही सानों लाज-और आरम को विदाई करना है-चीजियों में: स्लियों? | 
| का ल्वांब छोटा-हो भा खूबसूरती और मज़ाकत हैं लदकूपन से एक प्रकारःकीः 
| | लोहे का जूता लड़कियों को पहना देते हैं जिसमें पांव बढ़ने नःपावे-हराकदेश || 

की स्त्रियों का शरीर नंख से शिखःसक नकाबः से ढंका-होता है केबल दे! किक || 
आँखी के आगे देखनेः्के लिये खुले रहते हैं'पर नकाब के भीतर से ऐसा टांय#ः 
बोलती हैं कि कान को चैलो उड़तो है-इस तरंह पर मिक्वर जालि के नर तथा: 
नरियों में कितनी ऐसी चलन टूढुः होगई हैं. कि अब उन का दूर होना किसी 
साह संम्भव नहोंर-अंगरेजों में बीबी के गुजर जाने पर उसकी अहने के साथ 
दूसरी शादी न करने की चलन पह गई हैं विलाइतः के लोग धहुंत आंहते हैः 
कि इस रिवाज को ते ड॒ दें कहेबार इसके लिये षालियामेंट में बिल पेश हो 
चुको है पर मंजूर नहीं होती-हमारे यहां दक्षिणियों में मातुल कन्याःपरिणयन- 
सासा को लड़की के साथ व्याहं करना सर्बंथा शास्त्रविरुद्ध है दृछ्िणी अाहाणों: 
को इस आंश में सत्र लोग लिन्‍दते हैं किन्तु चलन जे चलपंही से चलपड़ी | 
किसी के दूर किये नहीं दूर होलो-बंगाल के कुल्नोंन ब्राह्मणों में बहुत विवाह 
कोचलन है एक आदी झठारह व्याह तक फरं लेता: हैं सब लोग चाहते भी | 
हैं कि इस निन्दित चाल को सउठा दें पर नहीं उठाये उठतो-यहों कस उच्ोल | 
अरबों शताब्दी के सक्यतां के-प्रकाश में भो:उुपयुक्त वर का सोल होता-हैकन्या | 
के लिप्रे जैसा अधिक पढ़ा लिखा सुयोग्य वर चाहों बैसा अधिक दाम खरचो- 
| (को ए) घांस कियो हुआ औ्रेजुएड का सब से झधिक लोल अंडर ग्राजुएठ का 
कॉजज्जे--फ्--फ्न्न-नप्नप-ममपनप्ततन् पाते 

५ ३८ 
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.. दिन्दीक्मदौप ॥ 


उससे कम खालो दनूद्रें स पास हो उसका सब से कभा-हसारे यहां: सबेथा निमेत्तः 
जोड़ी बगे विंच रते को चलन है घर अच्छा है अर फच्छा है-कुल्न अच्छा है बर 
कन्या दोनों को कुण्डल्लोंःके ग्रह ठप्युक्त स्थान में बैठे हैं-सलणठर्फथराज- पुरो* 
हिल जी। ने आ्आंयत्थां य' शांय गिन गुथ कह' “दिया को एंक होली है फर्पा 
राक्षसी है सातवें महोनेः पति को भख॑ छेगो चाड़ी बगे नहों बनता: कन्पा: तथा. 
बर-्के-बाप मां मुंह लोक हाथ मल बेहतगये शादी किस्क--प्रंजाब के खत्ियोंमें- 
| स्थापे की वकुंचलन है रांइ और एकंआतियों प्में : को दे फ़के की नहीं: दै-्स्याप्रे- के 
गेल से कभी ८ ख्लो नहीं सघव्रा भरे विधवा माहूस: होतो हैं जोते जो सती 
| पायी का:कभी सास भी-न लेंगी: मरने पर उसके; लास इतना छ/लं॥े फ्रीढेंगीः 
| सानो मुहरंस को ढोल-यथा बारात के जआगे-जैंसा पिटता 'हो-+ दूं भा के झहा- 
सहोपाध्याय कनोजियों में तथा कायस्टों में या इस प्र'न्त के सरबरियों में: करपर- 
की" कुप्रथा चलपड़ी -है कितनी बिच्ा ब्व्य।ही रह जातो हैं कराए के साफिक घत्त> 
| देने को रुपया। पाश्ष 'न हो व्याह न होसफक़ेग्रए- सरबारियों, में: एक प्रवा: जोर भर 
क्षैकि इनमें: यज्ञोपेबोत-जो- ख्ाहाग्ों। का मुख्य संस्कार -है- विवाह का एंक-अंग्रे॥ 
हरे गंया है इधर अनेक लहके- के ; करूवे: में - छो छा गया सर टू संगन्नी : पहु 
व्याह बाल्यविब्राह को कुरीलि को ऐला गह के प्रकड़े: हुये हैं कि फ)ड्टे कोः कली 
| उससे: गेलक / छुठ त्सक्ता हैट-वियाड में गालो: गाने को कुप्रया भो- शक जद्नन्‍्ये-- 
अलत में है जासूयें पश्या सूथे चद्रसा भी तिल का मुख देखते को. तरसते-हैं रो 
सब धरदेदारी को लाल मार ऐसा 'फोश व हलो हैं कि भ'््ों को भो इतना फोश 
बकने:को /हिस्मत न होगो-बालपंदिवाह स्त्रियों का मूखे रहना कु कुदुस्ब का 
एकाजल् भोजन एक २ जाति का झलग २ चौका इत्यादि कुसंस्कार ऐम दूढ़ हो 
गये हैं कि सब चबलवन में दाखिल-कर लिये गये हैं--किलना ही सक्तकाओ कि. 
हमारो- बतेसान हीन दृशा-का यही सब बुरी रिक्राज कारण है पेज के पेज रंग 
डालो कौन सुनता है बरन इते अपनो आयेता का प्रधान और श्रेष्ठ अंग सास 
लोग लिखने वाले की जोट उड़ तेत्हें शर्ट बेरीन नास्तिक: दत्यादिःउप्ाधि का 
खिताब उस को समाज़ से मिलना सहज होजाता है ॥ 
+ हल कह चुके हैं कि जो जाति या देश स्वच्छन्द और तरक्की पर हैं बहां 
की कुचलन भी नःतो आंख के। झशोभित भारूस होती है:न इस लिये. उन्हें 
कोद लिन्‍्दताया निदुग्ता है और स उन से>उन-को “किसी अंश में कोदे हानि 


अ-ना. 














































- है-वकिन्तु हिन्दुस्तान ऐसे विरे देश में कुसंस्कार के” रूप में'जें तीस चलन: व्डत 
मूल हो जोड़ भेंखाज तो गदेहैं दिन २हमासी घटतोओर हृश्स की सहका री हैं-ः 
|. ज्हसूव जहमेंची आँदे शब्दों के अंधे पर “ध्यानः देने से “बोच होततो।है 'कि:- 
शंदेस्‍थी संजुष्य के केलेये सत्र सु को खान है-++अंगरेजी मैंःभों कहावल हैल- 
*अपने। चर याक्‍त सुख का केन्द्र भाग है;/“हसी से सं(साईरेक जोव हम सबोन्के 
लिंयें चुनें संलय/के बुद्धिनानों ले गृहस्थो द्योथ कर रहने का नियस किया है: 
सो ग्हेस्‍्थी आधोज्न स्त्रियों के है न्यृहेदारेमपन्‍्ते खहुस्ते गृहमेधिनंः» फारसों+ 
की दो लक ज॑न'ना और नदोना गृतस्यी हो से संबन्थ-रखतो हैं: किन्तु घर के 
,अस्यश्ध में भरदोने की कोई इज्जत नहीं है जैसा जनाने ःकीर-घर के सरेदालें- 
हिस्से सें“हल चाही जैंवे रहते हों जुनाने के भीतर प्पांव रखते ही -हमें:सब" लरंह : 
| परंक्ञा्बचॉन 'बिनोत शालोन और बुदृबाए न अपना पढ़ता है-जहर० हच:| । 
जगत भर के शित्ा शुरु चूज्य चाद्‌ और सकल प्रंतिष्ठों को खान हों पर आच्तफन 7 
पुर में चांब् रंखते हो अपना सब गौरेव सदर दरवाज़े को डेहरो पर/ड्ोड देते ः 
हैं दांचि दपे कु टूच सुददे बालक के सभान नादु/मे सरल कोमल और हलीमः | 
हा लाते हैं-तो सिंद्ठ हुजा कि गुंदेस्पणात्र को! अन्तःधुरु न केजल- सब -खुख की: 
खाने है बरने उत्तम से उत्तम शिक्षा हमें चहों से जमिलती है-जहां तक हस हस 
के भौरंव और प्रेतिष्ट/ को वित्त में आदर दें संब उचित हैं+उप अन्तः्पुरु को ? 
हम लोगों में जो दुंगेति और जो अपनान लंथा होनती है उते कहते शरसः 
आंती है और सुनने से सारे दुःख के हंदर्थ कांप उठता है सो इस सब शरस 
और दुःख का कारण यही चलन की गुलाभो है-दस चलन को शुलासी:्ते 
जैंतो अपना असर हमारे जुन/ने में पैदं! कर रक्‍्खा है उसे कहते शरण फालो 
है-असर क्या अलिक यह लो ठन निरपराथिनो अबलाओं पर ऐसा भारी झत्या> 
चांर है कि पत्थर का कछेजा भी द्रक उठे तो सम्पत्राति के लोगों को जो 
दसाती ललनाओं को दोनद्शा पर तरस आता है तो कौन अचरज है-भू मणछल 
में स्वोजातिसात्र को उत्तीत्यगुण में शिरमौर भारत की ललनाओं में यदि चलन 
को- गुलामी का असर कस हों जाता और उन को दीनद्शा का परिवत्तेन 
जिया: क्ावा लो क्या: हस भी इस लाय#ू-न होते कि तरक्की को सीड्रो चर 
पांच रखते-+सच सं(निये फ्रेवल इसी पाप के कारण हम-सपथेगति दे प्रात 


॥ 
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होौरहे हैं ओर पढ़ें लिखें उत्तम शिक्षा इत्यादि बाहरी लरकी का कोड असर 
'हसारी कौम प्र नहीं होता--अच्छा तो इसमें उ्छ निर्दोष ज़बलाओं:का कुछ 
अपराध है नहीं ईस में दोफ आउस्भ से पुरुषज्ञाति का है-शुरू से चलिग्रे- सब 
के पहिले आठ -होंबपै में हन-का विवाह करें देना--ऐसा-क्रोध आता है कि 
'ज़िंस पामर ने: गौरी बवाह की महासस्याज़ाघी चलन निकाला है मिलता शो 
उसकी लिल-२ भांध्-कांट चील और कीओं को छुटाते--हमएे इन दिलों के 
'संशोचक संशोधन का दूभ भरते हुये ग्यारह अथवा बारहवें बुषे में कम्पाओंको- 
व्यांह देनेःकी फॉय पुष्ठ कप्ते हैं हेम:कहंते हैं कया बह बराल्यत्िब्राह न.हुआ्ा 2 
(रजाद्शेन के पू्वे उर्रका व्याह कर दिया जाय ग्रह केद्‌ किस लिये रकडी ग्रे है ? 
संशोधकों'कों चाहिये इस कुचलन को: सज-के पहले उठाने को जेछ्ठा करें इस 
[बाल/की फैद्‌ कईदी-जाय कि-रजोद्शंन के पहले तो कसी कोई न व्याडे ठपत- 
'राज्कत्डखलियारे है कहां तक देस् होसके ” अधिकस्प जंध्कि फलस्‌ू» और जे. 
'इस्क्रे विसद्ध करनेका साहस-करे उसको सस्माज से बड़ा भारी द्णढ (दिया, ल्‍ 
जब तक रं बषे-के:प्रोतर व्याह देने: की; चल न रहेगो तब तक लड़कों क्ाल्ांज़ी : 
उमर में व्याहना कहां सम्भव हो सक्तः है-- माना तुमने .लड़के को ऊंचौ: उुसर-. 
में व्याहने का प्रण भो कर लिया तो अब उपयुक्त पात्री ठस्को नहीं .स्तलितो... 
इसी से हम लोगों को लड़कों का व्याह भी लाचार हो! छोटी ठसर में करमा 
पड़ता है--शास्क् में ऐसा बचन कहीं नहीं पाते कि. बाप के लिये लड़के का 
व्याह कर देना:फर्ज़ दे जैसा लड़कियों का व्याहना घसे समक्रा गया हैल्‍शिस 
समय ९२ के और २४ वे के श्रेह्मवस्पे को प्रथा थी फ्या उस समय १२. के. 
उषरान्त समग्र बेदवेदाजू में पू्णे हो। लोग गुरुकुल से आय गौरी से बिका कर; 
अपने करम को बैठ कर फ़ांखते थे जहां बिवा।हीत्तर चतुर्थो कसे एक प्रकारकी 
ऊब थी-वहां गौरोविबाह को कुप्रया तो साफ २ असद्भत और निरो बेजकिली 
है-चलुर्थी कसे जो ज्रियाह का एक झड़ है और इसी लिये इस नाम से कहलाया 
कि सब तंक नियम पूबेक, संयम के साथ ब्रह्मचस्पे से रहना उचित कसे थ्ा-- 
इसो कुचलन के कारण बोस ही. बाइस बपे में गा चुचक जाता है पिण्ड गोगी 
2 ज्ञुदं भात्तो बर्षा से ब्रीभार देह में ताब नहीं उठते बैठते तांबर आतौ है 
“नई जवानों भाफ़ा ढौल,, कमर कुछ गई ३० या ३९ बे तक पहुंचे कि बुढ़।ने 
जगें-शब कि और २ मुए्क के लोगों में: तोंस पेंतोस में चददे जवावो का शुरू: 
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होता है यहां बुढ़प्ने लगते हैं-चलन की गुलासी के पहले सूत्र की व्याख्या यहां 
लक हसने झाप को फह सुनाया झब आगे चलिय्रे-5 6] 
: हम्तारी ललनाओं का सूखे रहना हूसरो विपत्ति हमारे ज़िये है सी बालकों 
| को पढ़ाने से उतना उपकार शहस्थी का सुख और जन्म का स।फल्य कहीं हब 
जितना एक कुलवबतों आलिका के पढ़ाने से है-एक तो घरदे के भीतर कदुखाने 
मं बन्द उसमें निरा दासी कसे में तत्यर उसपर लितान्त अपढ़ तब हम क्योंकर 
उस्मैद कर सक्ते हैं कि चलन को इस कदर पैरबी से हमें गहस्यो का सुख 
सिले और न मिला तो हस्में कुसूर हमारा है कि उन पराधोन बेबस जल- 
ज्ञाओं का है ? क्योंकि हमो तो चलन को गुलामी से जकड़े हुये उन्हें शिक्षित होते 
हे बरजते हैं-यदि हसारे देश में स्त्रियां विद्यावलो होने लगें तो अनेक कु- 
रौतें जिसके टूर करने को हम बाहर किलती कमेटियां झौर सम्ताजसंशोधन 
के नाम से सभायें किया करते हैं तालो पोट २ लेकूचर क्राड़ा करते हैं फिर कम्ो 
इन बातों को जुरूरत रह जाय-जब तक हमारे जुनाने से उन बुराइयों को जड़ 
न कटैगो जब तक बाहरो कमेटी या सभा समाज पर कोई असर नहीं पैदा कर 
सक्तो-भले २ घरों में टोटका टनसन के बहाने भूत परेत डाकिनी शाकिनो की 
पूजा; ऊठपठांग सानसनौती को स्त्रियों को सूखंता ही ने स्थान दिये हैं-चेचक 
के उपद्रव के समय प्रलिवर्ष सदृहां लड़के जायां जाते हैं किन्तु स्त्रियों की 
सूखंता ही के कारण शीतणा हैं देवो हैं इस विश्वास पर टूढ़ रह कर गृहस्य 
छस रोग का ठीक २ म्रतोकार नहीं फरते-मूख्ातिसूखे निपट लिकर्में साइत 
मुहूते बताने बाले ब्राह्मणों को प्रभुता घरों के भोतर पढ़ ललनाओों ही के 
कारण से है-पुराणों के बेहूदा किस्से कहानियां जे। कुछ उपदेश या भलाई पैदा 
करने, के बदले मन औौर तबियत को बिगाड़ते हैं और बुरादे को ओर रग॒बते 
ददिलाते हैं उनमें स्त्रियों कौ रूचि और शरद्ठा भी चन की मूखता का कारण है- | 
ऐसी २ कितनी बाते हैं जिन से हमारी ससाज ऊपर को उठने की कौन कहे 
दिल २ गिर रही“है इस सब का बाहस स्तियों का अपड़ हहना ही है-पढ़ामे । 
से हमारा यह अ्रयोजन नहीं है कि प्रेमतागर श्रजविलांस खैराशाह की आरह- 
आासी या सीरहसन की शशनवी ऐसी २ नष्ट पुस्तकें उन्हे पढ़ाओ जांय किन्तु 
गणिल इतिहास दरशन विज्ञान आदि को उत्तम से उत्तम पुस्तक 
जांच व का ह््‌ जे खुलें हृदय का अन्धकार दूर हो बटर 28 | 
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च् आर किस्से का असर जो ठन को नप्त २ में भरा हुआ है दूर हो-उत्तन 
शिक्षा उछछें दी जांय और शच्छे क्रम से शिक्षिता की जांय तो उनकी रूचि 
आप ही इधर से हट जा सक्तो है-बरन रुन्हों पुराणों में वे खुद आप उन 
विषयों को झपने लिये मनोरंजक चुन लेंगी जिसके लिये पुराणकत्ताओं के बुद्ठि- 
दैभव को हम फटे: बांर सराह चुढे हैं--पुरानो लोक को पीटते जाना और 
अजहबी या घमेसम्वन्धी जोश का हमारे देश में इसी तरह पर कायस रहना 
जैसा अब है ये दोनों बातें भी इसो चलन की गूलामो को बढ़ी सहायक हैं- 
इसकी जड़ भी उसदी तरह पर तभी कटैंगी जब स्त्रियां पढ़ लिख विद्यावती 
हो जांयगी-घस हस बहुत बक गये आजाद खयाल को हद्ट से जियादृह जगह 
दे दिया आप कौ खातिर के खिलाफ हुआ हो तो माफ फोजिये गा श्रष्ट नास्तिक 


बेदीन जो कुछ खयाल हसारे निस्वत आप के सन में शत्ता हो लाचारो है पर 
अं झ्ञाप का सच्चा सेवक और खादिस हूं-किमथिकसू-- 


सहाकविभवमूति । 


साहित्यभहोद्धि कणेधार मालसीमाधव बौरचरित उत्तरचरित्र संस्कत के ३ 
प्रधान नाटक के कर्ता सहाकवि भजसूति से काव्यपाठौमात्र अच्छी तरह परचित 
हैं-हमें तो कुछ ऐसा हो निश्चय है कि भवभूलि को सरस्वतो का रसा स्वाद्‌ बिना 
किय्रे काव्य का पठनपाठन फौका रह जाता है-मालतीमाघव में शक्भाररस बोर- 
अरिज में बीर और उत्तरचरित में करुणा इस तरह पर काव्यपाठियों को रस 
से आप्धाबित करते भवभूति का सहारा पाय सरस्वती ज़िस्त्रोता होकर बहौ हैं 
काव्यब्वासना विद्ग्ध विद्वानों ने ध्वनि को काव्य का सब से श्रेष्ठ अड्ु माना है 
>काव्यत्यात्माध्यन्तिः०-सतो ध्वनि भवभूति के काव्य भें जितनो अधिक है उतनी 
और कवियों के काव्य में नहीं पाई जाती-यही कारण है कि काव्यप्रकाश सर- 
स्वतोकण्ठाभरणा बागूभटाशड्भार आदि प्राचोन और कुबलय।/नन्‍्द विह्रीसांसा 
साहित्यदृषण आदि नवीन साहित्य के ग्रस्थों में भवभूति के झ्लोकों को उदाहरण 
मैं अवश्य रक्‍्खा है-जैसा आदि से अन्त तक प्रत्यक्षर में व्याप्त प्रछादुगुण कालि- 
दास के काव्य को नहीं छिपा रदने देता वैसा ही आोजगण विशिष्ट ध्वन्यात्मक 
अनोखो उक्ति युक्ति भवभूति के काव्य को-माजतोमाथव तथा बौरचहित में 
इन का पारिदत्य किसी अंश में कम नहीं है किन्तु उत्तरचरित्र में तो ओर छोर 
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को पहुंच गया है-इसी से कहा गया है “ठत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते०-- 
साजतीसाधबव की प्रस्तावना में इड्ढों ने अपना परिचय इस तरह पर दिया है। 
दक्षिणापथ विद्र्भदेश में पद्मपुर नाम का नगर है-तहां कष्श यजु को लैत्ति- 
रौय शाख्र्रा के पढ़ने बाले फश्यपगोत्र में उत्पत्य चरण » गुरू पक्कू पावन “सनु 
ले पंक्तिपावन का लक्षण लिख कहा है जहां जिस पह्डि ग्रे ऐसा ब्राह्मण एक 
भी हो तो संपूर्ण पंक्ति को पत्रित्र कर देता है,-पश्चाग्नि तापने बाले घतब्रत 
अर्थात्‌ चान्द्रायर्याँ झादि व्रत के करने वाले सोमयाग में सोम पोने बाले ब्रह्म* 
बादी ब्राह्मण रहते थे-- 
ते श्रोत्रियास्तत्वविनिश्वयाय भूरिश्र॒तं शाश्वतमाद्वियन्ते । 
इछाय पूत्ताय च कर्मऐेईथान्‌ दारानपत्याय तपोर्थ लायुः ॥ 
थे श्रोत्रिय ब्राह्मण सत्वनिश्चय के लिये अधिक बेद्‌ पढ़तेये-धन को इष्ठापूलि 
आदि बड़े यज्ञ के निमित्त बटोरते थे-स्त्रो का साथ सन्तान के लिये विषयभोग 
के प्रयोजन से नहीं करते थे आयुष्य अधिक हो हस लिये कि दोघेजी बी होंगे तो 
लप्स्पा बिशेष॑ बन पढ़ेगी-तात्पये यह है,कि अब केसे कद्यें ब्राह्मण वे न थे- 
उन्हीं ब्राक्मणों में सुग़्हीत नामथेय भट््‌ गोपाल के पौत्र पविश्रकौति नोज- 
करठ के पुत्र श्रोकण्टपद्लाध्छन भबभूति जातूकर्णों नाम को भा से उत्पल्न हुये- 
वल्ल।लकृत भोजप्रवन्ध में भबभूति का नाम कई जगह पाया ज्ञाता है-- 
जहां और २ कवियों के मुकाबिले भवभूति का यह प्रौढबाद है- 
हठावाज्षिप्तानां कतिपयपदानां रचयिता, 
कविः स्पद्डोलुश्ंद्भवनजाथनावश्यवचसा । 
वय॑ तज्जानीसः कतिपयदिनेः पापिनि कल्ौ- 
* . पटानां निमातुर्यिमुवनविधातुश्व कलहः ॥ 
दो चार पद्‌ के रचने वाले कवि लोग अपनो कब्रिता के घसण्ड से भुबन ॥॒ 
विजयी बाणो को बश में किये हुये सेरे साथ हठ के वश हो यदि स्पद्टा करें 
लो जान पड़ता है कलियुग में थोड़े दिन बाद कुम्हार ब्रह्मा के साथ लड़ादे 
ठानेगा कि मैं भी तो रोज लिट्रो के बतेन गढ़ा करता हूं तब तुम को सूरत गढ़ने 
का ऐसा अभिसान क्यों है आऔर भो सालतो साधब में- 


* चरण अर्थात्‌ वेद्‌ पढ़ने में गुरू महान्‌ । 

















नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां-- 
« जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः । 
उत्पत्स्यतेएस्ति सम को5पि समानधर्मा- 
कालो, हयय॑ निरवधिविपुला च एथ्बी ॥ 
लो कोदे सूढ़्मति झल्पज्ञता के करण काव्य के समे को न समक मेरी क- 
जिला का निराद्र करते हैं वे समक़े रहें कि ऐसे निफ्ट सूर्खा 'के लिये मेरा यह 
प्रयत्न नहीं है-किन्तु मुक़सा सभानघमों कहीं पैदा हो जायगा या कदाचित्‌ कहों 
कोड पी भी तो क्या झचरंज है क्योंकि समय को शस्बाद का ओर छोर नहीं 
है जोर यह एण्बो कितनो विस्तृत है कौन जानता है- 
हस को भी भवभूति के समान अपने लेख के सस्वन्घ में ऐसा ही कहने 
का हैंसिला होता है कदाचित हसारे पोछे हमारी चाह करने बाले पैदा हो 
जांयतो कौनसा बढ़ा अचरज है-सम्पादक भारतजोबन सरोखे हसारो झवज्चा 
करें तो हसारी इसमें कोदे क्षति नहों है-"जैसा रोगिया भाजे बैसे वैद्य बताबे”- 
इत्यादि-रोगियों के लिये तो हमारा लेख है भी नहीं-जो हट्टे कट्टे और सब 
भांत चंगे हैं वे हो हमारो अनूठो छेखिनो को कारोगरो के समफ़ने वाले होसक्ते- 
जो रोगी हों अपने रोग में पड़े २ भुगतमान भुगता फरैं-लेख उठा लेना और 
जास भी न देना इस अन्याय का फल सिथाय रोग के और क्या होगा--अस्तु 


प्रकृतमनुसारालः- 
भबभूति कवि कब हुये इसका टोक पता लगाना तो दुघेट है किन्तु वाण- 


अबूर क्ञाघप्रभृति भोजदेव घारेश्वर कौ सत्ता के प्रधान २ कबि और परिषडतों 
में यह भो एक ये-घारेश्वर भोजदेव का पता इतिहासों से देसबी सन्‌ को दूसवीं 
शलाब्दो में लगता है-मरकति के बर्णेन में यद्यपि कालिदास का नम्बर जीवल 
है किन्तु बणेन के द्वारा किसी वस्तु का रूप खड़ा कर देना भबसूति ही जानते 
थे उत्तरचरित्र में अवस्यान्तर या बन पेत इत्यादि का बणेन ऐसो पूणंता और 
खूँबो के साथ किया गया है जिंसे पढ़ बोच होता है मानो बह बात नजर के 
सालने भीजूद दै-भालतोमाथब में इमंशान का धणेन पढ़ बोभत्सरस का रूप 
खड़ा हो जाता है धोभत्स के धर्णन में साहित्य बाडे जितने ग्रन्यंकार हैं सब्नों 
ने भवभूति ही के उन ज्ञोफों को उद्हरण में दिया दै--यथा- 








लि लीक 
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हिन्दोप्रदीप ॥ 


उत्कत्योत्कत्य कत्ति प्रसघमथ श्युच्छोष भूयांसिः सासा- 
न्यंसस्फिक्‌ ए्ठपिण्डाद्रवय वसुलभान्युग्रपृत्तीनि जरध्वा, । 
ब्रन्तःपयस्तनेत्रप्रकठि तद्शनः प्रेतरडकः ऋरडसका- 
दड़कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमंपरि क्रव्यमव्य्रमरमत्ति ॥ 
शरसा ही बोर रस के वणन में जोरचरित्र के कितने झोकों को कवियों ने 
अपने ९ ग्रन्यों में*्ठठाया दै-भवभूति को ह॒व समय के कोसल जुटद्दि वाले छात्र- 
क्लि्‌्रता और बढ़ी लम्बी समास के लिये बहुथा बदनाम किये हुये हैं-किन्तु 
नौचे के इस झोक को ध्यान दे के पढ़ो कोमल अक्षरों में प्रसाद गुण नियाहते 
तपोकन का कैसा झनूठा और प्राकृतिक बणेन हस्में किया गया है-- 
एतानि तानि गिरिनिर्भोरिणीतटेषु -- 
वैखानसाश्निततरुएि तपोवनानि । 
स्रेष्वातियेय परसाशमिनों भजन्ते-- 
नीवारसुष्टिपचना णहिणी ग्ृहाए। ॥ 
थे थे ही तपोबन हैं जहां दुण्डकारणय को पहगड़ो नदियों के किनारे २ 
छगे हुये दृक्षों को छाया में उन शान्त दु/न्त बानप्रस्य गहस्यों को कुटो हैं जो 
लोग केवल मूठौभर पसदे का भात पका कर खा के निवांह कर छेते हैं-" 
अथेद॑ रक्षोमिः कनकहरिएच्छझविधिना-- 
तथा खुत्त पापैव्यंययति यथा क्षाल्ञितमपि । 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणराय चरिते- 
रपि आधा रोदित्यपि दंलति वजध्य ह्दयप्र्‌ ॥ 
अयन्तेवाष्योघस्बुठित इच मुक्ता परिसरो-- 
विसपेन्धारामिलुठति धरणीं जजेरकणः । 
निरुद्धोपप्यावेग: स्फुरदधरनासापुटतया-- 
परेषामुन्नेयो भवति विरसाध्मातह्द्यः ॥ 














लत हू | 


क् हिन्दोमवीप 0. 
































तत्कालं प्रियजनविप्रयोगजन्मा-- 
«तीब्रोषि प्रत्तिकतिवाउछया विसोढः 
दु'खाप्मिमेनलि पनर्विषच्यमानो--* 
हन्ममेत्रणा इव वेदनां करोति ॥ 
ऊपर के ये सबोंग झुन्दर ३ पद्म अनोखे करुणारस के सदाहरण हैं+- 


नीचे के प्रद्मों में स्पशें सुख और कर्रोन्द्रिय के सुख का जैशा बणेन है उससे 
अधिक उत्तम बणेन और क्या हो सक्ता है-- 


विनिश्वेतुं शक्‍यो न सुखभिति वा दुःखमिति वा-- 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपेः किसु सवः । 
तब स्पड्ें स्पों मम हि परिसढेन्ब्रियणणो-- 
विकारखैतन्य॑ श्रमयति च सम्मीलयति च ॥ 
मलानस्थ जीवकुलुमस्य विकाशनानि-- « 
सन्तपेणानि सकलेन्द्रियमीहनानि । 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाज्षि- 
कणोम्रृतानि - सनसश्र रसायनानि ॥ 
इय॑ गेहे लक्ष्मीरियसम्रृतवत्तिनंयनयो- 
रसावस्याः सर्पशों वपुषि बहुलअन्दनरसः । 
अय॑ कणठे बाहः शिरसि मसणो सौक्तिसरः-- 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसहयस्तु विरहः ॥ ४ 
उत्तरचरित्र के दूसरे अड्भू में दो तापसी का प्रवेश है उन दोध्नों में केसी-कोसल 
बातांलाप तथा आतिष्यसत्कार का बेन है-बेशक जिसे पढ़ इन दिनों के कपटो 
निरी चुनोचुना के ढंग पर मेहमानदारी करने वालों को शरस आ झक्तो है- 
उसी अड्ड में हिंस्नजोबों से भरे हुये जंगल का ऐसा उत्कष्ट बन है कि 


पढ़ने बाले के यहीं भासित होजाता है भानो हम उसो जनशून्य निर/ले जुंगल 
में खड़े हुये हैं-तद्यथा- 
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पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमभवत्तत्र सरिताम- 
विपयोस यातो घनविरल्रभावः.चितिरुहाप्‌॥  « 
बहोटेएं कालादपरमिव मन्‍्पे वनल्टिस्‌-- ; 
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि दरढकति ॥. इत्यादि 
. वतीय अछड्डू में रासचन्द्र ऐसे थीर गंभोर नायक को करूणा को उपला चुट 
प्राक के साथ बिल्कुल नहे है नवोन या प्राचीन किसी कवि को नहीं सूक्रो ॥ 
हा हा देवि स्फुठति हृदय स्रंलते देहबन्धः- 
शुन्यं सन्‍ये जगदविरतज्वालमन्तज्वेल।मि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मजनतीवान्तरात्मा-- 
विष्व्योहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ 
करुणा को अन्तिम सोसा है कवि को सूल्मप्रतिभा इसके आगे कौर झब 
क्या बणेन करेगी छठये अंक में “ दूहिस्त॒णीकृतजतपत्तू सत्वसारा , इत्यादि 
पद्य सें बोररस का भो अनोखा बणेत भवभूलि को कब्ित्वशक्ति किस द्रजे तक | 
चढ़ी है इसका उस्तदा नमूना है-यह सब उत्तरचरित्र में कवि को अनूठी उक्ति 
को दिखिलाया इसका भरपूर रसास्वाद्‌ उन्हों को मिल सक्तः है जिन्‍्हों से सं- 
स्कत के काव्यों में अभ्यास किया है भाषा में संस्करत के अक्षर और पदों को 
कारीगरी कैसा हो सच्चा अनुबाद किया जाय आना झसंभव है- 
तौसरे अछ्लू को ऐसे ढंग से बांधा है कि उसे अमिनय में यथाबत्‌ भाव 
द्रसाना किसो तरह पर सहल नहीं है-खास कर ऐसे जमाने में भी जब नाटक 
करने का हुनर बढ़ी तरक्की पर पहुंचा हुआ है यदि यह अड्डू अच्छी तरह करते 
बन पढ़े तो पारसियों के नष्ट नाटकों के शौकौन देख कर दुंग हो जांय-एक. 
ओर रासचन्द्र और तमासा को बातचौत में रामचन्द्र की हृद्यविदारक करूणा 
दूसरी ओर सीता का अपनो सखी बासन्तो के साथ उन पर अद्वृष्ट रूप में दूया- 
शाब प्रगट करना-सौता के परित्याग पर भी जानकी को राम से ऐसे ढंग से 
मिलाया है कि जातको के याज़स्पश के खुख का तो रासचन्‍्द्र अनुभव कर रहे 
हैं किन्तु प्रत्यक्ष उन्हे नहीं देखते-करुणा रस के कहे पद्म इप झ्कू में भो बढ़े 
हो उत्तम हैं-तद्यथा- 
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ज्व॑ जीबितं त्यम्तसि से ऋद॒यं द्वितीय त्वं कौमुदीनपनपोरखतंत्वमंगे ॥ इत्यादि 
, प्रोद्दाहे तड/गख्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोमे च्‌ हूदयं प्रलापरेव धाय॑ते ॥ 
बहुत हो सच है जैसा बरसात में कल या ताल के उसड़ आने पर उसका 
बांच लोड देना ही गम उपाय है बैसा हो शोक में संतापित हो बिलाय ही 
दुःख के आवेग को घटाता है- 
आज्ञाररस प्रधान और भी झनेक काव्य और नाटक हैं इसलिये शज्ञाररस 
में नह उक्ति युक्ति का निकालना बहुत सहज नहीं हो सक्ता किन्त भवभति से 
सालतीमाचब में जो उक्ति युक्ति निकाला है वह शहूुगररस के सम्बन्ध सें दूसरे 
कबि को सृक्तता कठिन है- 
लीनेव प्रतिंविम्बितेव लिखितेवोत्कीप्पेरुपेव च॒ प्रत्युतेव 
च वज़लेपघटितेवान्तरनिंखातेब च । 


सा नश्वेतसि कीलितेव विशिखैश्नेतोभुवः पंचमिश्विन्लासन्त- 
तितन्तुजञालनिबिडस्यूतेव लाझ्ा प्रिया-इव्यादि 
कैसे कोसल जौर ललित अक्षरों में उत्प्रेशा का निवाह किया गया है भस्तु- 
कवियों की गणना में गोबद्ुंनाचाये ने कालिदास के उपराब्त भवभूति का नाम 
जिखा है-. भवभूले: सम्बन्धादुभूचरभ्रेव भारतो भाति १ 
'एतल्कतकारुणये किमसन्यथा रोद़िलि ग्रावा धन 
हमें भी ऐसा ही भाह्यूम ह्वोता है कि ललिश् पट्विन्यास के साथ कविस्तय 
सं एक अनोखो छट। निकालना या तो कालिदास जानते थे या भवमूति ही ने 
छसे निबाहा दै-साघ भारवि बाण जयदेब श्रौहषे दण्डी इत्यादि सबी अपने २ 
छंग पर एक २ बात में अनोखापन अपने २ लेख में रख गये हैं किन्तु भबभूति 
का यह ढंग सब से निराला है-मिथिला देशके किसो आधुनिक कबिने अपने 
राजा की तारोफ में सक्भृति का नास बढ़े ढंग से लिखा है- 
कसयति करकमले करवालमपैति विभूषणमरिमरद्विलायाः कबयति भवति 
भवति भवभूतिरभतिरसौ वचसोडषि कलायाः । ब्रितरति बच्चु बच्चुधा सुर- 
सद्मनि लखति कल्ला सकलाकस्तलायाः-त्वयि शुभभस्तु शुभड्लूरठक्कुर भलसि 
सिभूषणनिहमियिलायाः ॥ 








ब्रटीसाा 

































_ का रह 


दमयन्तीस्वयम्वरनाटक 


पहल तले क आझाग गे स 
सरस्वती--भांगे बढ़ वेशभूषा और आकृति में सुर तल से सुसान 

सानो ३ चल एक साथ बैठे देख ( स्वगत ) यदि कहतो हूं ये पांचों नल नहीं 
हो सक्ते हैं तो इन्द्र बरूया अग्नि घमेराज ये चारेः द्कूपाल प्रधाल देवता हैं 
उन्त का निराद्र होता है कहतो हूं थे नल हो दे इन्हों को तू बर छे तो पर 
हिले यह कहना ही सर्वेथा झसंगल है क्योंकि ये पांचों नज़् नहीं हो! सक्ते नल 
तो इनमें एक ही है दूसरे भेरा बचन सिष्या होता है मेरी वाणी क्ूठ-हो यह 
अवेया असफ्सव है-( प्रकाश ) दूमयन्ती तू बढ़ो शागबान है तू एक नल में लब 
लगाये थी यहां तेरे लिग्रे एक साथ ३ नल विद्यमान हैं इस पशुनलो पे एक फो 
जिसे लत भावे चुन छे- 

दस ०-(स्वगत) न जात्तिये विधाता क्यों मुक्त से रूठा हुआ है कि भहासागर 
सौ इस बृहतराजससाज में कहां बढ़े २ भम्ह मक्र केसे बोर योद्टा क्षत्रियों के सध्य 
में प्राणों की बाजी लगाय किसो तरह उस अनमोल मोती प्राणनाथ को पाया 
भी तो अब उसके छेने में महाविज्ञ उपस्थित हुआ शव इस सडुटे से क़्योक्तिर 
शद्भार पाऊं (अकुलाफर) वे पक्षिराज हंसदेव कहां गये सें उत् का बड़ा गुण गाती 
हूं यह उन्हों को कपा है कि उस सोती के ढूंढने में सेरी लौ लगी-जान पढ़ता 
है यद उन्हीं देवताओं का किया हुआ विज्ञ है जिन का संदेशा लेकर प्रणनाु 
झेरे पास आये थे उन देवताओं फा किया कब कुछ न. हो सका तो यही एक 
अद्शाभारी अड्घन उन लोगों ते दोड़ दिया-तो अब उत्त का प्सक्ष करणा ही; 
इूस समय उस सोती के मिलने को उपाय है-ग्रदि ये देवता सेरे भाग से झुझ 
प्रर॒ प्ररुक्ष हो जांय, तो झअलस्य से झल्॒भ्य पदाये का सिलसा कौत दुल्लेस है-यह 
सब सोच विचार एक २ देवता का झाताय २ सप्स ले ध्यातः कर सन से प्रणपख- 
करने खगौ--देवता तो सलुष्य छे अन्‍्तः:छरण का सब हाल जानते. हैं. तब ज़्ल | 
सिथाय जल के कभौ: दूसरे के ओर मेरा सक व गया हो लो- के! इस समय: सच्चे 
चल्ल हों क्‍यों न मुझे प्रगट हों. ( माला हाथ से लिग्ने आगे को चछसते है:-फिर 
प्रीछे हृढ आती है जीर एक २ को झज़ग २ नख से सिख लक देखती है) 7 

















._ मैं- तुम्हारे .सतीत्व और इस दूढ़ निश्चय पर बढ़ा 
प्रसकष हुआ साजुषी में मेंने ऐसी स्त्री च पाया कि जिसे देवताओं में भी प्रधान 
देवता कामना करें और वह अपने दृढ़ निश्चय से टसकाये न टसर्क-हम लोगों 
ने तुम्हारी सब तरह पर जांच कर लिया निस्‍्लन्‍्देह तुक़सो सलो साविन्नी 
देवराणियों में भौ-न॑ पाया हम सब स्होग- तेरी इंस ट्रूक़ता पर अस्त दो जल 
को हस तुक्े बरदान की भांत देते हैं तू अपने पति के साथ अटल झौभाग्य 
प्राप्त होगी-( नल से ) राजनू हस सब लोग तुम्हारे स्वच्चभाव से झौर सत्य सं 
बुस्हारी पूरी नेष्ठा देख रब भांत प्रसक्त हैं सच है” चकास्तियोग्येन हि यो- 
व्यसडूसस्‌ » दृसयन्तोसी ललन्नाललास के लिये तुम्री एक पुरुष रक्त उपयुत्ता 
हो-सुसने जो हसारा दौत्यकसे निष्कपट और सधादई से किया इस्टे हम सब 
लोग प्सल्य हो तुम्हें दूमयच्ती प्रसाद में देते -हमारे .आशोवा द्‌ ले तुम एक- 
अल्ली ब्रतथारी हो विरकाल तक दुमयन्‍्तो सहित संख्ार का झुख भोगो उसा 
और सहादेव के समान तुम्हारा दाम्पत्य झटल इहे ( चारो देवता आन्तच्योतत 
हो जाते हैं, दुभयन्‍्ती नल के गले में,जयभाल छोड़ती है सब लोग जयध्बनि 
करते हैं फूल को वो होती है परदा गिरवा है ॥ इति ॥ 


व टच 
यहां की हाईकोट में हिन्दुस्तानी जज्य । 

हम चढ़े हप के साथ प्रकाश करते हैं कि यहां की हाईकोर्ट में जलटिस- 
सहमूद के पेनशन डेने पर बड़ो २ झअट्टूघन के उपरात्त भी हिन्दुस्तानी एक 
लज्ज कायम रहा--हस लोग तो रथ भांत निरास हो गये थे कि झञागे से यह 
आओोहद हिन्दुस्तानो को अब न लिलेगा और इस बात के यत्र करने में कहीं 
से त्रुटि चहों को गदे कि यह पद्यो जागे के लिये झब हम से द्योन लो जाय- 
किक है ब्विटिशशासन के ददारसाव को कि वहां से इसके लिये भरपूर 
न्याय किया गया-लखनऊ के डिसट्रिकू जज्ज बादू प्रनोदाचरत्त अनरजों इस पद्‌ 
पर लिरथत किये गये-ठक्त बाबू साहब सबभांत सुयोग्य हैं कानून को बारीकियों 
को खूब समफ़ते हैं और सब लोग इन से राजी हैं--हालि केवल इतनो हो 
हुओ कि यहां के कद्दे एक योग्य बकौजों में से कोदे न किया गया जो सब तरह 
घर उस ओहदे के मुश्तंहक थे और उन्हें यह काल सेंपा जाता तो कहीं पर 
'िसी अंश में आंगरेज जक्जों से कम न निकलते--दूसरे यह कि हसारं इसी 


'न-तन---न-न-न+नननननम-नन-न+-न-न-+-----ननन--नंन-न-णीननिनीणनीनिीीनीनन-+-. 











. ॥ श्र 


चद्निमोत्तर अवध का कोहे आदमी जज्ज होता तो गबनेमेंट को बड़ा ही घन्य- 
बाद देने का अवसर था अस्तु-यहां हिन्दुस्ताथी एक जज्ज रहे यह बसूल तो 
कायम रहा भगवान एक दिन यह भी द्खिलाबे गा कि हम सिक्ष नेत्रों से अपने 
हो लोगों में से किसो को इस पद्‌ पर सुशोतित देख जो जुड़ाबेंगे अब हस 
रूम लोगों को सुचेत करते हैं जो कानपग्रेस को ओर से अरूचि रखते हैं और 
यह समकते हैं कि फानग्रेस हतारो हानि कर रहा है--यह कानपग्रेल ही की 
करतूत है कि यहां एक हिन्दुस्तानो जज्ज अब सदा के लिये विरस्थायो रहा- 
यहां वाले अलबत्ता जिद में आय क्ागग्रेस को जड़ उखाड़ने में तत्पर रहते हैं 
घर बिलायत के लोगों में उसका बढ़ा असर छो गया है-यह उसो का फल दे कि 
यहां के लोगों को हिन्दुस्तानी जज्ण का होना बिल्कुल नापसन्‍्द था फिर भी 
बिज्लाइत के शोगों ने इन के कहने का फुछ झाद्र न किया और जो कुछ न्याय 
था बही किया गया--हम रहीं समझते हसरे कर्मेचारियों को क्यों कासप्रेस 
के इतना विरोध है-क्ानग्रेस झंगरेजी के डद्ारशासन का सभा कद्रदान है 
राजभक्ति के'यावत्‌ शिद्ठाप्यों पर आारुढ़ू रह मिक्षा फो तरह अपना हक्क भांग 
रहा है-यदि इससे किसी तरह का कपठभाष होता तो यह छिपाये न दिपता 
थोड़े हो दिन के उपराज्त खब जद उुल जातो और बिलायत के सच्चे स्थाय- 
शौल सदर प्रकृति घाडे छभो इसे आद्र न देते--दूसरे यह फि कानग्रेल का 
यहां छ्ोना बहुत ठीक सलय पें झारंभ किया गया अब इस समय बिलायत के 
दुपाशोल सण्जनों के प्ाज तक जपरा सच्चा भाव प्रकट फरने का यही एक द्वार 
था कांग्रेस का इतना गहरा शान्पोलन फर छरतेर चपके हम कितना दी रोया 
गाया करते कभी झुनाई न होतो--हैश्वर कांग्रेस के सूल पुरुष और प्रधान 
स्थापक को चिरायु करे- 
प्रयाग में रामलीला तक 
दाननगर इत्यादि कई स्थानों में रामलोला बढ़े जेशछे साथ होतो है जीर- 
देशदेशान्तर में बनारस का बुढ़बामंगल और रासतगर की रामलीला प्रसिद्ठ है- 
किन्तु म्याग की साज्लोपाडु रामशौला के मुकाविंडे और२ ठौर को लोलायें देच 
और, तुच्छ हैं-यहां खत्री झ्लीर दुलालों के चन्दे से कहे हजार रूपया इकटा हो 
यह मेला किया जाता है-यदहायपि दूस दिन लक बराबर लोला होतो है पर नौभी 

















.. (हिन्दीअदीप 





के द्नि डासदूल ओर: दशन्रो को रात को बीच आज़ार सें ऋड़- फानूस को 


रोशनो देखने लायक होती है-+€जूपरों फानूस और लैम्प को रोशनो तरती 
बार युंचा बांघ बहुघा कम देखनेसें आई डै-हमें बढ़, हपे इस बातके मकाश 
करने में हे कि प्रतिबषे रोशनी तथा दर इत्यादि में तरक्को हो होतो जाती 
है जो कुद्ध सास्रान.पा (साल था रस्से सवाद ढेहुड़े का फक इस खाल देखने में 
आया इेशबर इस मेले के उत्साहियों को सब तरह खुशहाल और असल्त रक्खे तो 
यह मेला कभी स॒ जानिये किस ओर दोर को प्रहुंचेगा-सब से उत्तम जात जो 
अंहां इस रासलोला में झधिक प्रशंसा के लायक है वह लोला छा भाटक के 
आकार में झख्रिनय के ढंग पर होना है-लीला के प्रधान २ पात्र रास लख्लण 
हैनूलान झंगद आदि और २ स्थान को लोलाजों को भांत गोबर नहों पाथले 
कि एक आदमी पोयो हाथ में लिये जे। रास राराजण- इत्यादि बनते हैं उन के 
झुँद से थे सब बातें छोते की भांत कहलवा देता है किन्तु यहां पात्र सच झपना 
प्राठ खूब याद किये हुये हैं. जहां पर जो लोला होतो है बहां लदाक्ार उसका 
अरपूर अभिनय करते हैं-यह बात जहां की लीला में कहुत ही सोहाबनी जौर 
भली साल्यूस होती है--धप्फो जीर २बातें जलूस जादि)सभो शारोफ के सायक 
हैं>जजूस नेत्र का विषय है इससे देखने ही से उसका आनन्द मिल श्क्ता है लिख 
कर हम उसे क्योंकर प्रकट करें बढ़े खुशी को बात है कि दूसरे दुल बण्डे प्री 
जिसमें ब्रहुधा अगरब्ाले और बनिये शरीक हैं कुछ २ बढ़ चले हैं डिन्तु लोला 
को अभिनय के ढंग पर करें इस ओर उन का बिलकुल ध्यान नहों है-जलछूस 
में भी अभी उतना सामान इन के पास नहीं है जैसा दुलालों की रासलोला में 
औ--बदि गोबर पायने का ढंग छोड़ लीला को अभिनय के क्लल पर कं तो 
लिश्चय इन को लोला भी प्रशंसा के योग्य हो जाय और .निरा-जलूस हम ज़ोगों 


- को. उतज्ता फ़ोका न जचे जैसा अब भालूम होता है-अस्त रामलीला में नित्यर 


लरकी और इस में लोगों का उत्साह इस बात का सबूत है कि इलाहाबाद 
रौनक में बढ़ता जाता है-+ 


/ « हमारी अपूर्ण अमिलाषायें । 


“काछो न यालो बयम्रेव याताः । भोगानमुक्ता वयमेंब भुक्ताः० , 
>काल ने हमे कलेश्ा कर लिया पर बह खुद जैसे का लैसा बना रहा-- 







































. श्डे 
क्‍ भुगत श्ये पर खंसार के भोग सब भुगतले को पढ़े ही रंहे”-- 
अच है सौ बंषे को पूरी आधुष्य क्या हजार और लाख बे क्रो हमारी 
छभ्र हो जाय ती भी अह हथस बनो ही है कि ग्योढा और जोते तो अच्छा 
आ-खाया पिया लिया दिया जो कुछ किया अथघाने नहों पर्याप्तता किसो से न 
हुऑं थोड़ी फचर बनी हो रहो-«आशाब्थि को गतः ४--बिश्वविजेता सिक- 
क्दृर को इस असार संसार से कूंच करते समय यह चाह बनों हो रह गदे क्‍या 
कहें हौसिला पूरा न हो सका अभी बहुत से मुर्क फतह करने को बचे हैं-- 
अब तरह पर खुश हाल हैं कमतो किसो लरह की नहीं है लड़के लड़कियां 
जाती पोते बहू बेटियों से. घर भरा है आप लबे गोर हैं पांव पसारे बैठे हैं 
मौत बाल पकड़ पटका चाहती है पर इतना दैगैंसिला बाक्ो रह ग़या कि मुस्तो 
के कोई लढ़का होता सो सोने को सोढ़ो चढ़ छेले तब सिघारते,लो शच्छा होता 
चर चतना न हुआ आप चल बसे नसीबबरी में इतसो फसर बाकी हो रहो- 
समग्र वेद्वेदाडु में पाराजुत मंजूपा और शेखर पदुं २ सटे हुये-काव्य कोश अलं- 
कारें छन्द प्रवेश्थ में घूणे पयिडत फ़िर भी, जो में यह अरस्तान लगा ही रहा फि ! 
कया कहें नवान्हिक साप्य काठस्थ न किया और चल बसे-- । 
४ शुक्र साथारण पद से उठतेर जहां तक ऊँचा द्रजा और अधिकार मिलना 
संभव था सब हासिल कर चुके फिर सौ यह हैं।शिला बाकी ही रह ग्रत्मा कि 
कया फहें कैंसिल को भेम्वरो न मिलो-चारो खू 5 एृश्बी डांक आये छोटे बढ़े 
कोई तीथे न बचे कहां न गये हैं? बढ़ो २ तकलीफ और प्रशेमानो ऋह यावत््‌ 
जड़े २ घाम सब कर स्थये को सोढ़ो के सभ डे मुकम्मिल कर डालाआंख मुद॒ने 
सर को कसर है इधर आंख मुंदी उधर खटखद सीढ़ी के सब डण्हों पर चढ़ एक 
आरणोी स्वगे के सिंह/सन पर जा बैठेंगे पर फिर भो एक .ब्ातको कसर रही 
गद्दे कि क्‍या कहें , शरजगल्लायरास के दूरसन न किया कत्तोसो जात का जूठा ' 
मात खाय जन्स न पवित्र हुआ और यमराज के दूतों ने आ घेरा--हस बढ़े 
संशोचक और दद्धारक हैं यावज्जीबन पयेन्त कुसंस्कार दूर करने के लिग्े सिर | 
पंचाते रहे अन्तर्म चल बसे अपने नेत्रों से सलाकष को अयुक्त बन्धन से मुक्त और | 
सब भांत प्रफज्षित ज देखा-पर हां! बोज झअलबत्ता को चले जिस का अड्डुर फूट 
को, को बड़ा भारी वृक्ष तैयार होगा जिस के अस्ृत-फल का स्वाद चोख लोग 
दीन दुशा,से मुक्त हो दुलियां की तब्ारोख में देश और जालि के गौरव ' 
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डे हिन्दौप्दीप ॥ 


में पहिले समके जांयगे-इत्यादि हम ने अपनी जअपूण्ं अभिलाषाओं के दो चार 
दि्खिलाये इसी तरह हथभारी अपूर्णाभिलापाओं के अनेक उद्गाहरण हैं- 


निमत्नस्थ हमें मवनमंण्ट से प्राप्त हुआ है- 
के नम्बर ९२१९ 
हिन्द की गवनमेणएट 
नि होम डिपाटेमेण्ट *्‌ 
पबलिक 
स्थान शिमला-३९ अगस्त सन्‌ १८८३ इ० 
विज्ञापन ॥ 
आऑफमतीराकराजेश्वरों महारानो कीसरंहिन्द प्रतापबती की नौचे लिखी हुई 
क्षपाज्ञा जो ११ जूलाई सन्‌ ९८८३ हे? के लक्दन गजट 'छे पूत्तिपत्र में प्रकाशित 
हुई थी सब लोगों के जताने के लिये दुबारा प्रकाशित को जाली है- 
स्थान जाइट हाक-९० जूलाई सन्‌ ९८८३ दे० 
आओमतीराजराजेश्वरी महारानी प्रतापवती की तपाज्ञा लो नीचे लिखी है 
राइट आनरेबिल सेक्रेटरी शाफ स्टेट बह।दुर होम ढिपाटंमेंट के पास मराप्त हुई - 
स्थान विन्डसर काररिल १० जूलादे सन्‌ १८८३ हे० 
ओसतोमहारानी प्रतावबली की कएयाणमयो दच्छा यह है कि अपनों प्रजा पर 
घुंनवार यह बात प्रगट करें कि जो उत्तम प्रकार को राजभक्ति और हेत प्रीति उक्त 
श्रीमती के गुणगंणालंकृत निज्र छ्रोल और उक्त ज्ोमतो फे भाग्यशाली वंश और 
सम्बन्धियों के मध्यें-श्रीसती के चिरंत्रीद प्यारे प्रतापौं पौत्र श्रीनान्‌ ड्यूक आफ 
याके और उक्त ओ्रोमान्‌ को प्यारी बुल पेन सौभाग्यमती प्रिंसेस विकृरिया भेरी 
आफ ्‌ व्यकदेवों प्रतापकली चिरंजीबिनी के विषाहोंत्सव के समय-अति सुन्दर 
और मनोरम्य रोतिले प्रकाशित की गदे उसके कारण उक्त ञोभतों के परमोदा 
ऋंद्य में अत्यन्त हुए और म्रसक्षता हुईं और उक्त श्रीमती के करुणाकर चित्त पर 
अपनी प्रज्ञा के टुढ़ विश्वास और अचल रूक्तिका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ- 
बास्तव में उक्त औरूती कृपासयो स्व सिनो के प्रविन्न झुणगणबिसूषित निज 
डोल पर प्रज्ञा का यह सानसिक-विश्वास और टूढ़ुतर प्रेमानुराय का होना 
कोई नह बात नहीं है-किन्तु सदा सबेदा हब और शोक दोों प्रसक्षों में श्रोमती 
आस व कब अक कपट न »०अमिकि न नजर आने ओकी कप मपपन्‍3 लिमीली, पशिलिलेति के टआ 











द्यावती को प्रजा बढ़े शुद्ध भाव और हेत प्रोति से सहानुभूति प्रकाश करतो रहै- 
लो चक्त श्रीमतो सहिलावतो के परम उन्नत हृदय ज़र उप्त का बहुत बढ़ा प्रमाव है- 

श्रीमती महारानो प्तत्तापवती इस बाल से अभिन्न हैं कि उक्त ओसतो के 
अतिविस्तीणे और भहान्‌ राज्य के प्रत्येक विभाग की प्रजा इस बाल से जान- 
कार है कि जब उक्त श्रौमती अपने किसी देश की प्रजा के किसी प्रकार के हे 
फिसला शोक का स्वाचार सुस्तो हैं तो उक्त औरती महिसाबती को सच्चो और 
शानसिक्त बात्सल्यँ और राजसी दयालुता उमह आती है-और बेपरिसाणा हथे 
किस्ला शोर चक्त श्रोसतो छे चित्त पर छाजाता है-आऔर रक्त श्रीमती दयावतो 
यह भी जानतोहें कि राज्य को मूलशक्ति और ट्टढ़ता ऐसे हो सहानुभूति उक्त 
ओऔसती और प्रजा के परस्पर बिद्यदान होने के आधोन है ॥ 

सती महारानी प्रस्मैशवस्येशीला झपनो प्रजा के साथ मिलकर शुद्ध भाव 
से अपने प्रिय पौत्र और प्यारो पौत्र बचू के कल्याण मंगल के लिये आशीबोद 
भनाती हैं ॥ दस्तखत बिकोरिया, झार- आई. 

न इस्तख्त सी, जे, लाइल सेक्रेटरी गबनमेंट हिन्द. 
रस को कश्तो हमारो देखिये किस घाट लगतो है । 
इहैगी हुआ छे दरिया में या उस पार लगती है ४ 

अच है नंगे लुच्चों की बात ही निराली है .कुलीन खानदान वाले के जिये 
इज्जत हुरमत ऐसी हो नाजुक बात है-जब अन्त तक बेड़ा पार होकर नाक 
लाज निभते हुये आंख मुंद्‌ जाय तब यह कहना टौक है कि बड़े खुशनसोब ये 
अहुत आराम और सुख से कटो-इसी लिये जो समऋदारदूरन्देश पेशबीन हैं 
ले अपने क्षणिकजोवन सें थोड़े दिल को भागमानो और घन संपत्‌ पर सन्मत्त 
हा अपने को भूल नहों जाते झौर झन्‍्त लक इज्जत आबरू के साथ लिभ जाते 
का बढ़ा खयाल रखते हैं-लोग कहते हैं इज्जत गये इज्जत नहीं. मिलतो इज्जत 
है तो जिन्दगी है' नहीं तो मरना भला ; मोतोसौ आाब उतर गडं; पानौसरा; 
नाक कट गई बाल देनो पड़ो; भगवान्‌ बात सब की बनाये रहै-बास्तव में न 
कुच उतरी न चढ़ी न कोदे भरा न जिया न कुछ देना पड़ा न छेना पड़ा फिर 
यह आई गई उतरा चढ़ो लेनो देनो कैसी; यह इज्जत है क्या बला; जज है? 
हीआ है? काट छेगा? काला सांप है? इंस-लेगा? बीच है ? भख लेगा ? तो 


फिर उससे इतना हर काहे का? जो सब के सब दस खयाल में पशेमान हैं जगत 
डिकड:?5़ााीचथथभथभाश््््5्3्3्््््््:भधथप:ध:पधपप5”७णपपससफकसससस््स्‍ 


प्स्‌्ख्नत्प्ता 


- दिन्दौप्रदीौप ४ 


में बात अनो रहे मुह सजागर रहे » अपयशो यद्यस्ति कि सृत्युला » सब सांत 
पोछे पढ़णये हींग लिकल ग़हे सुट्ूक बनो है पुरखों का बड़ा चास था लदूदार को 
शरम्र निववाहले दिल काट रहे हैं और दिन रात इसी चिन्ता में व्यय्य हैं कि 
इज्जुत न काने पाजे-इजजतंदार और खान्दांनी बनने के चशे में गह़गाप फांफे 
घर फाके होते हैं किन्तु संसार में आयश न हो इस लिये कोई हेठा काम करते 
से दूर साथते हैं--सव २ तकलो फसहते हैं किन्तु आजरु नहों जाने देते बड़ों को 
बात लिभली जाय नोक न फ़रने पावे ससाज में सुखे रू रहें इस खयाल से 
हज़ारों लरदूबुद्‌ और कष्ट मुगतते हैं पर नाक को जगह नहीं हटते काढ़े भूसे 
लिये दिये जैसे बने नाक निबाहते हैं और इफ्जल में अठरा सहों लगने देते-इसी 
से समक् जाइये इज्ज्त क्या चोज है-घन्य हैं वे पुरुषसिंह जो प्राण से भो बड़ी 
इज्ज्‌क को मानते हैं अपना गौरव और अपनो प्रतिध्ठा के बचा रखने में जीबल 
के सुख के! कुछ नहीं गिनते फुंकर पांच रखते हैं उद्धतता और घनणड को दूर से 
अरकाते हैं-ऐसें हो का यह कथन है उस्र को कश्तो हमारो देखिये किस घाट 
लगती है-इत्यादि देश या जाति के उठने या मोचे को गिर जागरे का यह भी 
एक सबूत है-जो गिरो दुशा में हैं वे निज सुख भर झाराम के पीछे आत्मगौरव 
को कुछ साल नहीं गिनते०प्रतिष्ठाशूकरी विष्ठ/० इत्यादि झथस बाक्य ऐसेही सुख 
लोलुप स्वार्यतत्परों का है जिन की हमारे देश में कहीं पर कभी नहीं है-- 
प्राप्त 
संस्कृतचन्तद्रिका ॥ 

इस भासिकपत्रिका का आगे का एक नंवर और हमारे पास झञाया है- 
पिछलो संख्या में इस मासिक पुस्तक को प्रशंसा में हस बहुत कुछ लिख चुके 
हैं-अपने पढ़ने बालों को फिर सूचित करते हैं संस्कृत के छात्रों के लिये छोठे २ 
थाक्यों में इस्की सरल संस्कत कोमल बुद्ठधि बाले बालकों को बड़ी उपयोगी है 
विद्येष कर ऐसे लोयों को जो युनिवरसिटी का इमतिहान दिया चाहते हैं-- 
क्पोंकि दुर्स्मे शस्कत से अंगरेजी और अंगरेजी से संस्कृत बनाने को परिपाटी के 
| हल पर छोटेर जुनछे दिये हैं जो दोन्नों भाषाओं में परस्पर अनुवाद करने 
के लिये बड़े काम के ढैं-यह चन्द्रिका कलकत्ता में श्रोजयचन्द्र सिद्धान्तभूषण द्वररा 
अस्पादित होतो है प्रिद्याधियों से इस्का मूल्य १) औरों से ९५) है- 





































भारतेन्द । 


७) 





कल्ल यंद्ध ब[त सर्व साधारण कृर बैठते है 
कि गबर्नमेंट ने हो ऐसी नीति अवलंबनको 
$, जिससे हिंदू मुसलमान दोनों में विरोध 
रहै, घौर उस बविरोधसे इमसागा गाजप्र चिर- 
स्थायी रहे । 

यद्यपि इम इस बातको नहीं मानते कि 
परम चतुर गवर्नमेंट ने ऐसो बोढी और ज- 
घन्य नीति अवलंबन की हो, पर इसमें भी 
अन्देड नहीं कि गवर्नमेंट की झोरसे बेपवा- 
हर बहुत रहती है | ऐसे ऋगड़े जिनमें एक 


- जाति को जाति शामिल रशतीहै, या शहर 


का शहर शामिल रहता है, जिसमें जोशका 
असुद्र बढ़ा चुआ होता है. और एक जाति 


| को सांन सादा जिरुपर समाप्त है । उस 


का निबटाना औौर प्रबंध करना एक. स्जि- 


| ूंढ को बड़ा कठिन है। तिस्र पर भो जब 


दोनों भोर जिद और जह्ाखत मिलो हो 
चौर कानुन उसके लिये कुछ सहायल्ान 
डेसक्ना/हो, तब और भो कठिन है. ५ फिर 
यदि कहीं सैजिट्रूं कसी एक ,जाति का 
प्रत्नप्रातों हो, भौर डस ज;तिवाल मैजिट्रूं ट 
की. नाक के बाल हों तो कभी -संसव- नहीं 
कि फ़्साद नहो | जोकि इन भगड़ों के /सि- 
ट्राने का पूरा अधिकार इन्हीं में जिद्टू टोंक 
होता है, भौर मैजिदं ट मोसको नाक जि- 


घर चाहें, उधर फिर ग्रये । जहय-तक 


सुना और देखा, इस विषयस्ं किसी लेजिम्‌ 
ज्लेटिव्‌ कौग्सिल से कोई कानून पास नहीं 
हु, अब दृषद्दिवान्‌ जोन रक्षे हैं कि यह 


ले कह्ाजाता है कि जो मती महारानी के 
राजन सब घरमेको स्वतंच॒त्व है, तो भारत 
वर्ष के सब, सेजिए्ू टों को इुकम ह्ोजाना 
चाहियेधा, कि हिंदू मुसलमान दोनों अपने 
अपने तग्ौहार स्वाधीन भाव से करें, एकह्टी. 
शहर और एकहो मुचल्लेमें, मुसलमात्तों का . 
सत्रापा, और हिंदक्ओों का आनंद दोनों कहो 
पर ऐसा कहा होता है ! घागरेमें सुदरंमों 
को वजहसे हिंदुओं का जलयाबा का मेला 
कारों बंद किया गया ? यदि परानी नजीरँ 
हो मानी जातो हों, तो अबको बकरोंद में 
अलोगढ में ४२ जगह नक्कारा बजाय करके 
करों गैबध कराया गया ? और हिंदुओंकों 
जाति और घ्म का करें इतना पपमाने 
करायागया ? हां, इसमें संदेह नहीं कि मै 
जिट्टूं टों को अपने शहर में शांति रखने का 


| अधिक्षार है, पर शांति रखने के यह सागीं 


नहीं है कि मुसल्षक्षात जो उंपद्रब करने 

को हरकार तथार रहते हैं उनको इच्‌का 

पुरो करके हन्हें प्रसंख् करदिया जाय, और 

हिंद "लोग ज्ो-भल्ते मानस हैं, सकार के हु. 

कम के. बंदेहें; कभो 'उपद्गव नहीं करते, 

दबा दियो जाय के 

तक दे खा गया खिसारे में हिंद लोग हो 
रुइते हैं, मुसलमान यारों का तो लंगोंटा 

भो-नहीं भोजता । असतु इन सब बातों को 

सकार केनगाय पर छोड़ कर इस सकए से 
82३7 :०.. 6 डपद्रव को शांतिके 

लिये पका कानून शुधीक 








के बेहुदा, बेढंगा, कायदाहे ! रुबसे पहि- में पास किया जाय, जिससे 


(४) 





एप्प उपद्रव शांत रहै, और मैंजिद्ट द लोग 
छसो के अनुसतार कार्य करें। इस कानून में 
छन बातों का निरणय ओर पबंध किया 
ज्ञाय, जिन बातों में फ़्लाद उठता है, 
झकार इसमें यह न सोचे कि यह धर्म संबं- 
शो बिषय है, इसमें कैसे इस्तखेप करें अब 
इस बिषय में धर्म नहीं; ८ेशोपद्रव मिल ग- 
या है. जहां तक शोप्न हो, इसका प्रग्ंघ क- 
इसा चाहिये, यदि प्रबंध न हुआ्ना, तो किसो 
दिन ये दोनों जाति क़ड़कर घोर उपद्रव रू 
चाढेंगो । अलम्‌, 


॥ सौदामिनो ॥ 
[नवनप्रास] 
हे 


संघ का समयहै, भगवान्‌ शुर्यनारायण 
को डोन सेल ()07 हा) अपने [+०४७ 
हेशनके (१0०७])०७०४ में पहुंच चुको है इधर 
वह रामपुर प्ेशन में फतइपुर छऐशनसे 'ला- 
इस को अर! पृंछा गया । तार को घंटो बजो 
सदन टन टन! पहरा पुकारा बाबू तार 
बोलता है' बाबू बाहरके बरामदे में ज्रादेर 
हुई कि लेठे थे, चेक उठे | ऋट्‌ खट्‌ करके 
तार का जवाब दिया. थोड़ो देर बाद'फतड 
घुर डांक गाडी छोड़ा पहरा ने भावाज्‌ दी 
अंभीर घूनि से छेशनका घंटा वजा सब झा- 
दसो होगयार | टिकट बाबू टिकट पर ! 





भारतेन्दु । 
न्ीत-न जलन समर नन59+9«9599»५५++++ आसन न के 


आालटेन जलाने लगे। पोल्ोस वाले द्वैफिक 
वाले सब पाटफास पर घूमने लगे. यात्रिः 
यों ने टिकट लो, पेश में भानंद धुनि छा- 
गई ! छेशन का पृटफाम पटाहुआ, थोडा 
सता इधर उधर खुला भो था, जिस पर छोटे 
छोटे गुलाब के पेड़ लगे छे, दोंवाल पर बे- 
लिया तमाम छा रहो थो, इस दो बाल का 
सहारा दिये एक ददम वार्षिक बालिका 
खड़ो है, बालिका गौरांगी स्निगूव. कुंचित 
कंगराशि कंधों पर पड़ो चुई, भोला मुख 
चंचल नेत्र गले भें एक फू्लोंकों माता पडो 
हुई ! कपूरो रंग को धोती में से जालोका 
सलुज्ा चम्कताथा ! बालिका तृषित नेचौंसे 
गाडोकोतरफ्‌ देखरह्ोथी ! इतनेमेंह्रो गाडी 
ने विसिल्त दो, घ, ध, घ, मे, भ, भ, बर्यो- 
माला के चतुर्थ अच्तर पढ़ता हुभा इंजिन 
आया, छसके पोछे मालगाड़ों सवारी 
गाड़ी, ब्रेकवान करोने से आकर ज्डु चुए, 
जेंटलमेन और अग्रेजों ने जाकर रिफ्शमेंट 
रूम में शरण लो, हिंदुस्तानी दरिद्र यात्री, 
कोई जल पोने, कोई भोजन करने, कोई 
ओर झावशाक कार्यो के लिगे उतरे, एक 
युवा प़िसें भींगतीं, सस्ते में सर्नीबेग डाले, 
चशूम। छगाये, सेकिन्‌ क्वास में से टहलने 
को उतरा । इधर उधर घुमते जहां बालि- 
का खड़ी थी, वहां दृष्टि गई, युवा को आ- 
शूचये हुआ, यह जंगल में मंगल कैसा १ 
इधर उधर देखा तो बालिका के साथ और 
कोई न था ! युवा को थोड़ी देर देखने का 


हल माछर भोफ़िस्‌ में ! खालटेल वाले अवसर मिला, चशमासे लंच करके इस भाष 


भारतेन्द । 


कअज्ज------पपापपपपपपझद पिपभपपपपपपपपिपिपख/% 


झ्ै देखा कि बालिका को लखिते न हो, पर 
यह भाव बचुत द्वेर न रहा, इधरउघर घुम- 
लें कई बार साकृत भाव से देखा बालिका 
अभोतक सिंगल की क्लोल हरो लालटेनों 
को तरफ देख रहो थो, अवको दोनों को 
जोर से चार आंखें मिड गई । बालिका 
एकांत में इस अभिनव हश्यसे कुछ लजूजित 
हुई. भर लजजित भाव से गुलाब के पुष्प 
को देखते देखते युवा को देखा, इतने में ही 
चंटो बजो, युवा *लको तरफ़ दौड़ा कि “हू | 
“हू करके इल चलदो युवा गाड़ो पर चढ़" 
में लगा, सिपाहियों ने 'खबरदार' कह कर 
रोकदिया, युवृत रहगये ! 

(बिथ्ास) 


रहोम टोहावली । 


आँछु निकस रहीस कहि विधा जनावहिं 
शेड | जाको घरसो देखिये करों न मेद कहि 
देंइ ।१६ दुरदिन भये रच्दोस जग सवे परत 
पहिचानि | सोच न कुछ धन हानिको हो- 
थ बड़ी इित इ/नि।२। जो रहोम प्रति चित्र 
है, परसत सलिल न साइ। कां सुरति सि- 
टजांति नर सजल लोचनन मांचि )३/ 
_चाटि बड़ेन को जो कहे नह रद्दीस घंटे 
जाहि' गिरिधर मुरलो धर कहे कछु दुख 
सानत नाहिं।४। जो रद्दीम जग बड़ेन को 
॥ई कोइ। कार परुस आदर 









संमें सरे जोति जरगों होइ | ५ | नेननि में 


औगुन बहुत एके गुन अवगाह | गेके होत 
हि है नोके द।नि प्रवाई |६। खोटे 
साथ रहवेस बस साधु हु बचते नाहिं। हैा 
नैना करत हैं, उरज अमेंठे जाहिं।७) जिये 
रह्दीम जो मोन गति जीवों वाको नाइ. 
जिये कमल तजि सेइये कहा मैं।रके भाई ५।- 
मसनहि लगाय रहोम जो नोके जाने कोइ! 
नरकों बस करवोकह्ा नारायण बस हो ड।८। 
दाह दरे सव मज्त हरे पापि हु करे पवित्र । 
ऐसो बड़ो रहोसजल नीच चल्लैतो चितर।३०। 
(दोष आगे) « 





ओऔन्रेरी मैजिष्क्रेट। 
अहसन 


है 8 


प्रथम दृश्य । 


(स्थान लाला मैंदद्वा सल का कमरा) 
(लाला भेंदासल, पंडित केवल क्षण; मुं> 
शो सबसुखराय मौ|लवो इमाम हुसैन बैठे हैं) 

मदा» (इसमास हुसैन को तरफ़ देखकर) 
किये सौलवो साहब |! तहसीलदार सखाइ- 
ब का मिजाज कैसाहे १ क्र 

इमाम । चुजुर गरीब निवाज ! तावेदार 
कल्ल गया था; शो हुजुर की तफ से सक्तास 
अर्ज करके तबीअतका हाल दर्यफ्त किया 
था, फ्माया कि बुख्वारतो बिलकुल नहीं 
आता, सगर कमजोरी किसी कदर है। 
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भारतेन्दु । 
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मदा०। उंच कमजोरो की कुछ फ़िक्न 
जहीं, दो चार रौज़ में जातो रहेगो, होडस 
मुभामले में कुछ जिक्र भाया। ' 

इम्रा० (बचुत देर याद, करके) खदाजंदा ! 
याद नहीं रहा, किस मुआमले में ? इशाद 
फर्माइये, तावेंदार को जिक्र करने में कया 
दरेग है ? 

मैंदा० । जी नहीं ऐसो कोई बात नहीं 
(कानमें) आन्रेरी मैजिश्टुं टो की घ्रभो रि- 
पोर्ट हुई या नहीं । 

इसास़० तंहसोलदार साहब फसोते थे 
कि आप एक दफ़ा साहब से मिल लें, तब 
फिर रिपोर्ट का अचछा मौका हाथ लगगा। 

केवल क़ष्‌थ | साहबसे तो लाला कई द- 
फ़ा मिलचुके उसका बहाना करना तो हथा 
है, असल मतलब कहिये। 

इसाम | कंसम कुरान शरोफ को क्‍ 
कुछ बचाना नहीं । 

सवसुख ० श्रापको यादहोगा कि ते («०») 
साहब ने भ्रापको एक फ़िटन पसंद कीय। १ 

न म०। हाँ बाद है, मगर वह तो इ- 
सारे शोक््‌ को चोज है। 

इमाम» इसमें कया शक है, सगर वहतो 
दाम देक़र लेते हैं। 

कैबल० । जरूर, आन्ररो मेजिद्ठू टो का 
शौक॒को चोज्‌ नहीं है, भोर जनाव ! दाम 
तो उस दुसाले के जोड़े के भो तो आप के 





सिल गये । और सकान का किराया भी 


[॥ 
तो माह व माह झापको मिलाही जाताहै, 


[सब हंस पड़ते हैं] 


इमास (बात उड़ाकर) जनाब ! आप ने 
सुना कि मौलवो फ्ख्‌ रुदीन साहव डिप्टी 
यहाँ तभरीफ लाने वोले हैं। और मुंझों ज॑- 
नक धारीज्ताल साहबका तवादला गेरख 
पुर को इआ । 

मेंदा 5 नहीं दो आपने किससे सुना १ 

इमाम« मैंते कचहरोमें भ्रफवाइन्‌ सुने. 

कैक्ल० तो लाला के पांच सौ और गे, 
जो डिपूटों साइव ने सके मरने पर दुकान 
से मंगालिये थे, मियाद भो द्ोचार दिन जो 
रहगई होगी, ब्राह्मण पंडितों को तो लाला 
कौडी नहीं देते, इन लोगों को तो लाला 
कर्ण हैं। 

सैंदा० बस पंडित ! चुप रहो तुम नहीं 
जानते कौतसो वात कहां कहना चाहिये । 

कवल० जो हुकम, चुजुर ! अब ऐसी बें- 
हूंदा बात कभी नहीं कइंगा, खासकर दक्का 
लो के भागे, जिस में मुझआमला बिगड़े। 

मैंदा० तुम बड़े वेबकुफ हो, चुप नहीं 
रहते सौलवो साइहव इस नाखायकुकों वात 
का खयाल न करना । फप्कट 

(कोचबान का प्रवेश) 
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को०्वा० हुजूर गाड़ो तथार है! 


_. भारतेन्दु । 


कक 
जदा« अचूछा चलिये, मौलबों साइब 
इसोलदार साहब से मिल भवें। 


(रब गये). 


द्वितौय 'इश्य । 


| (स्थान तइसोलदार याइव को बेठक) 
(हरे गेरे पच कलगानों बचुत से खुशाम 
“दो बैठे हैं तइसोलदार साहब हुसेनअली 
मुच्दरिंर से चौंपड़ खेल रहे है) 
त*« (पांखे फेंक कर) ये पंचड़ो (गोट च- 
लले हैं) 
हु० (पांसे फेंक कर) गयरारह दो तेरड 
(काट चलता है) यह गयारइ में लास मार 
कर वो दो कोने पर ! 
त* (प्रा फें०) यह पंद्रद ! 
एक खुथासदी | उठ जाइये | 
[गोठ लाल होती है और एक सिपा- 
हो का प्रवेश] 
छि० हुजूर ! पटपर पुरा के लंबरढार 
अाजिर हैं| 
त०- बुस्ताभ्रों । 
(पटपर पुरा के लंवरदाह डरते कांपते झातें 
है फौर पंतताम करके छड़े रहते हैं) 


. व. के'सुघर के बच्चों | जून खतस| 





हक 
न 
होना चाइता है और बाकी अमीतक सही. 
अदा है के एफ मे एलन 
एक लंबरदार | छुजर गामनमें हवा फैल 
रहो है, कितेक घर ऊजड है गये, जासे 
रूपा रुक रहे। * ि 


|: जा 

दूसरा लंबरदार। गरोबपदर ) बाकी , 
का विना दिये छुटेगो १ 

त० नय्रामत खां! इन ऋरामजादों को 
| नोम से बाध कर पांच पांच जुते तो मारदों 
ओर वो बेटो का ** पटवारी कहां है? 
बुलाघों तो उस सालें को ! 

[पटवारी गिरता पड़ता आता है| भौर 
अपनो पणड़ो तइसोलदार के परोंमें रख दें- 
ता है) | 

त« | करोंवे पटवारो के बच्चे ! तेरों कंब- 
खूतों ओगई है, कया ! तुझ्लें सकारों बाकी 
को कुछ भो पबाह नहीं है ! बेईमान ! इ- 
रामखोर ! गांव में बैठ[बैंठा रुये बनाता हैं 
नयासतखां ! लेजाभो, इन सुब बढ़जातों को 
ज़रा ठीक ती करो | 

सब । दुद्ाई है, सकोर को, इसारी अ्ज 
सुन ले, फिर जी चाहें सो करे- इस संकाई 
के ताबेदार हैं, कोई बात से बाइर नहीं । 

त० अच्छा लाला शोतलदोस ! इन लो- 
मो को बाहर ल्ेजाओ, ग्रे का कहते हैं, 
सुन कर फिर इससे कहो | 























7] : 5 आारेन्दु बैन्दु |. है 
_ ॥ख़बाइजुर! लाज्षा मेंदामत्त और मौल- | दा शिखिये ! 
थी कद कल मे कक ते हा है मेंदा । जी हाँ पिसे जिले के बड़े बड़ 
7 तन अचूकछा आनेदो ! 4 बईलों से चंदा ,लिखाइये, तो फिर बंदा भो 


४ [जलाक्षा मौदामल और सौलवीसाइब का 
प्रवेश] स्टक 

जैंदा | जनाव को भादाव अर्ज ! 

ज« बंदगी जनाब॑ ! आइये, तशरीफ़ र-- 
छिये। 

मे । हुजुर का मिजाज | 


त*« | अब तो भाप की इनायत है, बुखा- 
ब तो जाता रहा, मगर किसो कृदर कम- 
जोरों है। 


भैंदा | इलाज किसका होता है ! 


त« । अब तो किसो का नहीं, मगर पे- 
आतर बाब्‌ कांतोचंदर का होता रहा। 


मैंदा । खुदा आपको शरफ़ा बखशे ! 


त« | कहिये, जनाव ! वह कलेकहर सं- 
ऋब का रूवकार भी देखा है। 


भेंदा | जो नहीं। 
तु* | भरे रहसता ! हसारा बक्स लाना 
[रुड्मता बकूस ज्वाता है] 
: तल» (बक्स ख्तोल कर) यह देखिये ! 
मैंदा (रुवकार देख कर) जी हां ! देख 
लिया; फूमइये। है; पक 





आकर है। | 
त* भरेम॒र्ग ! बड़े २ रईसों से वह खुद 
लिखालेंगे, हम तो अपने शइरवालॉसे लि- 
२ 
खा लें; लिखियें। 
में।दा। अगर यही संजुर खातिर है, तो 
लोजिये। 
त० । देखना कागज मत विगाडना । 
[में।दासल- १०१) रुपा चंदा लिखता है] 
तन हैं हैं! यह कया करते हो ? कागज़ 
है 
विगाड़ते हो, इतना तो एक कुंजड़ाः भटि- 
हारा लिख देता है| 
मैंदा । प्रापका कहना सर दिया मेँ तो 
पचास लिखने को था ! 


ल० । अच्छा लाला ! तुमछारो खुशो, क- 
डियि वच्च इसारा फ़िटन का वादा कब पुरा 
होगा १ 

मौलवो | जनाव ! खासा साहब तो कई 

दफ़ा फ़मं।चुके कि फ़िटन ज्षेजाओं, मगर च्दुः 
जुरने ही कुछ खयाल नहीं किया | 

त० हां बोमारो को वजह से कुछ ख्याल 
नहीं रहा, मगर भ्रव उसकी कोमत कितन 
हो जानो चाहिये। 


मोदा | जनाव ! करों कांटों में घसीटते 








फ़साना कया लेडोडफ़रिन्‌ फंड में चं- | है? कोमत क्या वह तो आप ही को 


दा चौदानबां, चैंतीसा, और 
काल है, सैया ! आज कल 
मारे भौर साथियों व ४४४2८ 
सस्ता कचौरो, हलवा, 
दुघ, दद्दी झादि छपूपन भोग, 
| जन खाने को मिलते हैं, और 
रा बाइ बाप सन हो मन में 


कुढता है, बरंच लाज से मरा. 
का तुम को इस की बुभुचित् 
दया नहीं धाती, में ६ खता 














निकाल देना, पर बेटा.! तुम को : 
कालिज, भौर : फ्रोरोजपुर अनाथालय न्न 
चंदा देते को, वेच तुम्हें पर लोक में” कैसे 
मिलेगा ? कया उसको रसोद क। तुमने भ 
'दोसा कर लिया है, छोर, तुमहारो इच्छा 
झम लो अपने पुत्र ऋण को लिबटा चुके, 
' अब देखें तुम भपने पितो का ऋण केसे चु- 
काते हो १ बेटा ! अपने सृत पितराके नाम 
प्रर मुंछल्मान, और इंसाई भी कुछ कुछ 
'ज़ातिक्ा को तौर प्र देते हैं, पर तुमने छ- 
नहें भो मात करदियां ! यदि तु को आज | 
कब के पोष धुर्स ब्राह्मणों से घृणा हो. तो 
इंनडें सत भोजन कराओं, अपनों ब॒हदिसे 
अचक्े ब्राह्मणों कों निमंत्रणकरके जिमाओ | 
पुत्र | खाद्य में ब्राह्मण भोजन तो उपचार 
मात्र है, वाक्‍्तव में इससे पितरों का स्मरण 
छनका सत्कार, अथवा दायभाग का प्रमा- 
' है, हम नहीं जानते कि भविषा एृष्टि के 
किये तुमने इन बातोंका कया प्रबंध किया है १ 
ऋम तुमसे मिठाई मोहलभोग को हो जिदे 
“मह्तों करते, यदि तुम से कुछ न बने तो एक 
श्ोटा। जल, भौर वैसे के जब तिल हो हमें 
छत्सर्ग करदो; इतने में 'हो इम अपनी छा- 
त्ती उंढी करलेंगे । भौर तुम्रें पत्र पोंचादि 
की समृद्दि के लिये आशीबीद देंगे, यदि इत 
ने पर भी तुम्हारे कठोर चित्त में कुछ करु- 
जा का छद्टेक नहो तो तुम को, और इम 
दोनों को घिक्कार है, जिनके ऐसे कुलां- 
शार पुत्र, और एसे अभ्ागे पिताहों | अस्तु ! 


; | हो नहीं, पर तुम्हें भो किसी को मुंच् दि. 


खलाने को ठौर नहीं है, पुत्र अब इम- 
होते हैं, अदि पितर के नाते इमः 
नो तो पूर्व पुरुर्ष के संबंधलने हो मानो । २ 
कुछ भो नहीं, तो पितृ पे में हमें “बेबकू- 
फ” झ्ोल्डफूल' कह कर तो गाशियों मत 
दो भर इम।री जलो कछातों को अधिक न 
जखाओ | कुछ तो इमसारे रूघिर के अंश का 






[विचार करो ! कुछ तो आय॑ भाव का भाव 
| रखो |! कुछ तो बुझें को खबर जो ! |! 


केबल तुमूछारोः-- 
दांतों से दोन, नेज्ों से कोन, 
दूध लपसोी का पयाप्ता 
जवाब से निरासा, 
हद पिता । 


++(६२७-०)-+ 


भरत मिलाप। 
(पंच) 

कहो यार ! आज भरत मिल्ापका मेला 
है, देछोगे या नहीं १ जरूर चलिये, भरे 
मऩसुख्ा ! घड़ो लाना भौ;तोन बज्ञ कर 
चार मिनट्‌ ! कपड़े लाओ, चलिये, तो क- 
डिये किसमें ! इक में या रेल में ? शाबाश 
यों न कहिये गधे पर ? रेल होते . इक्के पर 
बैठना आपइही से बुदहिसानों का काम है! 





“इस ती सेसार हे किसों को सुछ दिखाते 


|दौज्ञाण बत्तीस इजार छर्च कर रंस किस 


+-२६३#ऋफ्, 


एपकल्काकर 


. 


छह. 


किए अमनप पका < ० स्‍मब2.../ सारतस्दुः > 


लिये बनाई गई ! चलो देर मत करो ! भो 
हो! भाज तो हंदाबन के चारों दवाजों से 
इस तरह भोड़ चली आतो है जैसे कोई 
आाजड़ पड़तो है ! लाला ! झ्राज तो पुरुष 
च्ञो पुरुष दिखलाई देले हैं जिया बचुत कम 
इक्का दुक्का यह कं १ भाई ! ये दूरका मेला 
है, प्रदानगशी न नहीं जासकतीं खेर टिकट 
ज्लो, तोन पैसे का, मशानो तक का, उच ! 
च॒क्का घुक्की करों करते हो, दो टिकट मुसा- 
लो के बाबू साइव | खट्‌ खट्‌ लो !' चल्तों ! 
ओोः बैठने को तो कहों जगह हो नहों है, 
आओ यह गाडो खाली है (महाराज ! ति- 
हारे गुलास महतर बेठे हैं? इत्तेरा ब॒रा हो 
आधो ! भंगड़ों के अखाड़े में चल बैठो ! 
“डस्ताद जै क्लदेव | आज तो मथुरा को 
भरत सिलाप खूब देखलें, रामचंद्रजो को 
रूप छकलें भौर का ? यह देखो स- 
बारी आई, भोहो' क्या भंगको तरंग है ! 
बेल प्रर ह्वी बैठे २ सब मेल देख लिया ! भ 
कब शहरवीन है | करों नहो “भंग्र से ऊंची 
ज़रंग डड़ें जब अंग में राजत भंग भवानी” 
“टन टन्‌ टन दूसरी घंटो वजी-! भा! 
आप्ों | यह जगह है! भौर फिर तुम से 
आूरचशर्मों के क्षिये तो कलेजा फाड़ कर ज- 
ज़ह करदें | भआभो सिहरवान्‌ ! इतनी देर 
क्यों करदो १ 'का कह, यह छमारे फूड 
बड़े आइड्ल हैं; यह अब तक प्रोपर नहीं 
हुए, इसोसे इतना लेदे होगये १ बाई भई! 
यह कया बोच्तो है, यह रेलवे इंग्लिश है! 


यह ल्लो 'ल्लाइन्‌ क्लो अर” गा, बंढी दी डल्‌- 
टन्‌ कर्म हू हू. हू! बोल राजा राम़चंद्र को .. 
जै! झो: बोस प्र्योस मुसा फिर रहगये.! दि. 
घथष्च कक भ' , यह महाराज जयपुर का.. 
मंदिर 'साधव निवांस' है जब बन जायगा,., 
तब हंद्ावन की एक दिशा को पुरो शोभा. 
देगा ! यूद दावानल कुंड | यह परिक्रसा |_ 
आज एकादशी है न, इसोसे माला पुर रहो. 
है! यह पुरुषोत्तमपुरा | यह भडिला।गंज [ 
वाइ भाई यह कानपुर अक्तनरा रलवे को 
गाड़ो बड़ो उम्दा हैं एक सिर्रेसे दुसरे सिरे 
तक चले जाआ। ! सारा हंदाबन गाडो में 
देखलो “हु ह्‌ हू यद मगानो झआगई “मथु- 
शा लिटोका उतरने वाला उतरो' 'तोन पैसे 
को टिकट का मुसाफ़िर निकलो' 'फर ररर 
र सब चिडिया उड़गई जाने दो, हम तुम 
न बिछड़ें ! चलो ! यह कुसियां करों बिही 
है, यहां सद्दाराज रघुराज को आवतो हो- 
गो ! ली अब बाजार झागया दरा कौयदे से 
श्राइ। ! भ्राज तो मथुरा अयोध्या होगई।! 
सारा बाज़ार दुसालों और सैलोंस छारहइ। है 
कलांबच्तु भर कमखाब से चमकदमक रुहा 
है! ओोह्नों! छत्तों, चौबारों पर सो तिल 
घटने को जगह नहीं तमाम ज्लाख, पा- 
ले, काले, जंगाल्तो दुपट्टे घुज।नों को तर 
जड़ रहे हैं. नोच देखें, या ऊपर देखें, 
कुछ कहा नहीं जाता ! झ्राज तो चोमद्‌ 
भागवत की “रास सवारी! और “सथुरा 





प्रम्श' दोनों का पूरा अनुभव होरहा हैं! 


पी वि 








- यह कि सथुरा में कयोधया) 
ज में राम ! जये जये जय [आह ! चाप 
करों अलग मान करके बेंठे हैं ? अं भाषको 
पूंदेता दो कोन हैं? शहर दो बहुत देखे 
पर मंधुरा तो मंयुगा हो हैं! सचमुच तीन 
जौक से नयारों मथुरा हा 'ददर्श्ता स्फा्ि 
कतृंग गोपुर होराहइद्धेम कपाट तोरणा' 
लोजिय चौंक भागया ! बेस आज यहो गोइ 
और यहा मैदान ! आज यहीं रास और य- 
हीं अयोघा ! भर यहीं पाज प्रेमी लोगों 
के प्राणों को नौछावर है! और इसी रंग 
भुमि में दो घंटे के लिये भराज इंद्र का अट- 
खड़ा “तमाम करेगा, नीच हो नीच जड- 
भरत को तरह म॒त ढेखो, ज़रा ऊपर भरी ! 
हायरे गुजब | यह कौन | यह उवंशो ! न- 
हो नहीं तिह्लोत्तमा ( नहीं नुरेजहां! यह 
नाम हो प्रसंद नहा, तो 'क्लिओपेड्गा ! 
आओ; ! यह्त तो कुछ रूप ह्ली बिलचणा, और 
अदा हो और है, पर भोज्ञापन भो गुकब 
का है; यह मथुरा सें छा 0७8 ०0९७70- 
70०%%धं०। है| चल्लेचलिये, अभो दिल्ली दूर है, 
आह कस खो धारिणो परम बेष॒णवी १ यह 
कलियुग को प्ंगला हैं, वाह भाई डोरी 
जानो | तुमने भो खुब मजा डाट इक है, 
हां, अपनो प्रपनी चतुराई महाराज को 
_दिखल[भो | यह | का: इटों, - बचो - गाडा 
(आई गाड़ी.घाई | यह कोत ? सदर के र- 


नमक 


- 3:9%5225:- 


मेंबर बगेरः बगैर: [यो | यंद्र सकान १7 
दिजराज जगेतिविंद माधवलाल जी, मथुरा « 
के भूषण हैं! वाई यह कग्ा?? पुरुखों के पु-ए 
दाने पोतरे हो सहो ? कुछ खुँगा दो! व्यद्: 
जमर मगर ! हमारे स्रधुरा के राजा सेठ: 
साइब को दुकान, बस अब लौट चलो यहां: 
से भांगे कुछ देखने को नहीं) यहों पंराकाएँ 
शा है ! यहो परमागति हैं? लो तो अबः 
एकबार कहीं ऊपर चढ़ कर देखे लो; चौक 
में का भोड़हे तिल धरने को जगह नहीं” 
इस सिरे से थाली फेरो; “तो उस सिरे तक 
चलो जाय ! इस समय मेंज्ञा का ववकचका' 
रह है? क्षों बच बाजे बजेन्रामंचंद्र ली की 
सवारो आपहंचों, बोल राजा राम्रचंद्र की. 
जय ! भा हा ! कया तपंदी बेष को माधु* 
री है, भाज फूलों को ऐसी हंष्टि हों कि: 
चौक में घुटने तक कीच होजाय ? लो वह 
भरतजो को खबारी भी आझाई! थानों का. 
फर्श बिछगया ! आहा हा! वह नालायक 
है जो इस समय लीला छोड़ कर मेला टेखे 
भाहा ! भरत जो केसे प्रेम से इतनी दूर से 
दंडकत्‌ प्रणाम करने क्षण गये, उन के पोछे 
अच्चघृजो भी कया [पढ़ पद घर] अनुपद प्र- 
जाम करते चले जाते हैं | और वह-भगवान्‌ 
सोता जो तथा लक्षमण जो भो दौड़े ! यह 
लो भरत जी और राम जी मिलग्रणे; बोलो 
राजा वामचंद्र जो-को जय! जय | जय! , 
बोलो कौगल-राज़कुभार/को ज़य | यह: को 





(ैस, आने रो क्ेचिस्डेट, मना रिपा छिटोके 


स्रोता जो ज््ुम घज्ो भो भरतजोसे सिल्ते-! 











चनलअमाज >>; ऋछ 
(शो 
कु न 

इस तमाश में 'स्पेशल' जनह दो जाणगी। 
मगर बाय समाजी एकभों न घुसने पावेगा 
क॒ररेकि यद भेजा बिगाडने वाले पेटेंथर के 
दुंकढ़ हैं, पूरव के लोग इतने घोंखा नहीं है. 
डुस्से हम छनके थाने को कम उममेद रख- 
ते हैं; पर पर्शाचस के लोगों के लिये तो बह 

» तमाम झगड। हो रचा गया है, जोकि ह-- 
प्रारो कंपनी ने यह सोचा है कि पुराने 
टाइप के चिंदुश्ं में ब्रोह्मणों का जार जया- 
द्वा है, इसलिय ब्रह्मभोज, दक्षिणा और यज्ञ 
आदि का भो प्रबंध होगा | बिशेष बांत इस 
लमाशे में यह होगो कि इस के तारभी भा- 
झत शत्रु पायोनियर, सिविल आदि को दि- 
ये जायेंगे, जिसमें सिरेसे पेर तक भूंठ भरो 
इहैगो, जिसको पढ़ कर बचुत लोग धोख में 
आवेंगे, और इमसारे तमाश को उत्तम तमा- 
शा समसेंगे, जोकि नेशनल कांग्रेस का नाम 
खकोरों खुशासद में आज कल बदनाम है, 
इस लिये उसका ज़िकर भी न आने पावेगा 
और गोरचा यदि च हिंदुओं का परम घर्म 
है, परंतु इस तमाशे से उससे कोई संबंध हो 
नहीं, करोंकि उससे यह कंपिनो गवर्न॑मेंट में 
भट मशकुक होजायगों | पस जी लोग इस 
तमाशे को देखता चाहें, वह इम से टिकट 
हासिल करे ) 





जे० से० 
जैनरेल तमाशा कंपिनी 


। जुल्फमफ़्दु। 











ऊजिा-+ज-++ 


गोखामी ग्रन्थालय, 
हन्दाबन । 


श्री राधाचरण गोस्वामी 
प्रकाशित पुस्तकावली 


सुज्ञभ मुल्य | नक्ददास, या बेल्यूपे- 
विज्ञ || प्रांच रूपयेसे ऊपर दोआना 
रुपया छूट !!! डाकजर्च माफ!!! 


॥ वैद्याव धर्म ॥ 


१ शिक्षामृत (श्रोक्षण चैतनया महाप्रभु 
का ८ शुकों में उपदेश) 

२ जोराधारमण पदम॑जरों (श्रोजी के नि- 
तय कीर्तन तथा बघोत्सव के पद) बि- 
ना सुला, 

३ श्रो युगलक॒दा (घटवई, गौरसख्ा, चित्र 
कारिणो और वग्रापारिणी लोला) बि- 
ना सुलय, ५ 

४ नव भज्माल (भक्ञमाल के पीछे प्रगट 
हुए भक्तों को कया) )) 

॥ समाज संशोधन ॥ 

५ आये शबदका उपपादन (हिंदू नाम का 
निषेध) )॥ 

€ देशोपकारो पुस्तक (देशोपकार को मुल 


बातें) /) 
७ बविदेशयात्रा विचार [विल्ायत जाने की 


... भाश्सन्द । 


(श) 


रु .++-+म++भ नम «>»भभ 5 कम 
आवश्यकता तथा ग्ाखाज] 0). ॥ परिहास ॥ 


«८ बिधवा बिवाह विवरण [विंघवा बिया- 
ह का युक्ति शाज़॒ चोर कानुन से बि- 
घान] ॥) है 

॥ शिक्षा ॥ 

« हिंदी बंगला-बर्ण ग्रिच्चा (बंगला प्राइम- 

२) 2 
१० शिक्षासतार (म्ह्मनुभावों के १४० उप- 
देश) ०) 


॥ कविता ॥ 


११ इश्क चसन [प्रेम के ४५ दोहे] )। 
१२ निपट नादान (बारहमासो) )॥ 


१३ दामिनो दुतिका (बिरहकों कविता) /) | * 


१४ शिशिर सुपन्ता (शिशिर ऋतु के कवित्तों 
का संग्रह) /) 


॥ नाटक ॥ 


१४ तपासंबरण [ूंगारस्ख का अपुब नाटक 
लाला जोनिवास दास कृत] 3) 
ह६ भंगतरंग (भंगका रंग, भंगड़ोंका ढंग) /) 
१७ बूढ़ेमृंडसुंहांसे (बगुला भग्रतों को मिट्टो 
खराब) #) 
॥ उप्रनगास ॥ 


१७ जाविचो (अपुबब प्रेमकथा) /&) 
१८ विधवा विपत्ति [असह्ाय विधवा की 
यंत्रणा] /)॥ 





२० युम़्लोक को यात्रा (पंच का 
और न्रकों का प्रपंच) /) 

१ नापित छतोत्र (नापितोंकी सरोपाव) /) 

२२ रेलवे स्तोच (रख का खल) /) 

३ भारतेंदु सासिकपत्र (धमं, कम, इति- 
हास, परिहास, ज्ञाटक, उपनग्रास, प॑- 
च, प्रपंच भाद़ि) चतुर्थ खंड ॥) 

२४ ब्रजेंद्रबिजय (बोररस का कावग) भरत 
पुर के मद्दाराज जबाइर पिंइजो के 
द्वारा दिल्लो का विजय मुल्य) 

२४ तन, मन, धन, श्रोगुआाईजी के भ्रप॑ण 

(प्रहसन) भ्रंडचरित् का दर्पण, गुरू- 

लोगों का तपंण, भेड़ भगतों का ख़बे-. 

सु समर्पण मुला /) ँ 

२६ सतीचंद्रावलो (छतिहासिक नाटिका) 
चंद्र।बलो का पालित्रत7, छाशबफ़र॥ज्कों 
दुष्टता, नरेंद्रसिंहः का साइस, औरंग- 
जब का पत्चप्रात सब अपूब है मू०/) 





मनोहर पुस्तकें । 


इणधोर प्रेममोहिनी [नाटक] म्‌० ॥) 
प्ररीक्षागुरु (उपलयास] मुख्य ॥) 
संयोगता सुयंबर [नाटक] मुख ॥/) 
ब्रजबिनोद (ब्रजके तोथ्थ और प्रश्िद्ि स्था- 
नों का वर्णन) मुख्य ॥) 
प्रावसप्रमोद [वर्ष ऋतु को कबिता का 





(24) 2002 
और 
ग्रह] सुलयता ॥#) 

_. _॥ ईसाई खंडन ॥ 
ईसाई मत खंडन ।) है 
इस चरिच )॥ व 5 
गर्दभसनोदार /) 

॥ कांग्रेस ॥॥ 
बातचीत, बिना मुलय 
फ ॥। कविता ॥। 
जगत विनोद १ भाग )) 
# मनोज संजरों १ भाग )) रे भाग ॥/) 
# झ भाग ) 





। 5 भारतेन्दु। . 
-+-- --+-+- 

नहीं लिये जायेंगे। विशेष जब कि आवण 

_ १०४३ (अगस्त १र८६) में 'भारतेंदु' बंद हो 
गयाथा, उस समय ग्राहकों को बाकों म॒लय 
में सवीन पृस्तकें दने को प्रतिज्ञा की थी. 
और “विदेश यात्रा विचार' तथा नवभशज्ञमा- 
ल' ॥) मूलय को पुम्तकें भी ग्राइकों को दो 
गईं थीं, उन पुस्तकों फा मुलप्र अब॑ सुजरा 
न होगा, न प्राने हिसाब को कॉट छांट 
को जायेगीं। इम आशा करते हैं कि इमार 
पुराने अनुग्राहक ग्राहकगण इस प्रबंध से प्र- 
सत्र होंगे, और हम प्र पूबंबत्‌ अपनी दया 


बुढ़िया बल्ान /) इृष्टि रखेंगे। 
(०३०३ पट अली १ अक्टूबर |. राधाचरण गोख सी 
रे अब बित ९.४० थ् ,| १८८० | अफ़ाच भारतेंदु । 
जद का भारतेन्दकैनवीननियम 
7 झ्लंडन का यात्री #) १-यह पच्र प्रति अंग्रेजी मास को १ ता- 
)| परिहास ॥ रोख को छपैगा। 


( मुषक स्तोज्ञ, वैद्ाराजस्तवराज, लाख्ष गुरु 
संबाद [सहतर स्तोत्र] /) 


र।धाचरण गोखामी 
बुद्ाबन, जि० मथुरा 


पुराने ग्राहक के प्रति 


भारतेंदु के जिन पुराने ग्राइकों का १.) 
झ लेकर |) तक जो कुछ हमारे पास, बाको 








2--इसका बार्षिक सृक्या १) डांक वाय 


सहित पेशंगी लिया जायगा, पीछ का कुछ 
हिसाब नहीं । 


--नमुनेकों १ अंक विनांसूलय मिलेगा, 
४--विज्ञापन को छपाई प्रति प्रक्ति /) है 


विशेष दिनों के लिये स्वतंत्र नियम है। 


५--खब चिट्ठी, पत्री, मनीभाडंर झादि“ 


इस पतै से आने चाहियें। 


“/राधाचरज गोंसामी 
बुदार्बन, लि० मंधुरा” 


इसिक काशो को|पक यंत्रालय-देहल) 


प्र हुत्महाउजल् 


(ः 


व लक पु 


'मारतेन 


( बिविध-विषय-विभूषित मासिक पच 











. श्री राधाचरण गोस्वामी सम्पादित. 


श्रौवन्दाबन, श्रौराधारमण एष्ट्रीट १११ नम्बर 
भारतन्दु-कार््थालय से प्रकाशित] __ 


नरक पमनम++ 


«४ कार्य्यम्वा साधयेयम्‌, शरीरम्वा पातयेयम्‌ 
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पुस्तक ५ | १ फरवरो श्८८! ई० | अंक २ 





खालसा कालिज नों में इस कमोटो ने एकत्र को है, दूसरी 


कमोटियों का कभो इतना भागगेदय नहीं 

#६ ३६% ६ हश्ना । इम्से अधिक श्रभो सकारो सेना और 

अतंःत प्रसचवता पूर्वक प्रकाश करतेरें कि काशमोर कौन्सिल्॒ का चंदा वाकी है. जिस 
ईशर को कृपा से खालसा कानिज कमोटो | से अनुमान होता है कि धन संबंधों चुटी न 
बहुत कुछ छत कार्य होगई है, प्रायः तोन[|रहे गो। इस समभतेहैं कि इस कमीटो के 
चार क्ाख रुपये को पूंजो जितने थोड़ योग भौरडत्साहो मेंबर प्रतिदिन इसकाय॑ 


ः 


(९) 


..... अधिक उतस[हसे करेंगे, परंतु “अनष्ट 
आंकीनि बंधु हृदयानि भवंति” यह जयाय है 
इस से इस को दो एक बात को आशंका है, 
जिसे इस उन के हित के लिये अवशा कहें 
शे | एक तो यह कि सहयोगो राजरूथान 
झ्म्तांचार को अनुमति के अनुसार यह का- 
लिज कहीं राजकुमार काजल्िजों का सा नु 
मायशी न होजाय ! दूसरा हमें संदह है 
कि कहीं इस का वह दुष्यरिणास न हो, 
जो मृद्दामडन कालिज का इुआ, अर्थात्‌ 
सुसलततानों में जो अबतक बीरता का जीश 
शा, वह निकल गया ! अब जिसे देखिये, 
अचह् लाक्त टोपो पहनकर सिविल्ञाइजड बन 
जाला है, और नौकरो की तल्ताश में बंगले 
बंगले, मारा मारा फिरता है या हाकिलों 
को तरच तरह को खुगामद करताहै, ऐसा 
हो कहीं इमारे भाई सिंद स्तोग अंग्रेजो पढ 
कर बाबुन बनजायें, जिससे ब्तोगों को यह 
कहने क। अवसर न मिले कि सिंहों ने सि- 
यारों को द्वत्ति अव्तंबन करलो | तात्पर्य 
यह कि काल्ज में निरो फिज्ासफो हो न 
घढाई जाय, कुछ वो र-विंद्या को भो थित्ता 
हो जिससे सिक्ख लोग अपना पूर्व गौरव 
न भुलें | भागे दाह, गुरुजी दो मर्जी ! 





मारतेन्दु । 
रतेन्दु 


-ा-ससकफफसससफससससस्‍क्‍६र.रसक र रं-+--+ 





हिन्दुओं में जातोय 
भाव को आवश्यकता 


हम देखते हैं तो हिंदुश्रों में जातीय भा- 
व महीं है | एक हिंट दूभरें हिंदु के लिये 
इस प्रकार प्राण बिसर्जन नहीं करता, जै- 
माणक झंप्रज़, या मुप्र॒मान, अपनो जाती 
वाले क जिय कएता है | अंग्रेज टुमर अंग्रेज 
को सुगत देखते डो जिम आनंद से हाथ मि 
लाता है, मुसलमान डाढ़ो, भौर बायां पंदी 
देखतेद्ो जिम भ्रालहाद से 'सन्तास! चले. 
कऋुंमधलाम! करता है, हिंद पुत्र उस प्रकार 
“पानंद से एक दसरें से भुजा पैसार कर नहीं 
मिलते. इसका कम कारण है? जह्चां तक 
सोच ते हैं, इसका मुख कारण यह है कि 
हिंदुओं में जाति भेद है. बाह्याण , त्री, बैः 
श्य, शुद्र, ये चारों भपने को एक दुसरे से अ 
जाइिदा समभाते हैं. और काों न समभें ज 
ब पक दसरे को कोया तक के रवादार नहीं 
पक नोचो जातिका इहिंदु चाह छोब गर्मी में 
पानो से तड़फ कर मर जाय, पर उच्च जाति 
का हिंदू अपने जोटे से, उसे एक बंद पानी 
न देगा ! का इसो आधार में जातोब भाव 
रह सक्ता है! अब चारों वर्ण भो एक नहीं 
डाह्मणों में गौड, कानप्कुबज, सारस्वत, ए्‌ 
क दूसरे के साथो नहीं, | चच्ियों में चौहा- 








न, पंवार, सोलंको, एक दूसरे का जल नुड्डी 


लेते , बैशोों में अग्रवाल, खंडेलवाल भिन्र 
सिद्न भौर शद्दों को तो कभो नास सात्र भी 


भारतेन्दु । 


(श्) 





एंकरजातोयता नहीं,तो अब अतलाइय , जा 
तोय भाव किममें रहे ? फिर अंत जातियाँ 
में भो कई कई भद हैं, जिससे हिंदुओं को 
जांति में चलनों से अधिक छिंद्र होरहे हैं। 
लो फिर अत्यंत रस रूप जातोय भाव उसमें 
केप्ते ठहर सक्ता है? परस्पर भोजन, पान 
विवाह, संवन्ध आदि हो जातोय भाव के 
झाधन हैं, सो वह तो हिंदू जाति से उडी 
गये । दूसरा कारण, धर्म की एकता, सो भी 
लहीं; भाचार बिचार में तो कुछ एकता, है 
पर धर्ममें सब अलग अक्तग, १८ कोर्टि हिं- 
दूचों में २७ इजूपर धर्म होंगे, जो आापुस 
में बंदरों को तरह लड़कर चिंदुजातीय भाव 
काअंग भंग * किये डालते है, अब ०५ 
तीसरा कारण कुछ वाको रहमगया है, अथात्‌ 
एक शास्त्र का मानना, पर उसमें भो गडबड॒ 
है, अपने अपने मतलब के अर्थों को गढ़ंत 
करके परस्पर कलह करते हैं तो फिर यह 
मो जातोय भाव का मुल कारण न रहा अ- 
भी तर सिश्व, घाह्लों, आय समाजो, जेनी, | 
हिंदू गिने जाते थे, पर इम लोक संखया में 
वह भूस भो जाता रहा अब ये लोग अक्षम 
ज्ातिका दावा करते हैं हिंदू बनना नहीं 
क्ञ/इते हैं, निदान हिंदओं में जातोय भाव 
नहीं है, यद्ध कद सल्ले हैं, परंतु जा वस्तु न 
हो उसे सम्पादन करना चाहिये। 

(छेष आगे) 





चेशनलू-कंग्रेस-कीजय ! 





बड़े भौनंद की वात है कि जेशनल-कां- 
ग्रेस का छठ अधिवेशन २६ डिसेस्‌बर से 
२८ तक कखकत्ते में बडो घुस धाम से हो 
गया ! कांग्रेस की घुस धास:और रंजोलप्रयन 
इमारे पाठकों ने सप्ताचार पच्रों में स* 
विखतर पढ़ लिये होंगे, इससे इस उन का 
बरणान नहीं करना चाइते कंवल कांग्रेस की 
वत्तंम्ान अवस्थापर कुछ लिखेंगे ६ 


सर्व शक्तिमान्‌ जगदोश्वर को मच्िमा स्र- 
हान्‌ हो कि कांग्रेस:-कलपतरु का बोज ऐसे 
शुभ चणर्मे आरोपण हुभा कि अनेक वि- 
घू ववंडरों के होते भो प्रति दिन यह हच्च 
बढ़ता हो जाता है. जिस समय प्रथम बंबई 
में सन्‌ १८८५४ में कांग्रेस का प्रथम अधिवें- 
शन हुभाथा, उस समय ८४ प्रतिनिधि भो 
(डलो गैठ) न थे, सन्‌ १८८८ में बंबई में 
१८८८ होगये. ५ बर्ष में इतने डेलो गेंद अंक 
शाख्र के किस नियम के भनुसार बढ़े, पाठक 
सुत: अनुमान करलें। यदि इस वर्ष १००० 
डलो गेटों कीं मर्यादा न चोतो तो ३००० 
तक संखा पहुंचती ! कांग्रेस के खर्च और 
आमदनी का हिसाव इस ठोक ठोक नहीं 
देसक्े' हैं, पर पाठकों के संतोषक लिये कछइ 
सक्षे हैं कि आनुमानिक ५ पर ००००० बिं- 
डु चढ़गई, भत:पर डल्तीगैटों का मार्ग वग्य, 
सूथानोय सभाओं के ऐक्सपेंस, और पुसूत 
को को छूपाई का छर्च इस पंज से भलगहै. 


(श) 


भारतेन्दु । 





बाजी कार्य कत्ताओं के परिश्रस, और निज 
की हानि के दाब्न तभी ठोक ठोक गिने 
जायेंगे, जब कांग्रस के दवगा भारत वर्ष का 
अतृल्त उपकार ह्ोग।। विरोधियों में मर 
सैयद भहमद, भौर मिष्टर अंमोरझली ने 
कुछ मुसलमान साहइबो को भडकाया था, 
पर बुद्िवान्‌ मुसलमानों ने इन को एक न 
सुनो और कांग्रेस्‌ में हिंद्ओों के समान 
आज भो शरोकरहैं, विशेषतः इलाहाबादको 
कांग्रेस के भ्रनंतर विशेधियों को ऐसो निरा 
शा, वा खजजा हुई कि अब न मैयद झह 
मद का सद रहा, न नवलक्शोर का शोर 
रहा, न राजा भिनगा को भिन सभिन,न 
इाजा शिवप्रसादका फसाद ! भर चारों ओर 
कार्य स को हो जय घृनि सनाई पड़तो है 
अब को वार कांग्रेस पर गव्नमेंट बी कुछ 
बक्र दृष्टि थो, परंतु उसका भो भूम अब ज। 
ता हा ! गवर्नमेंट ने स्वयं इस का प्रति 
बाद कर दिया है, इस समभते हैं कि अब 
विरोध न रहा विशेषता कांग्रेस को जड़ स- 
ता पर है, सत्य का विरोध चल नहीं सक्ता 
अंत में “सत्तरमंव जयते . नानृतम्‌”अब का 
ग्रे को सफ़नता कहाँ तक हुई है, इसको 
बिवेचना करना चे।हिसे । सिविल सर्विस 
की परोचा में जो अवसथा बढो, यह कांग्र 
स का प्रथम फल है. केंसिलों के सुधार को 
छो विल वनी है, वच दितीय फल है. और 
पुलोस कमोशन ठूतोय फल है, आगे जो 
कुछ फल्ल होंगे, उनको कल्ियां फूट राई हें 





कांग्रेस ने इन छः बों में जिस प्रकार छ 
झाग, और अधावसाय किया है, और जो 
कक घभाता टूवक आन्‍्टोलन भारत और 
इंगलेंड में किया है इस से यह बात 
हर एक बढदिवान मान क्ेगा कि भा 





बत कै राजनेतिक विषयसें याद कुछ परि- 
वर्चन होगा, तो एसी हाँ सभा से होगा 
बस तब सब भारत वासो सा का यह कर्त्त 
बय है कि तन मन धन प्ले कांग्रधषका सझाय 


ता करें, और यह न सोचें कि बड़ों बड़ों 
के भागे इमे कोनू पूंकताहैं ! यद बड़ भूल 
है, कांग्रेस भें झ्खका समान अधिकार है, 
यहां तक कि जब तक एक भारत बाम़ो भो 
कांग्रेम से विमुखत रहेगा, तब तक इप्क्ो 
पुरो सफलता न होगो, 

हम बड़े उतसाह मे आँशा करते हैं कि 
आगामो नागपुर को का: 





लिये इमा- 





दे पाठक जन अभा से डद्यःग करेंग । 


2 ये 
इम ऐज औफकौन्सेन्ट 
0 ल्ल्ल 
के फ्वर में हैं !!] 
आज कल ए क बड़े गंभोर बिषय को च- 
चो संपूर्ण भारत में वो रहो है, वचद यह है 
कि इन्‌डणन्‌ पिनल कोड (ताजोरात हिंद) 


के अनुमार अभी तक १० बरस से कक्ष अबः 
स्था को छ्ो के साथ जो कोई संग करता था 


बह दंडनोय समम्का जाता था, अब यह ना 


कौर कोलाइल किया है उसका क्रमश: वि- 


3 283. 


भारतेन्दु । 


(४) 


ेिनननतत-ाननंगतततानििगगगिीििननननजणाण खा 


था कानुन होने वाला है कि जो १२ बरस से 
कम अवस्था की ख्री से संग करेगा, बच दंड- 
जीय होंगा । इस विषय-क्ी मिमांसा करने 
से पहले इस आईन का इतिहास लिखना 
छचित है। यह सब को विदित है कि बालय 
जिवाइ से भारतवर्ष विशेषतः हिंदू समाज 
की बड़ो दुर्दधा होरहो है. बचुत दिनों से 
अनेक देशहितैषो इसके बंद करने को चेष्टा 
कर रहे थे, परंतु हिंदुसमाज उनका कहना 
कब सुनतो है, सिवाय थोड़े बहुंत क्ञोगों के 
और किसोने इस कुरीति को पवाह नहीं 
को ५ तब कालय विवाइ के विरोधी (जिनमें 
बंबई के पार्सी मिष्टर मालावारी मुख हैं) | 
लोगों ने गवैनंमेंट से यह प्रार्थन।को कि एक़ 
सेसों कानुन बने, जिससे वालय विवाह ज- 
बुन्‌ रोका जाय । परंतु देशमें इसका प्रतिवाद् 
बहुत चुआ, और यह कहागया कि हम 
आप अपनी क्रोति सुधारेंगे, गवर्नमेंट को 
“हाथ डालतो है ? इससे गवर्नमेंट ने भी मौन 
साध ज्ञिया भौर कोई नया कानुन पास न- 
हीं किया, 


परंतु अब बालय बिवाह के बिरोधियों ने 
एक दूसरा उपाग़ सोचा है, कि संभोग को 
अबसथा १० से १२ करदीजाय । इससे बा- 
ख्य विवाह को टुःण्व॒ कुछ सिटेसा । और ग॑ 
वर्नमेंठ ने भो इस को खोकार किया। अब 
इसु के विरूद लोगों ने जो संसतियां दीं हैं 





चार करते हैं | प्रथम धर्म में गवर्नमेंट इंसत 


क्षप करतो है, यह ठोक नहीं है। करोंकि 
संयोग को किसो अवस्था घर्ममें प्रतिपादन, 


नहीं है, हितोय “भारत” को ख्ियां प्राय: 

११-१३ वष्च में ऋतु लुता होती हैं, और 
ऋतु माता मै सुंभोग धर्म शात्र में विचित हे 
शदि उस समय संभोग न हो, तो प्रति कॉ 

आण कहता का दोप़ लगता है? यह भो 
ठोक नहीं है. कॉकि प्रथम तो वारह वर॑से 
पुबं इस देश में बचुत कम खियां ऋतु माता 
होतीं हैं, दितीय होने पर भो पति सहवास 
कम होता है करोंकि इमारे देश में संभोग 
का काल रजोदर्शन हो नहों है, खो पुरुष 
को परिपक्ष अवस्था ही है, रजोदर्शन 
होने पर भी जब तक पति पठ़ो समर्थ हो 
“मना” (दिरागमन) नहीं होता इसी से 


| ज्ञो पुरुष का संयोग वर्षेतक सकारहता है, 


और १२ बर्ष के भोतर बहुत हो कम सुना 
गया है, परंतु जो दुह्ज तिहेजु पुरुष होते 
हैं, उन के पश्च में अवशा इस नियमसे कुछ 
गड़बड़ हो सक्ों है, कयों कि उन को रजो 
दर्शन को भो अपेक्षा नहीं है, बच विवाह 
के दस पंद्रइ दिन बाद हीं अपनो पशु हत्ति 
चरितार्थ करन चाहते हैं, तृतीय पुलिसको 
दस्तंदाजी निस्‌संदेद यह ;लोमहर्षण वात 
है, परंट्‌ पुलोस को दस्तंदाजी इस में न 
रहेगी, मैजिट्वृं ट् साइव के हाथ में ही इस 
का भार रहेगा, और सजि्यूट लोग वहुत 
सोच समझ कर किसी के नाम कोई चाजे 
करेंगे, विशेषत: गुम नाम अर्जियों पर तो 
मैजिध्ृं ठों को खय/ल हो हो नहीं सक्ता, य 


व (े 


भारतन्दु । 





। दि कोई सन्सुख वादी खडा होकरके दावो 
| करे गा, तो अब भो अखतप्रार है, पर दांवी 
. करने वाले को भो भय अवशः हो रहता 
है, अब इस बिल के प् में यह युक्तियाँ हैं 
कि प्रथम बाज्षा विवाइका जो दुःखदायो प- 
रिणास है, इससे कुछ घटेगा, द्ितिय अवैध 
अत्तगाचारों से खियों की प्राण रचा होगी, 
ओर प्रसव आदि को पीड़ा से यंत्रणा न भो 
शेंगी | परंतु इस आईन के पास कर देने मा 
अझे कुछ साभ न होगा, करेंकि सं सा 
धारण को इसका सहज में ज्ञान होना क- 
ठिन है, जवकि सर्ब साधारण भरभी तक यह 
नहीं जानते कि कानुन में १० बर्ष को अव- 


कथा का नियम है। वह केवल अपनी समझ 


के अनुसार प्रदतत्ति करते हैं भौर जब १२ बष 
काआईन हो जायगा, तब भो कांनुन का 
मम उनको विदित न होगा, इस लिये स- 
और को डचित है कि नोटिस्‌ भौर मुनादो 
आदि के दारा इस विषय को प्रत्तेएक ग्राम, 
और जलगर में विदित करदे, जिससे भ्वम से 
जो कोई इस अपराध का अपराधो नहो ! 


कि वो 


लच्जा | लच्जा !! 
सहा लच्जा ! !! 


चुतलू भर पानौ में डूबने लायक 
चुत 4) 


बड़े लजजा की बांत है कि “बंग बासो' 
[जो कांग्रेस का जानो दुश्मन, समाज संशो 
घन का कांटक है] सर्देव कांग्रस पर इस लि 
ये घृणा करता है कि वह सकार के विरुद 
प्रतिबाद करतों है, उसको प्रार्थना कोई पुरी 
न होगो, सकार अपनी नोतिकों कभी नहीं 
बंदलेगों ! पर बंगबासो जो ! अब खुद करों 
आंखें बंद करके कर्ण भेदों स्वर से सहयोस 
| संस्ति के बिरुद सभा भर मेमोरिय्ल देने 
का कोलाइल कर रहेहैं ? और करों गवर्न- 
मंट को अपने घम्म में हाथ डालते देखकर 


ताते दुघ बिलाई को तरइ उछल कुृद कर 
हे हैं! बंग बासो जी ! जिस तरह आप 
घ॒म्म पर मुख्मात्र से मरते हैं, कांग्रेस हृदय 

से भारत के संपूर्ण अथीं पर तन झरने घन से 

नरेछावर है! यदि तुम्रें कुछ कहने को 

अधिकार है तो कांग्रेस को भो है, फिर करों 
हथा देश शत्रु बनते हैं? यदि तुम्छ्ारे को- 
ज्ञाइल से कुछ फल होगा) तो कांग्रेस से 
भी होगा ! कोंकि तुम्हारा भो सुल सच 
महारानी का घोषण पत्र है, भर कांग्रेस 
काभो है, बंगवासों ! यदि आप कट्टर-स- 





सह 


भारतेन्दुल 


(०) 


ननीसकना ककऋअसकस:फ:सफककनऑक्‍रफपफ्फ्चचच+++++त5 


जातन हिंदु बनते हैं तो अंग्रेजी रोति की 
सभा न करें, कॉंकि यह सं चछाचार है, 
आप पुरानी परियाटों के न्यनुसार मुंह वां 
घकर गवर्नमेंट चौस के दवोज पर धरा दे 
या सब इकट्ठा होकर लाट साहब के आगे 
शोबें, चीखें, चिज्ञायें! भौर बंगवासों महा 
राज ! एक तो बड़ा आशचर्थ है किजिन 
सुशिक्चित बेंगालों बाबुनों को भाप अब तक 
'दु्त्त' 'कुलांगार' दुष्ट! 'दुरुंख' आदि 
बोलते ही न थे, अब करों उनके चरणों में 
गिरते हैं ? करों डनकी सुशामद करते फि- 
रते हैं? भौर कि: | छिः! मुसलमानों को 





आप अपनो पवित्र समाज में कयों मिलाते 
है? और हां,नास्तिक चूड़ाम्नणि जैनियों, 








को करों आप सिर चढ़ाले हैं! कांग्रेस को 
ओो तो इंसोलिये भ्राप बुरा बतलाते थे १ 
अब आप का वह दिमाग कहां है ? यदि 
लजूजा हो तो आप फिर कभो कांग्रेस और 
सुशिच्ितों को बुरा न कहेंगे ! 


सौंदामिनी 


[ नवन्यास ] 


आुवाका चित्त बड़ खिस्र हुआ, सिपादि 






में चले जाना” बाबू ने कटा जाने को तो 
फिक्र, नहीं पर इसारा असुवाब ग्राड़ो. में 
छुट गया,,उस की चिंता हैं' 





ज० खागु के ऐशन मास्टर को तार 
दे दीजिये, बच असबाव उतार लें |, 





बाबू । ठीक 


बाबु तार घर में गये, फार्म फिलप करके 
| एक रुथया सिगनेलर साहब को मेज पर 
रखा, सिगनेलर साइब ने फार्स पढ़ते पढले 
| बाबु से पृंछा 

“आपका मकान कहां ?' 

“आ्यागरा' 

“डूघर कहो का कसद है! 
“इलाहाबाद” 

नअआराप कौनसाइव हैं १! 

जो में खत्रों इ 

“झाप के पिता का नाम 
“विशुनचंद' 


“ओर: ! भाप लाला विशुनचंद के लड़के हैं 
बच तो हमारे कस फंलो हैं भव तुम 
हारे लाला कहां हैं ?' 


आगरे में हो हैं! 


सिग्नेलर साइव ने रुपया फेर दिया, 





थों परु सन सन में क्रोध किया, पर कुछ 
कहा नहीं एक वड॒ठे जमादार ने कहा 
“बाड़ । फिक् न कीजिये बारह वजे गाड़ी 


और कहा भाई! तुस को भमाहइऋ 
रूपया रर्च करते हो, में अपने तौर पर ताऋ 
देकर गुड्स में तुम्हारा असवाव संगाये ले- 


(०) 


भांरतेन्दु। 





ता हूं, रात भर आराम करो, सुबह चले 
जाना, यह तो तुमद्वारा घर है.'लाला बि- 
मुनचंद के मुझपर बहुत इचसान हैं 

युवा ने कुक कर सलाम को, और कहा 
“जनाब का फर्साना वजा' है, मुभको इस में 
काया उज्र है, सगर सुबह इलाहाबाद पहुं 
चना बहुत जरूरो है, इस लिये माफ फर 
मावें! सिग्नेलर ने कट तार देदिया आघ 
अंटे तक इधर उधर की बातें कीं. इतने में 
हो साल गाड़ी आई युवा का सब असबाब 
आगया, युवा बहुत प्रसन्न हुआ, इत 
जेमें सात बजे एक बंगालो माशा आये, सि 
गनैलर साहब ने उनको डूपरटो सपुद कर यु 
था को साथ ले क्वार्टर में भाये । ॥ 





रे 


श्लके बाबुओं के घर केसे होते हैं, इसके 
लिखने को अपेचा नहीं, जैसे लोमड़ो स्थार 
आदि जंगलो जानवरों को मांदे होतो हैं 
वैसे हो इन के घर होते हैं, उन्हीं घरों में 
इन लोगों को जेठ बैशाख को गर्मी, सावन 
भादों की वर्षा और पौष साघ के जाड़े काट 
ने पढ़ते हैं। सच पंकछो तो यह प्रो तपस्या 
करते हैं पर सिगनेक्षर बाबु को भागा कुछ 
अचकाया, इन के कार्ट रमें दो कोठे थे एकरमे 


बाब्‌ यवा को वैठक में लेगये, बैठक की स्थि 
ड्को खोलदो, कोलों पर थुबा का असवाब 
लटकी दिया, युक्त को वहाँ विठलाकर सि 
गनेलर साइव भोजन के वंदोवसत करने के 
लिये जनाने में गये, युवा को समय प्रिल्ा- 
तो युवा ने मनी बेग में से एक सिगार नि- 
कासखती दिया सलाई जलाकर पोने लगे, सा 
मने सेज पर कुछ पत्र पुस्तकें पड़ी थीं उन्‌* 
हूँ देखने लगे | एक कवि बचन सुधा का 
पुराना नंवर था, एक ताजा अमृत वाजार 
पत्रिका थो, एक, वासा-मन-रंजन था, युवा 
का मन दोनों अखबारों में न लगा, वासा 
मसनरजजन पढ़ने कछगे, पढ़ते पढ़ते आधो 
पुएतक पढ़ली, तव भो जो नहीं भरा, इतने 
में वावु आये, कहो चलिये, बगल कर ल्लो- 
जिये, युवा ने वचुत उज्‌ किया, पर कुछन 
चला, भोजन करने जाना पडा, जनाने मा 
कान के चौक में एक चौको विछो चुई थो, 
उसके दोनों ओर दो ऊनी आसन विके 'थे, 
दो थालियां कुछ कटोरियाँ दो गरास्॒ जल 
घरा था, ढोनों भोजन करने बैठे, वीच में 
क्लेंप जलरही थी, युवा को पुरियां निवट ग 
ईं, वांवु ने कहा 'पूरो ढेजाना” भ्रोतरसे एक 
बालिका नोचो नार किये आई, सलज़्ज 
भाव से युवा को थालो में पूरियां डाल्ल गई, 
इसो भोजन के क्रम में वालिका को तोन 
चार वार भाना जाना पड़ा, युवा ने विल् 
ज्ञ जान लिया कि यह वहो वालिक़ा है 
जिसे संधगा को छ्टेशन पर देखा था ! दोनों 
भोजन करके फिर वैठेंक में झाये, युवाने 








ज़नानो २इताथा, एक सें धौव्‌ को बेठकथो, 


भारतेन्दु । 





व न देखों १० बजकर ४ मिनिट गये युवा 
मे कहा 'जनाव ! मुक्त इजाजत दोजिये, गा 
डो जाने में सिफ २ घंटे बाकोहैं.” बाबुने क 
हा तब तक आराम करलो'गाडोके वक्त से 
दो डूयटो है.में तुम्रें जगालुंगा. युवा सोथे न 
हीं, कुर्सीपर बैठे ढैंठे वामामनरंजन का वा 
को भाग देखनेलगे, बावु जनानेमें चले गये, 
युवा ने पुस्तक पूरा होने पर इधर उधर 
ज्लौठा तो टाइटिल पेज पर मी मोटे अच 
हो में 'सौदासिनो' लिखा था, युवा चकित! 
सोचा कि यह नाम उसों भागगवतो का है 
जिसने श्राज प्रथम ही मेरे चित्त का विजय 
किया है, युवर के हृदय में बहुत सा तक वि 
तक हुआ. अंत में युवाने सनी बैग से पेंसल 
निक़ालकर 'सौदामिनो के नीचे 'घनशयाम' 
लिखदिया,भव युवाको बाबूका नाम मालूम 
करना रहगया, वच कुछ कठिन न था, अ- 
भुल बाजार पत्रिका को लौटा, उसमें एडूस 
था। 
88900 शनांतान्वाः 
ऊंश्ाध्र'त्रा9076. 
5, +#. 78. 
थोड़ी देरमें गरारइ बजे, वाबु आये युवा 
की साथ लेकर छसन पर गये, ठोक बारहइ 
बजे गाड़ो में बिठलाकर युवा को विदा 
किया | 
(शेष भागे) 





&) 





! कर समस्या ॥ 


भाषा कविता को उन्नति के 
लिये भारतेंदुः कें प्रति अंक में एक 
समस्या दीजायगौ.जो पूर्ति उत्तम 
होंगी, बह प्रकाशित हुआ करेंगौं. 
और जिस कबि कौ कबिता वर्ष 
दिन तक सबत्तम रहेगी, उस को 
१०) पारितोषिक भी मिलेगा. यह 
पारितोषिक एक विशेष कसौटी 
कौ अनुमति से मिलेगा. 


समस्या 


“जात गढ़ि पायन बिशौना सख- 
मल के! 


नोट--कबिता आदि सब इस पतेसे झावें, 


राधाचरण गोखामी । 
बुदाबन। 





(१९ 





कप राजकुमार को 
ऐड्स । . 
[पंच]. 


. सुंदर रूस कुमार शिरोसणि देह कहा 
कि तालो हो (इच॒कछा होतो गालो होप 
ढिये) बडे लोगके औगुन बरणत सबको म- 
ति मतवाली हो । १! नाम जार बिच तुम: 
शो कहिये याको अथ्थ विचारों हो! जार बं- 
श्र भ्रवतंस् विदित हो को कर सके सुधारों 
हझो।|२। रूसी रहत प्रजा सब तुम सों यासे 
बरने रूसो हो | छिपे रह्त उन सब के भय 
लें यह कैसी मनहूसी हो ' ३ | दोन रोमके 
बादशाह पै तुमने करी चढ़ाई हो | सरते 
को सवहोकोई सारे यामेँ कहा बड़ाई हो 8। 
भारत के डित भारत निश दिन ,अश्न पान 
सब तग्ागोंचों । पर कछू कर नहिं सकत ह- 
टिग भय विन पनहीं पा भागो हो।४। 
तोन साख भारत लौ लागो, तुम देखन इत 
आये हो। यह दरिद्र भुमी सब जानें कौन 
तुम्हें वहकाये हो ६ | तुम डचेज के अच्ो 
भतोजे कातें भतक्वो पयारे हो | (विन बातो 
को करें घारतो भरें शंख उतारे हो'।७। 
ब्टिश रुस में दिन दिन बाढ़े प्रोति रोति अल 
घिकाई हो | भारत महारानी चिर जीवे 
यह कछु कीरति गाई हो । ८। 


भारतेन्दु । 


ओऔनरेरी मेजिष्ट ट्‌ 





(अहसन) 
तृतौब हृश्य । 
[स्थान साहब कले क्ट रका बंगला] 


(साइव कलेकर कुछ लिख रहे हैं, अ्द- 
क्षी का चपरासो घुस रहा है) 

सा० चपरास्री ! 

चच० खुदावंद ! 

सा» देखो! यह कौन झाटा है ? 


[चपरासो घुम कर लौट आता है] 


च० गरीबनवाज ! तइसीलदार शहर 
और लाला मैं।दामल मेंवर हाजिर हैं। 
सा» भानेडो। 


(तह्सोलदार और भोंदामल आते हैं, 
और सलास करके एक भोर खड़े हो- 
जाते हैं) 

सा० बेठो 

(त० दा० और मैं।० स० कुर्सियों धर बैठ. 
जाते हैं) 


सा० (तइसोलदार से) यह कौन है ? 
स« चजुर ! यह कमेटी चुंगो के मेंबर 
लाला मैंदामल है। 





भारतेन्दु 


| 





सा० बहू भेंवर साइव ! कोई शइर का 
वा वाट है १ 


स्रा० कूकछ कानून जानटा है ? 
मभें।० जी इुजुर जानता हैं, कई बडे बडे 


में ० स० हुजूर! कल मुद॒प्रेमें वडा लट्ट ,मुकइमे जोत चुका ह॑ 


चला, अगर पुलिस्‌ न पहुंचतो, तो दो एक 


खून होजाते, | 


स्रा० डेस पुलिस, | पुलिस ने का किया 
बह डोनों से मिला है, साफ साफ लड़ाई 


का वजह नहीं लिखता। | 


मैं।० चुजुर ! सव्‌ इंस्पेकर शहर जालिस 
लवां बड़ा ईमानदार आदमो है. | 

सा० ओ: जालिम खां बडा वेईसान आ- 
डसो, है, इसने उसको जिला बडर करनेको | 
बंडोबस्ट किया है ! 

त« हुजुर का इशाद बजा हैं, मगर शह 
दब को अवतरी का एक वाइस और भो है | 
कि बब से लाला मौधुरास का इंतिकाल 
होगया, कचहरो ओऔनहैरो मैजिष्टू टान्‌ वि 
लकुल्त्‌ सुस्त है, किसो ज्ञायक्‌ रईस को रि- 
घोर्ट छोना चाहिये। 

खा» डैमस्‌ मौदुराम गढे का बच्चाथा, वह 
करा शच्दरपर रुआबु कर सकटाया,अव इम 
किसो का रिपोर्ट करना नहीं सांगटा,इस 
को कोई लायक नहीं दोखटः, सब उल्लु हैं, 

त* थे लाला भैंदा मल साइब वडे रई 
स, और लायक हैं मासिवा पढ़ने लिखनेमें 
बहुत होशयारहैं। 

सा० इनका नाम मैंददा मल है 


सा« इस यह“ नहीं पृछटा ! इंडियन 
पिनल कोड जावटा फौजदारी जानटा है ?. 

में* हुजुर ! कई मत्तंबा देखा है? 

सा» अचकछा दफा ११५१ का सटलव कद 
सकटा हैं ? 


सै ० (इधर उधर देखकर) जो उस दफा 


| का मतलब यह है कि जो कोई किसों से 
| दगा फुरेब करे, उसको तोन वर्ष को कैद 


होगी । 


सा» /हंसकर) बेरो वेल्‌ ! बेरोबेलू तच- 

सोंलदार ! यह शख्स वेशक औन रेरो मै- 

जिष्टेदी के लायक हैं | अचछा अब रुखुसट, 
(सब जाते हैं) 


संभोगसंमति के विषय 
स्रीपुरुषमें झगडा । 
ख्रों। आज तुम सुस्त क्यों बैंढे 
हो? 
पुरुष । सुस्त क्या बड़ा गजबः 





मैं ० जो हुजुर | 


होनेवाला है. सकार हमारा धर्म 


(शो 


भारतेंदु 





नोशकरना चाहतौ है! 

स्त्री । क्या? सकार ने इकुम दे 
दिया है कि सब हिंद ईसाई हो- 
जाये ? थ 

पुरुष | यहते नहों पर दुसरे 
ढंग से धर्म नाथ करने कौ तज- 
बौज है | 

स्ती। सी क्या? 

पुरूष । सरकार एक ऐसा इ- 
क्षुम जारी करने वालौहे कि कोई 
पुरुष वारह वर्ष से कम अवस्था 
को स््रौ से संग न करे । 

सत्रौ। चलो रहनेदो ! तुम्हें हर 
बखत हंसी हो सूका करतो है. 

पुरुष। इंसौ नहीं, सच हो ऐ- 
सा होने बालाहै। नमानों अखबा 
र देखलो । 

स्त्रों। (भखबार .देखकर) हां 
जो सच मुच सरकार ने ऐसा बि- 
चारा हो तो मैं घौ के दौये बाल 
गौ. पर इसमें तुम्हारा धर्म नाश 
क्या हुआ १ 

पुरुष | लो धर्मही नाश नहों हु 
आ । हमारे शास्त्र में लिखा है कि 





जो कहतु सनाता स्त्री से संग न क 
रे, वह नरक को जाघ | और आ- 
ज कल ?१२वर्ष कौ ख्रौके तो 
लडका होता है । 

स्त्री , ठौक, पर तुम्हारे शास्त्र 
में यह भी तो लिखा है, कि ऋटतु 
के सिवाय और कभौ संग न करे. 
क्या ऐसा होता है ? 

पुरुष | यह. अब कलियुग सें 
कहां बनता है १ 

स्त्री । वाह अक्छौ बात बनाई! 
इस के लिये तो कलियुग भौर उस 
के लिये सतयुग 'मौठामौठा गण्प, 
कड्वाकड्वा घू 

पुरुष । तुम क्या जानो, बंगा- 
ल के बडे बड़े पंडितों ने बग्रवस्था 
दे दौ है कि यदि कानून पास हो 
जायगा,तो बड़ा भारी अधर्स होगा 
और वहां के बड़े बडे राजा महा: 
राजा इस के खिलाफ हैं। 

स्त्री | में नहों जानती कि ये 
कैप्ते पंडित और प्रतिष्टित लागहें 
जे ऐसी गंदौ बात के लिये इत 
ना झगड़ा कर रह हैं. ठौक वही 


भोरतेन्दु । 


(१३) 





मसल कि “शर्म चि:. कुत्तौस्त, कि 
पेश मर्दों! विच्यायद” खैर बंगालको 
बात बंगालौ जानें । यहां क्या तुम्हे 


फिक्न पैदा इंच ? 


पुरुष । क्यों ? कानून का सव 
जगह एकसा बर्ताव है. यहां भो 
कोई क्टतु सनाता से संग न कर 
ने पावेगा. 


स्त्री । आप को यह भी मालम 
कि यहांवीष्टतु सनाता का गियम 
नहींहै यहां चाहें जितने दिनोंतक 
ऋतुस्नाता होती रहै,जब तक गौना 
न हो, पति के घर नहों जाती। 
और गौना लड़का लड़कौके साम ! 
थे होने पर होता है. 


मुझुष (कुछ सोचकर) यह तो 
ठौक है, पर पुलिस जो तुम को 
पकड़ ले जायगी | 


स्त्री । हमने क्या किया ? 


'पुरुष | पुलीस भूंठा इंशजाम 





लगाकर मुकदृदसा चालान कर 


देगी कि इसने ऐसा किया: 


स्त्री । बाइ | वाह! अब दस 
बरस कौ उस्‌ में भौ तो पुलिस 
भूंठा चालान छार सल्ती है. पर 
क्यें। नहीं करती ? भोर जो पु- 
लिस का भय है, तो पुलिस को 
खुघारो । हम णोगों पर क्यों छरौ 
फेरते हो ? अच्छा, और अब जो 
लड़की वाले रुपये लेकर लडकि- 
याँ बराहते हैं, उनको पुलिस क्यों 
नहीं चालान करताौ यह भी तो 
बर्दी फर्राशी है। फिर बिना सु- 
बूत पुलौस केसे चालान कर सक्तौ 
है. चौर सुबृत होना कठिनहै. फि- 
र झाप कम उमर में गर्भवती हो- 
ने के नुकसानों को नहों सोचते 
कि प्रसव के समय बदुतसी खियां 
मरजाती हैं, चौर अनैक प्रकार 
कौ बौमारियां पेंदा होजातौ हैं. 
बहुत सी संतान नष्ट होजातौ हैं 
पर आप को इससे क्या, पुरुष तो 
पुरुष कौ हो पच्च करेगा। यदि 
कोई सती भौ लाठ साहब कौ को 


(१४) 


भारतेंदु ॥. 








सिल कौ मेंबर है।तो तो स्तियोंका 
प्रच करती । देखें श्रो मतों सहा- 
रानौं कौ भौ हम लोगों पर दृष्टि 
हागी। 


82 हि 


ज्ञानगुदरी 
(पारिहास) 


एक दिन मुझ्के थोड़ेसे ज्ञानके लेनेकी 
आवश्यकता हुई तो में ज्ञान गृदरी को गया 
बस ज्ञान गुदरोके दवाजेपर पहुंच तेही मुझ 
कई एक दज्लाल मिले, और मरे संग हो 
लिये, सब से पहिले एक दज्ञाल ने कद्दा कि 
चलिये जगद्‌ गुरु शंकराचार्य को दुकान ब 
हत पुरानी है, इसका माल बहुत टकसाली 
है, यहां से ज्ञान खोजिये, इस दुकान के मु 
नोव एक मोटे ताजे सब्यासों थे, ड्दों ने 
दुष्यज्ञान दिखलाया मांस बढ़िया था, परंतु 
हमारा उनका भाव न बना, इससे इम आगे 
चलते, इसके बरावर हो धर्म समाज की ट्कान 


ने इलते कांपते कई चीजें दिखल।ई,पर जी 
नहीं भरा. विशेषत बर्णाअस ज्ञान, पर बच 
बहुत पुराना, भौर उसका चज्न वाजार से 
डठाता जाता है. विशेष किसी किसो में घो 
खा भो था इससे छोड़ दिया | वहां से आगे 
आये समाज की रुकान पर गये, बड़ा साई- 
| जबोर्ड लगा था, दुकान क्रोने को थो, कांच 
को अल्तमारियों में माल था. इसके मुनीब 
एक पंजाबो खत्रो थे, उन्होंने बचुत सा प- 
दार्थ विज्ञान दिखलाया, भौर कहा कि घम 
सभा को दुकान से'यहां माल बचुत चोखा 
है पर माल कुछ भददा था. जब वहांसे भो 
। तृप्तो न चुई, तो पास हो एक बृच्समाजो 
को टुकान थो, वच्द देखो, एक बंगाली 
महाशय टेबल कार्सी लगाये बैठेथे, उन्हों- 
ने बक्स मेंसे बहुतसा घुष्माज्ान दिखलाया 
पर इस माक्लमें बिदेशों माल बहुत था, इस 
से न लिया, आगे बढ़े तो बचुतसो चित्र बि. 
चित्र दुकाने दृष्टि पड़ो, जिनमें कोई गुरु ला 
जनक, कोई कबोर, कोई दादरास, तुकारास 
आदि के नामसे ज्ञान बेच रहे थे, पर सब 
टटपुंजिया थे, थोक माल किसो के यहाँ न 
निकला ! भागे एक तफ मौलवी साइब 
जुद्दाद की तलवार के हाथ फेंक रहेये, दस- 
रो ओर पाद्री साइब “वश्तिसना! नोलाम 
कर बहेशे, एक कोनेमें पंचमकारी सरभंग्रो 
जुदाही कान फोड़ कर चिल्ला रहेथे | एक 
चबूतरे पर हाथ में ड्डा लिये फरीथिंकर डट 





देखो, इसके मुनोव एक बुड्ढ़े पंडित थे, उन्‍्हों 


रहैथे, चौर खरोदारों को तंग कर रहैश्े, 


डनके बराबर हो थियोस्तोफिष्ट कुछ तमाशा 
करके लोगों को खींचते थे, पास हो एक 
संदिर में अचारियों के बाजें बजरहे थे, 
गोष्टो होरही थी, भुखे दूंट रहे थे! आगे 
जैकुल स्थिग्रों के मंदिर में प्रसाद बिकरहा 
थो, निदान इस वाजार के प्रपंच को देखकर 
कसा वगमोइ इश्नो कि गांठ की अकल की 
पुड़िया भो जातो रहो, भब तो घर आना 
भो कठिन हो गया! दक्कालॉने भो खाली 
इंखकर संग छोड दिया, और में रास्ता भल 


कर लगा इधर उधर एफ़िरने ! इतने में हो | 


इस बाजार के बाहर एक पोपल का हच 
दिख़लाई दिया, डसके नोचे कई ऋषि मुनि 
बैठे हुए बड़ो"डदारता से ज्ञान का सदाहइतू 
बांट रहे थे, मेंने उनसे ज्ञान मांगा, उन्हों 
ने कट एक चुंगल भर ज्ञान मु दिया, वह 
ज्ञान गोता का यह बचन था-- 


, “सर्वे घमान्‌ परित्यज्य मामे 
क॑ शरण बज ” 


हैं हैं !-छुनामत ! 


* हैं हैं ! छूना मत | लेना मत ! देखना 
मत ! नहीं तो काट खायगा, जहर चढ़ 
जायगु, विष बढ़ जायगा ! सांप है ! कार्ला 
भुजंगहैं | इस का काठा नहीं बचता, लच्चरे 
मोहओं आवेगी [खेलना कैसा ! ओहो | 


भारतैन्दे । 


। 











'भारतेंदु' है. दुर हो से दंडवत्‌. लिछो 
(॥।शप४८वे) अखबार लेन से इनकार है. 
अरे भाई इस ४ बर्ष बाद भाये हैं, जरा तो 
घरमें घुसने दो, नहीं नहीं, निकालों इस 
बद साश को नहीं तो कोसत देनो होगों. 
अचका साहब ! कोमत आपको पहिलेसे 
हो जमा है, आप काों इतना संकोच करते 


है, इम से जरा वात चोत तो कीजिये,चुश ! 


बच कोमतभों हमने छोडो इसको अखबार 
देखने को भी फुर्सत नहीं, तुम कग 'पायो- 
नियर' सरोखे पडे सड़ रहे हैं, अचछा सा- 
हब ! हमें किसो पंखारो को रही में हो बेच 
देना,बहां हींग मिर्चकी सुगंध हो सुंघेंगे बस 
जो बस जयादे दिक मतकरो, इमाई अंधेरी 
सर्कारका हुकमहै कि कोई झखबार,पाकर, 
पाकट पुस्तक आवै,सुक्तरिंर या प्राइवेट स्िन्‍ 
क्रटरोफौरन्‌ इनकार करदे” बहुत खुब खुश 
रहो, शादरहो, आबाद,रहों, भा रतेंदु'विना 
बुल/ये थिना विजिट लिये कहीं नहीं जाते 
आपके दर्च[रमें डस पुराने नाते आये हैं, खेर 
अव न सहो मगर याद रहे कि भाप इस 
को फिर बुलावें गे, गाडो भेजेंगे, इमारा 
निहोरा करेंगे भोर हम बड़े नखरों से आ।वें 
गे लो चले, पर अफसोस है कि हमें आपके. 
और संपादक के तथा अपने भो जोते जो 
मृत स्थॉन (0004 (०0८० ०है००) को भेजे. 
जाते हैं !!! 


(१९) 


ज्ह्_ 
.. भारतेन्दु। 





बन्दाबन। 


कुंभ को धुमंघास है, वंगालो यत्रो गाड़ी 
भर भर कर आरहे हैं. मकानों को तेजो है 
कुछ यात्रो जूर और शोत से सरगछे, सफाई 
को तरफ़ चुकास को बचुत नजर है साधु 
ज्लोगोंके डेरे रेतों में आपडे वड़ा मेला रहता 
है, लियोंके जुथकेजुथ दर्शनोंको जातेहैं, मन 

+ बांछित फल पाते हैं, बाजार में सेले की ब- 

जहते सब चोजें महंगों हैं रेल पर यात्रियों | 
का चुजूम है, वावु केदारनाथ साइव पेंशन 
साष्टर को होशियारी और पंडित गै।पीनाथ 


साहबगार्ड को मशक्षतसे यात्रियों को |. 


कुछ कष्ट नहीं पड़ता, 


१- यह पन्न प्रति अंगरेजी मास 
कौ १ तारौखकी छपेगा । 


भारतेंद्के नवोननियम 


३. नमूनेका ? अंक बिना मुल्य 
मिलेगा । 
४. विज्ञापन कौ छपाई प्रति 


पंक्ति £) है. विशेष दिनों के लिये 
खतंत्र नियम है। 


४. सब चिट्टी, पत्रों, आदि इस 
पतले से आने चाहियें। 

« राधाचरण गोखामी 

बंदावन; जि० सधुरा” 








२. इसका वार्षिक सूल्य १) 
डाकबायसहित पेशगी लिया जा- 
यगा, पौछेका कुछ हिसाब नहों ' 








को मेंठ हुई, पिताजी ने इस द्वबा से अपने 
'पिताके ऋणका बहुतसा, अंथ चुका दिया 
था, इसके अनंतर पिताजी एक बड़ी दुघंटना 
न्ने पड़े अथोत्‌ ऋमारे कुटुंबमें से एक महा- 
त्मा पुरुष ने हमारे सब परवार मेँ बुर के 
द्वारा विष प्रयोग किया था, और सबने खा 
भो लिया था, परंतु पोकछ से विदित हाजाने 
झै सबने निवारण का छपाय किया, उससे 
प्राण रचा तो हुई, पर मर पिताजों को 
अश [ववासीर] को पोड़ा/है।गई, इस समय 
पिताजों को केवल १६ ब्ष को अवस्था थी, 
क्षोगोंने विष दाता को पुलिसमें ढेने को इ- 


चक्का को, परंतु पिताजी ने अनेक अनुनय, 


बिनय करके उन्हें छुडा लिया, और भा. 
जनम उनका बर्थोचित सत्‌कार करते रहे. 

सं० १८०१ में मेरे. पिताजी का प्रथम 
ब्रिवाइफर्साब/ दम जगश्नाथ परो हितजी की 


कनया जो महारानो देबो से हुआथ', इनसे | 


एक पुत्र भो हुआ था, पर बच्ठ ततचण सर 
गया. भौर कुछ दिनमें इमारो बिमाता भो 
आंत होगई, इन्हीं दिनों में सं० १८०५ में 
पिताजो कई वार सखनऊ गये, झौर वहा 
कई मद्दीनॉतक साइ्जोसाइब के बागमें गे 
बह्ां स/इकुंदनलाकषजो,फुंदनक्तालाको [जि- 
नक्काय्ांदुंदावनर्मे बडा मंदिर, और जो इस 
इरि भक्त थे] के! इष्ट उपा- 
सनाक़ो गशिचा कबतरहे इस समय पिताजी 
के दुख्रा बिवाइ करनेकों इचकानथों, परंतु 








माता पिता,के भायह से करना पडा, पिता. 
माता को इचक्ा थी कि इनको बिवाइ ह फं- है 
रंखाबादमै हो है।, परंत्‌ पिताजो की रूचि 
ओ दृंदाबन जबास, करने को थो, इससे क- 
हा कि “यदि बेडो डाखना हो भभिष्ट है, 
[तो फिर लोहे की बेडों कयों डालते हो?” 
सौने को बडो डालो” अथात्‌ विवाइआओ 
| बुंदाबन में ही ही, जिससे कभों कभो- पी 
के झाश्यद से भो जो बृंदाबन के दर्शन है। 
जाया करें, निदान द्वतिय बिवाइ जो हैँ. 
दावन में जो जगन्नाथ मिश्रजो को कसा 

ओ सूयोदेवो से हुभा सं० १८१२ में ल्रीरृ- 
दावन में श्री यमुना जीका बडा चढ़ाब. चु- 
आ, उस चढाव में हमारा एक बाम था,वह 
कटने लगा, पिताजो ने इसके। जी यसुल्ा 
जी की इच्छा सम्क कर ओ यमुनाजीं को 
[आरतों को, औद वाग के जी बमुनाएं ण 
[कर दिया । भथचल्युच्, मधास्ता आदि कुछ 
भो बाग नहीं निकात्ता, इसो समय मढद् 
इन, पिताजो फरुखाबाद़ से बृंदावन आात 
थे. रास्ते में चोरों ने ग।ड़ो लुटस्ती,चोर अ- 
सबाब में से पुस्तकें भी से चलते, पिताजी से 
डस समय पुकार कर कइदिया कि #भाई | 
तुम जो चाहें से भरौर लेजश्रो, पुस्तकें छो- 

ड॒दो” चोर असबाव लेगरे, पृस्तकें खेतों में 
डाल गये, पिताजो ने पुसूतकें बड़े प्रेम से 
बटोरज्ो, मि* फालगुण क्र ५ सं. 


में मेरा जनम चुभा, इस्रके भ्रनंतर पिता जी. 
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डूसरे से लाग डाट, विरोध, भौर खट |के उस पार छतारा जौय, जिससे ंदावन 


पट रहती है. इसो से कईवार बड़ो २ लड़ा 
डयां चुईं, परंतु अब परम प्रताप शालो ह- 
डिश गवर्नसेंट:के राजप में सबके मान मर्दन 
क्ागये हैं, अब काई लड़ाई ऋमड नहा 
, कर सक्ता, इस इगिहार के कुंभ के मेले का 
"आरंभ श्री डूंदावन से छेता है, इसक्षिये 
पहिले वहीं से भारंभ करते हैं। 





श्री हन्दाबन का चढ़ाव 


जो कि बैरागो साधुश्नों में भौर गुसाई 
झन्चयासियों में सदा से शेब, बैश्रुणव मत का 
विवाद चला पाताहै, इसलिये बैरागी लोग 
पहिले हंदाबन में इकट्ठा क्ोजाते हैं. फिर 
बहूं से हरिहार पर चढ़ते हैं, इसोसे इसका 
जास चढ़ाव अश्रात्‌ लड़ाई को चढ़ाई है. 
अं० १८४७ के माघ के झारंभ हो से स्री 
इंदावन में साधुभी का आना शुरू होगया 
था! केशी घाट से महारानो टिकारी के 
मंदिर के भांगे तक जो रेत का मैदान य- 
भुनां जो के किनारे है, उस्चो में साधु लोग 
पहने लगे; इसी बीच में यहाँ के कुछ स्वार्थी 
ज्लोगों ने जिनमें घांट के ठेकेदार साइव 
मुखा थे सभोंने मिलकर एक अर्जों साइब 
मैजिप्कैंट बद्दादुर को सेवा में भ्ेज्नी कि 
अब कि वार सब राथडुभों को यमुनाजी 





में बोमारो न फैले, परंतु साहय बहादुर ने 
इस धर्जो को खारिज करदिया, मतलब इन 
खोगों का यह था कि यदि साधु लोग यमु> 
जा पार उतारे जायेंगे, तो एल का सचसुक्ष 
बहुत भावेगा, दूसरा विघु और पडा कि 
अब को साल बंगालो यांचो लोगों के झाने . 
को बहुत कुछ भाशा थो, परंत प्रयाग को 
अर्देदय योग स्‍्लान कर जो सब बंगाली 
यात्रो हंदाबन में ग्राए, कि तड़ातडु जुर, 
दस्त, सर्दी भौर हैजे से मरने लगे, इफ़्ते 
अर में १००० । १२०० यात्री भरगये होंगे. 
जब इसकी खबर तार और डांक के ह्वारा 
बूंगाल को पहुंचो तो वहा के लोगों का सब 
उत्साह बतासे को तरह बैठगया, किसो ने 
प्रश्चिम को ओर मुंह तक न फेरा, जिससे 
ह्ंदावन वासियों को आशालता भअकाल 
में सुरक्ता गई. 


इन दोनों कुद्र उपद्रवों के निवारण के 
अनंतर हंदाबन का चढ़ाव आरंभ हा, 

माघ के भारंभ हो से फुटकर साध लोग 
आने छग गये थे, भौर रेती में अपने अपने 
जियत स्थानों पर पदने' लग गये, सब से 
प्रथम महंत घोरम द्वासलो के शिषर महंत 
नंददास जो भाये, भोर मलकजो के चणाड़े 
के भागे ऊंचो ठेक पर पड़े | भव को रेतो. 
में एक सकीरो चड़ंगा लगगया था, अर 





















































भारतेंदु । 


(₹्ट) 





गाड़ो में बाब्‌ मुरक्षी धर आये. बाब मुरली 
अर इनको देखते हो प्रमुख्त होगये. दोनों 
जने बड़ें प्रेम से घर आये. बहुत सी कथा | 
वात्ता के अनंतर बाबु घनश्राम एक पिटारों | 
श्वाये, उसमें से एक पत्थर को तशतरो, पेठे | 
को. मिठाई, दाल मौठ, गुडिया, और एक | 
शुंगारदान कुछ काठके पाले निकाले, और 
एक चिट्टी दीं, बाबू मुरलोधर उसे पढ़ कर 
बहुत संतुष्ट हुए , भौर कहा “भापके लाला 
साइब को इस सइरवानी का मैं बहुत शु 
क्रिया अदाँ करता हूं, और उससे कगादा 
आपका कि आपने इस गर्मो में तकलोफ 
को, और इन*सब चोजों को कया जरूरत, 
शो १ खेर आपके ल्ताला साहबको यह | 
ब्ादगार रहेगो । इसके अनंतर रात्रि ११ 
बज को गाडी में भोजन करके घनग्य्रास | 
बावु फिर इलाइ|बाद लौट धाये। 


| 


प्रात:कांल इुआ, सौदामिनोी स्नान करके 
बैठक में भाई. अपनों अलमारो में से बस्ता 
निकाला, बस्तामें से अपने पढ़ने को पुस्तक 
गुटका दूसरा झंड निकाला, उसके एक 
कोने में एक कागज अपना लिखा जिस पर 


डसी के साथ एक ट्सरा कागज जिस पर 
यह लिखाथा, पाया, 


“लिखन पढ़न कौ है नहों करों 
सुनौ नहिं जात । अपने मनमें 
जानियो मेरे मनको बात! 
१४ जुन १२ बज रांत के, 
सौदासिनो को यह पढ़ कर रोमांच हो 
आगे, और कुछ हर्ष, कुछ संभ्वम, कुछ भय, 
कुछ चांचक्् ऐसा उदय चुआ कि पढ़ने में 
तनक भो जो नहीं ल्वगा, शाचार पुस्तक 
बंद कर मां को कोठरी में जा सोई. और 


अनेक प्रकार को तरंगें डठने लगीं कुछ देर 
में माने पूंछा 'सुहो ! आज क्या है ? जो 


| पढ़तो ज्षिखतो नहीं सवेरे से पड़ी है!” 


“मा ! मेरा जो भचका नहीं” 


थोडो देर में बहुत सा नाज भाया, उस 
के डठाने धरने में सौदासिनों लगगई 


इधर घनशग़्ाम काछिज में गये, पर जो 


| छड़ता था, जैसे -तैसे छः घंटे काट कर 


घर आये, वहांभो पढ़ने लिखनेमें कुछ जो 
नहीं लगा, लाचार हवा खाने गये, वहां 
भी छस पापों चित्त विच्ोभ ने पोका नहीं 
छोड़ा, 





बनशयास ! घनशयाम' लिखाखा, पाया. 


अंत को घनशयाम ने बड़े कठिन से १५७ 


(३०) भारतेंदु । 
नमययय।यपपप्रनफना.-..... 


तारीख तक दिन काटे । पंद्रइ _तारोख को | साफ़िर इस ट्टेयन पर बेतरहइः लुटगया, इस 
इमारो हिंदों भर्म|वसादी. रात्रि ८ बजैको | का सब जानो साक्त आपके पास है, अब 
गाड़ो में घतशयास वहरासपुर पहुँचे, ट्ेशन इसको जोने में कुछ मा नहीं है, अब आप 
के बाइर जंगल में एक हत्तके लोचे बेठे रहे, इसको बेदास गुलाम बना लोजिये' 

५ जब सुरलीघर का मकान वहां से पक | सौदामिनी ने इसका कुछ उत्तर नहीं 
था. ११ वर्ज बाबू सरल्तीघर लालटेन लेकर | टिया, नीचो नार किये जो कुछ सोच विचार 
अपनी डूएटो पर गये, घनशयाम ने चचूछा | क्र रहो थो, एक दस से जी भर आया, रो 
कमान पाया, सक्ष पुपचाय मुरक्षोधर के | उठी जे देशा पेज के दॉनवराल का मी 
कार्टर के नीचे पहुंच, इनका हृदय थर थर जो भर आया, नेजॉसे अयख्ु गिरने लगे, भौर 
कंपता थो, काॉकि प्रथम हो चोरों करने | हाथ बढ़ां कर सौट्ामिनों के अश्ु पोंछना 
लिकले थे. चारों भोोर देखा, कहीं संधि चाहा, पर सौदामिनो ने अंग रपरश अनाचित 
नहीं पाई, अंत को बैठक को तरफ़ गये, | समझता, इससे कुछ इट गई, घनशगाम ने 
बैंठक में भो अंधकार पाया, उस समय एक | कहा कि मैं प्रयाग में एफ० ए० क्लास में 
बुंचि स्फुरो, इनके पास इलेक्निक तार था, | कालिज में पढुता हूं, पढने के साथही मुझ 
उसको जलॉयो, तो चारों ओर चांदनी | पर आपकी कृपा हुई, इसको में भ्रपना बड़ा 
खिल गई, जो दो एक मनुषा जगते थे, भागा समझता हूं, कि लक्षमो, और सर- 
उनहों ने इसका मंद न समझा, कि यह |स्वतो दोनों प्रसन्न हुई, अब में जयादा नहीं 
कगहै ? पर सौदामिनों को सालुम होगया ठहर सक्का, सिर्फ एक सवाल है, मुझ भाप 
बच बड़े यतृ से बेठक में आई और खिड़की | अपनी खिदमत में कृब॒क्ष करेंगी कि नहीं, 


का ऐक किवाड खोला, और लेप जलादो, | जो मेरे ऊपर आपको कृपा हो, तो फिर 
गम ने देखाकि बैठक में रोशनी है, | ड़ दिनों को इंतिजारो है, नहीं तो यह 


घनशपाम भंट इध्रकों भाये, भौर खिड़को | जिंदगी आप पर निसार है” यह कह कर 
बड़ी देर तक सौदामिनो को तरफ़ देखता 


में होकर बैठक में प्रवेश किया, और फिर 
भट किवाड बंद करदिये, सौंदामिनी एक | सौंदामिनी ने एक कागज जो पहिल से 
कोने में नोचो नार किये बेठों थों, भौर लिख रखा थो, घोरेसे दामोन पर मोंड कर 
खजजा से मुंह ढक रखा था, घनशय्राम ने डाल दिया, घनशयाम ने उसे उठा क्िया' 


पास जाकर थोड़ी दृस्से कइए कि “यह सु-| उस में लिखा था;-- 





भारतेंदु । 


रा: सकसससफस३कज्पसस-ससससफस्‍उस  स 


कमलन को रवि एक है रवि 
को कमल अनेक" तुमकों हम 
से बहुत हैं हस को तुमति एक- 


३ में आपको, 

घनशाम का हृदय प्रफुल्नित होगया 
और कहा कि जब इतनो कृषा है, तो फिर 
थोड़ी सो क्ृपा और को जिये. मेरी थोडोसो 
अर्जों सुन कर सुनासिव हुक ढोजिये, सो- 
दासिनों ने इसका कुछ उत्तर नहींदिया, पर 
चनशप्राम्न अर्गनबाजंको तरह भराध घडोतक 
अपने प्रेम कौ स्पोच देते रहे, सोदामिनो 
के हृदय पर इसका बडा असर हुभा, अंतर्मे 
स्तज॒जा को बड़। कठिन से तिलांजलि देकर 
घनशप्राम के चलते वक्त मंह फर कर इतना 
कहा दतवार को इसो वक्त फ़िर आना! 

+डतवार को तो बंदा हजिर धो होगा 
मगर तब तक मेरा फोटो अ!पके पास रहे 
में! यह कह कर अफ्ना फोटों सौदापमिनो 
के हाथ में दिया, 

घनश्यास के पास रिटिने टिकट था. चुप 
चाप गाडों में सवार होकर इलाहाबाद 
दाखिल हुए, 





हे 
दूसरां रविवार भो पहुंचा, ठोक समय 


पर घनशय्राम बंचरामपुर पहुंचे, संकेत के 
अनुसार बैठक में मिलने का प्रबंध था, घंत - 
शायास खिड़क्ों को राहसे वेठक में घुणे, 
सौदामिनो डसी तरह कोनेमें नवबिवाहिता 
वधु को तरह बेठोथों, घनशयामने थोडो देर 
ठद्दर कर यह प्रस्ताव किया कि अब ऐसा 
कुछ होना हिये कि जिससे इमारातुआरा 
क्रभो वियोग नहो' सोदढासिनो ने कुछ नहीं 
कहा, बहुत पंछने और इठकरने पर इतना 
जतलाया कि 'दिल्लों में! [किसी के यहाँ 
। को बात चोत है] घनशयाज्ष ने 
भौर बहतसी आवशायक ब।तें पूंछो, जिनका 
उत्तर सौद। मिनी ने संक्षेप में दिया, प्ररस्प र 
दोनों को बातें है।ह्ो रहीं थीं कि बरका 
एक क्िवाड़ खुल(, सौदामिनी को मा यो. 
दा बेठक में आई, उसे देखतेड्दो घनशय्ास्र 
तो खिड़कों को राइसे भागगये,सौंदामिनो 
को प्रेम वैचित्तो में कुछ खबर न थो, यशोदा 
ने सौदामिनी का हाथ पकड़ कर कहा 
“हु्दो ! यहां का रहीं थी” ? 


* “अरो अंभ्ा! बडा गजब हो गया;मैंने 


(१२) 


भारतेंद । 


की खण- लअस  ल्‍बबलबन्ससीी-लनलठलहई................. 


बैठक में खटका सना तो दिया. बलाकर 
अाई. यहां देखा, तो चोरहै, मेरा गला भर 
आया, मुझप्ते बोला न गया, तुस्के देखते हो 


बह भाग गया', * 


* यग्योदा को निश्चय हो गया कि चोर 
$, घबड़ाकर बोलो जा वाबु जो को इछ्टेशथन 
से बुलायला, और कौन है, जिसे भेजू! सो 
दामिनों लालटेन लेकर बाहर भाई, घन- 
शग्राम् दोवालके नोचे मा बेटो री बातें सुन 
रहा था, सौदामिनी को आते देख ठिठक 
रहा, कहा चोर जाताईै, अब झाना जाना 
मुश्किल है, चिट्टो से मुलाकप्त होगी चिट्टो 
मुखिया को मा के नामसे आवेगो', 





कहकर अचूकछा सौदामिनो प्टेशन से | 


बाव्‌ मुरलो घर को डला लाई, उन्होंने 
घबड़ा कर सब असवाव टेखा, तो कुछ नही 
गया था परमेश्वर का घनय्रवाद किया, 


डुसरे दिन बाव मुरक्ञोधर ने सेचा कि 
अब इस एेशन के छोडदेना चाहिये, यह 
जंगल में रहना अचछा नहीं, किसो शइरके 
हँशन को तब्दोल्नो करानी चाहिये, 


ट्‌ 





घनग्याम काजिज से लौटते वज्ञ रेलवे 


ट्रेशन प्र गछे, वहांसे एक तार आगर का 
देना था, इसलिये तारघर में गये वहां एक 
बाबु आये उनहोंने सिगनेसतर से एंछा कल 
आपके यहां किस तरह द्रांमफुर 





हुचा १ 


बाबु छेदोलाज्ष तो यहाँ से वहरम५र 
जायेंगे, औौर बाव्‌ मुस्लीघर बचरमपुर से 
बर्दवान जायेंगे, भर भ्रोकुक्त चंद्र बनर्जी 
वर्दवान से यहाँ झा 





बाव मरलो धर का नाम सुनतेझ्ी घन- 
शय्राम का तौर कुतार ह्गया, और सब 
खेल भंड हगया ! जैसे तैसे तार देकर घर 
आये, और ऐसे अधाह शोक सागर में डबे 
कि फिर पता नहीं लगा, इस दिन कहीं 
इवा खाने नहों गये, केवल यमुना तट 
पर बैठे बैठे बावु मुरली घर की तबदील्‍्तो 
का शोच विचार करनेलगे, और डी० टो० 
एस ० की जान के रोते रहे, 


इतने में ही एक आदमो चिट्ठी लेकर 
सामने से भाया, उसने लाकर चिट्टो दो, 
चिट्टो एक सादा लिफाफं में बंद थी. खोल 
कर देखा तों उप्तमें केवल यह लिखा था, 





“बावु साहब ! आखिरों रास रास ! कल्ल 
बदबान का कूंच है' 

बाबु साइव मे अआदसो को कुछ इनाम. 
देकर विदा किया, भापने कुमुद बा को 





भार 


लेंदु ।. 


(३३) 


>-त39त38लत३त_______म+__हतलन+हहन....नीतनतननाः 


बुलाया, और उनके आगे सब किस्सा कह 
सुनाया, उन्हों ने बडा शोक किया, और 
भर्त्सनाकों कि अफसोस |! आपकी इस शिक्षा 
का यह नतोजा हुआ, आपने तो यह बचुत 
जगह पढ़ा होगा, कि जो कुछ शिक्षा हो, 
छ्म घर अमल करो, आपने जो रातोमिल, 
और कोमत्‌ को फ़िलामफो पढ़ो, उन का 
यहो फल हभ्मा ? आप सब बातों में अंग्रजों 
को नकुल करते हैं. इस वक्त आपको वह 
युरोण्यिन तबोयत कहां है! अपने दिलकों 
| सावधान कगो, और इस खयानसे टरगज़रों 
_नहीं तो आपको तरको इल्म यहीं तक रहे 
हि बन्तक आगे तनजूजुलो है फिर मु 
और खयाल है कि इस सबका नतोजा 
कया १ अ्रापके इतने प्रेम पर भो यदि डसको 
शादो किस्पे दुसर से होजायर्गी, तो आप 
का करेंगे १ इम्से अब यहीं तक रखो, वह 
बदंवान जाते है, चलो सदइज कगड़ा नि- 
| डटा, 
। घन्ंत्राम को इस्से कुछ बोध न हुआ. 


है, धरके बाइर एक कोने में” दोनों मृतकल्प 
| बेह हैं, राचि को वकी घड़ो प्रो कर रहैहैं. 
आज दोनों में जद हामा नहीं, वच कटा. 
क्नो और डलहइना नहीं, बह प्रेमका जोश 
नहीं झाज वियोग ने दोनों को ऐसा ग्रसा| 
है किटोनों मुक्ित हैं, अ/।ज सिवाय “हाय !' 
के दुमरा शवद मुखसे नहीं निकलता, घन- 
शय्ाम ने कहा 'पप्रारो !” और थागे नहीं 
बोलसका, कंठ रुकगया, फिर कद परी! 
रहारे ऊपर में तन मन घन से नग्रोंछ्ावर 
|होचका. अअथ कभो संभव नहीं कि तुझार 
मुख चंद्र के दर्शन के बिना यह प्राण पत्चीं 
ज्ञो सकें, तुम किसों प्रकार का संदेह संत 
करो, मैं बरावर बर्दवान में इफ्ते बार 
|फहुंचूंग, 





| + 
| “प्रारी यह सत जानियो दुरु 
| इमारो बास | देइ गह कितहूः 


| रह प्राण तिहारे पास! 
| 


सौदामिनो ने बहुत सोच विचार कर के 


| 
और बग लकर पहुंचे. | कह कि तुम इतनी तकल्तीफ मत करो, « 

| बडडां न जाने कैसा मौका लगे, तुझारे पढ़ने 

| में इज होगा, में चिट्ो मेजुंगो' इतना कह 
ट (० कर दोनों गले लग कर बहुत देर तक आंसू 
दि बहाते गहे. कुछ चित्त का वेग घटने पर | 


$ 
न्क्रै 38 घनशै।स ने अपनो अंगूठो सौदामसिनी को / 
चांजकी रात घनदासिनो के लिये पहाड़ | और सौदामिनो को अंगृठी भाप पहन लो. 


(३४) ; भारतेंदु । 





और कहा कि “लो प्रो! क्षत्रियों को |वाइ को कुक फिक्र नहीं हैं 
रोति से तो इमारा तुद्रारा माँधिव बिवाइ 


के + “जाज्ला जो ! आप बुजुर्ग हैं, भाष को 
कह्लोगया” सौदामिनों ने “एकैॉवार टकटको । 


ह फिक्र करनो चाहिये, इम लड़कों को कया 
ज्षगा कर घनगप्राम के मुख देखा, भौर फिर | अख्॒तयार है 
ज्लजूजा से मुख नोचा कर जिया, चार बज 


मेंघ भौर बिजुलो का वियोग चोगया ! 


“भाई ! अब जमाना बदल गया. अब बि- 
वाह लड॒का लड़की को राजो पर मुकरंर है 


रा जॉनकीदास, खुत्नामल, और रामनारायण 

तोन ढिक।ने को बात चींत है, इसमें जा 

११ तुझारो और त्झार यार को इचका हो, 
्च्ट सो करें । 


» बिश्वंभर डनको बात मुर्नाकर चुपचाप 


- गर्मों को छुट्टियों में कालिज दो महोने 
चला गया, और घनथ्याम से यह सब बप्र 


के लिये बंद होगया ! घनशयाम आागर आ।- हर श 
के ् लि कम  अहों. घनशयास ने कुछ जवाब न' 
थे, सौदामिनो को चिट्टो बराबर डांक में| शक जवाब/नहरों 
चनशग्राम को मिलतो थो, लाला विषणचंद्र | > 
डर नि ७ कहा कि मुझे बिवाइ करना हो मंजर 
ने घनशगयास का रूप रंग कुछ फोका देखा, ह किस 
रे 0 | नहीं' फिर ज्ब बहुत कुछ विश्वंभर ने हइठ 
और प्रति दिन जयादा उदास देखकर बचत | & 2 
| किया, तव विवाह न करने का मुश्ताकारण 


डरे, कईवार घनशयाम से पुंछा, पर डनहों| “लक ४. 
हे बतलाया, विश्वंभर ने हाथ दे मारा, ओर 
ने कुछ जवाब नहीं दिया, विषणुचंद्र को 


अनुसान हुआ कि लासाजों के हुदय पेर| ए उस अब कया है? तुम तो हथसे 
कोई तोचण काण लगा है. डनहों ने घन-| जपके, अब तो बिवाहइ क्ररना फ़जोइत हैं, 


शग्राम के विवाह के लिये इधर डघर बात| इन दोनों में यह बातचीत छोडी रहोथो 
चोत को, जब दो तोन जगह बातचोत पक्को| कि इतने में ही एक पोभोन्‌ तोर लेकर 
झोगई, तो एक दिन घनशयाम के मित्र आया. घनशयाम ने तार पढ़ा, 

विश्वंभर से स्ताज्ता विषणुचंद्र ने एकॉत में| ॥६007826 व) 0०॥४90 ] ०४ 30॥ ९०७४७ 
आजश्ताप किया, है | ६००७ (5० 8200 “8 ४ 





दिया, बचुत आग्रह करने पर केबल इतना 





“विश्वंभर भाई ! तुछों घनशगाम के जि. तार पढ़ते हो छके छूट गये, एकवार तो 


भारतेंदु । 





हे 





ह्ोगइवास सब जाते रहे. पर थोडो देर में 
सावधान होकर विश्वंभर नाथ से कहा. 
“मित्र | अब इसारे जोवन का अंतिम समय 
झा पहुंचा, १३ तारोख को इमारा इस दु- 
जियां से कृंच है” सौदामिरो के विवाह 
संगल में इम।र प्राणों को नरोकावर है 
एक वार पिताजों के चरण कुकर यात्रा 
करता हूं. हे 
विश्वंभरगाथ ने कहा वैनशाम ! विपदि 
जैयंस' घबड़।ओ मत इस इसकी चष्टा कर 
ले हैं, विश्वंभइुनाथ घनशयामको अपने साथ 
लाला विषणुचंद्र के पास लेगये विश्वंभर ने 
कहा 'बर्वान में लाला मुरलो घर की लड़ 


बुलाने का आया है, थे ज/ना चाइते $ 
हुकुम हो, तो जा' 





विषयणुचंद्र ने बहुत इक पकाकर झज्ञा 
डी को 'छट्टियों में भो लुझ्लों घर नहीं सुद्ा, 
ता' स्थेए बा होते हो चले आना, विश्व 
भर तुस भी इन के, साथ ज्ञाना, 

दोनों जने साथ चने, मेलद्रेन में (२७ 
१२ बजे बर्धमान पहुंचे, वर्धमान में पहुंचन 
हो पहिले गोविंदलाल को तलाश किय! 
लो म्युलुस हुआ कि वह एक बहुत बड़ 
मद्द[जन का पुचहै. अवस्था उसको १२ व० 
को.है, विश्व॑भर नें गोविंदल।ल के सिघाई. 
को जो उस पर तैनात था बुलाया, और 





ड्से १ *के के नोट दिये कि तु इस लडके. 
को तोन दिन के लिये कहीं क्िपा दे, जब 
तोन दिन पूरे ह्ोजादेंगे, तब तुझे २०० 
और देंगे, भौर हमेशा के लिये नौकरी लि-ह 
खालो | सिपाहो वजोरखां मुसलमान था, 
गोविंदल्लाल को संधयरा को इवा खिलाने के 
अच्च।ने गंगा तट लेगया, वहां एक डॉगे में 
जेठे, भौर डोंगेवाले से कहा कलकत्ते लेचल 
डॉगा छुड़वा दिया, अब गोविंदलास का 


| कहीं पता नहीं राजिभर लोगों ने गोविंद 


लाज्ष को दुंढ़ा पर कह्दीं पता नहीं खगा, 


इधर प्रात:काल घनशप्राम, और विखंभर 


| नाथ बाबु मुग्लीघर के मकान पर पहुंचे, 


का बिय' खच्च लार घनशयाम को | हि ४ 
पट 2० विवाह का सब सामान डपश्थित था, परंतु 


गोविंदलाल के तो जानेसे सब रंग फोका 
था, खौदामिनो इन दोनों को देखते हो 
प्रफुन्चित झोगई, कहा अब जो कुछ होनाहै, 
सो चह्ोजायगा, घनशप्राम ने अपने कल्तकत्तें 
जाने का पर्चिय, दिया, और मुरक्तीधर ने 
बब बिवाइ को कथा कहो, अंत में विश्वेभ्रर 
नाथ ने कहा कि 'कों साहब ! यह तो 
बड़ा अंधर है कि इल्तद लगी लड़की कुभा- 
तह, इस में आपको देशमें बड़ी बदनासी 
आागो, भाप यदि बुरा न मानें तो कुछ में 
प्रज करू 


“फुमाइये' 


गोविंदलांल का- तो अब पता खगना 
कठिन है, भ्राज १२ बजे रात्रि को ज्ञगु है, 
आप मुनासिव समसे,. तो घुनशयाम के 
साथ विवाइ करें" 

“का घनशय्राम॒ का बिवाइ नहीं हुआ १ 

“नहीं तो' 

“बस बस बहुत ठोक, पुरोहित जी को 
बुलाना, कोई है ?' 

पुरोहित जी, मुरली धर और सौदामिनी 
को मा तोनों की गोष्टो कषकर यह् बात 
लाल। बंशोधर से कइ्लाई गई कि अब इस 
लड़को का दूसरा संवंध करते हैं, उनहों ने 
कहा “जो अ्रपकी इचछा! 

बस यहाँ घतशयरस के संगल|चार कोने 
लगे. सास विषणुचंद्र को ध्ाज्ञा तार में 
मंगवाली ग़ई , राज़ि को १२ बजे घतशागाम 
और सौद/पिनी का विवाह पुरोहित जी ने 
विधि. पुबंक: करादिया, विश्व॑भर ने घन 
डामिनो का बिकुड़ा जोड़ा .सदा के लिये 
मिला दियो !!! 





भारतेंदु । 





रहोम दोहाबलो | “ 
( प्रथम अंक से ) 


। न 
तें रहोम भल अपनो कोलो चित्त चको- 


| र । निस बासर लागग्ों रहै क्रष्॒णचंद्र को 
और । १११ मुक्ताकर करप्रकर चातक चख 
हर सोई | एतो कडो रहोस जल कुथल 
परे विष हाई । १२! सर सुख पंकछो उड़े 
जहं सर जल अधिकाड़ | मोन टीन बिन 
पंखके कह रहीम कित जाइं | १३ । बड़प्रेट 
के भगनक्‌ है रहदोम दुख बाढ़ि | ताहेंडाथीं 
इहरके रघ्यो दांत हे काढ़ि। १४ | थोरों 
करे बड़ेन को बचुत वह्ाईडोय । जो रहोस 
इनृमंततें गिरिधर कहै न कोय | १५ । सल्लि 
[को सुखद जु चांदनों मुंदर सबे सुद्ाति। 
|ज्षणो चोर चित जोकसों घटत रहीम ने 
क्रांति । १६ | जो रहीम मुख पावहों बढ़े 
| भापनो गोत । तगों बड़री ऑब्थियान लॉख 
आंखन ही सुख होत | १७। सलि सकोच 
साहस सलिस सअजन सनेह रहोम | बढ़ल 
बढ़त बढ़ि जातहैं कटैन तिनको मोम ।१८॥ 
| रूप कथो पद चार पद कंचत दोहा लाज्न । 
जे जयों निरखत अलप ग्रति मोल रहीस॒. 
विशाल । १८ | यहरघ्तोम सबसंगले जनमत 
| ताहीं कोई | बैर प्रोति प्रभंग्रास जस हैत - 





भारतेंदु । 


(३७) 


'---_-_>->-+«-+ननमनतनतन-ााननननमननन+-मनननननननननन-न- न नननननननननननननन-++++++++++७«++3+»++»« मम के. 


छातही होइ २९० । जनिजकर क्रिया रहीम 
करत सिधि भावों के डराथ।| पास अपने 
हाथ हैं दावन अपनेंद्ााथ ' २१। जे रहदोम 
विधि बड्‌ किये घटि को डारत कार्ढि | चंद 
कुब॒रों दृबरो तड नखतनतें बाढि। २२ बड़ 
दीज़ के दुख सुने क्ृषेत दया छर झानि 

इरि डाथों सों कव हुतो कद रह्ोम पद 
चानि | २३ | जेसी तुम हमकों करी करी 
करो के तोर | वाढ़े दिनके मोत हैं, गाढे 
दिन रघुवीर | २४ | राम नास जात्यो नहीं 
भई एंजो में हानि । कहि रहीम करों राखि 
है, जमके कंकर कानि। २५ | राम नाम 


नहीं लेत है रह्यो विषे लिपटाई | घास चरे , 


पशुभापतें गुड़गलख्तयेखाई। २६। रामनास 
जाभ्प्रो नहीं जानोसदा उपाधि | कह रहो- 
मर तिन आपनो जनम गंव।यो बादि । २७। 
इाक्ष रहोस सराहिये जो विधि को विधि 
कइ ' तप्यो निगोड़ो भानृसो रक्षो तरेयन 
खोह। २८ । दुर दिन परे रह्नोम प्रभु दुर 
थल जैयत भागि | जेसे जैयत घुर पर तगों 
खर ज्ञागे आागि |२०५ ज्षमा बडेन 
को उचित है, भोकेन कों उत्पात । कहा 
रहीम प्रभुको घटयो जो भृगुमारी लात ।१०। 
जो रहीम ओकछों बड़ों तोकि चले इतराइ' 
राइ करोंदा हातहै कठहर हेःतअराई ।३१॥ 
पोतम-छवि नेनन बसीं पर कृविहग नस. 
म्लाइ | भरो सराय रहोम लखि जॉ पंथो 
अफर जाइईं। ३२ | भोछे हितरु रात नहिं 


ज॑ रहीम बड़लोग। कह्दा सुदामा वापुरों 
कृषण वितच्रता जोंग । ३३ | गुरुता फबहि 
रह्ोस तिडि फवि आई है ताहि। उर पर 
कुच नोके लगें" अंत भंदेस लखाहिं। ३४ । 
कमला थिर न रहोम कहि यह जानत सब . 
कोइ । पुरुष पुरातन को वध कयों न चंचल 
होड़ | ३४। कमला थिरन रहोम लखि 
लखत भधम जो कोइ | प्रभु को सो अपनों 
कहे करों न फुजोइ्त होइ। ३६ | जवे स- 
मानो उदधि में गंग नाम भयो घीस। काः 
को म्दिमा नाघटो परघरगयेरह्वीस | ३७। 
मान सरोवर में सिलें हंस न मुक्कां भोग । 
सफ़ुरो मरे रहोस थे बिपुल बिलोकन 
जोग। श्८ | बढ़त रहोम घनाढ़ि धन घने 
घनो को जाय। घटे बढ़े तिन को कच्ा 
भीख मांग जो खाय।३०। यह न रहोस 
सराहिये देन लैन को प्रोति | प्रान हऋवालों 
राखिये हार हैय के जोत। ४०१ गुनतें 
सेत रहोम कहि सलिल कंपतें काढ़ि | मनु 
काहु को होयगेा कह कूपतें बाढि। ४१। 
रइसमन कहत जो - पेट सों तु न भयों किन 
पीठो । रोते सास बिगारई भरें विगारे 
डोठि। ४२ | रहसमनह्ित भअनद्वित भरे तजे 
ज तिनको पौरि । नींद बिचारो आवतों 
मुठिकन मारी दौरि !४३। जो रहोस 
डत्तम्न प्रकृति कहां कर सकत कुसंग | चंदन 





क्पिवापत नहीं लिपटे रहत भुजंग | ४४। 
जो रहोम गति दीपको कुल कापुत गति 


(श्प्रे 


भारतेंदु । 





स्ोइ । बारे उजियारो सगे बढ़े अंधरो 
क्षोइ ।४४८।घर्नि - रध्दीम जल पंक को क्षघु 
लिहि/पियत- भ्रघाय | उदधि बडाई कौन 
है. जगत- पियासा जाय ) ४६ | रमन नो- 
- चज्ञ संग वस्ि लगत कसलंक न काहि | दूध 
. कलारन हाथ लखि- मद ससभत सब 
ताहि | ४७ | बिगरो बात बने नहीं कार 
करों किन कोय। रहसन बिग टूघकों 
मधेन साखन होय । ४८५ रइमन चुप 
हूँ बैठिये देसखि दिनन को फेर | जब नोके 
दिन झाड हैं, बनत न लागहि बेर | ४८) 


६९,७४३ 
समस्या पूत्ति । 


रसिक कहा पेन रस भेद 
जानौ रंच फ़रक पिछानी ना कु- 
सोदनीौ कसल के | एक चंद्रमा के 
एक रवि के कलायें मुद एक सत 
संग सुखमाने एक खल के ॥ देखी 


हैं। तुम्दारी बुद्दिसानी को नसमूना| 


खूब कसर न नेकु हो अजीरन अ- 
कल के | प्रैढ़ातें बिसेस ना नवो- 
ढ़ा को सतायों जाहि जाति गड़ि 
प्रायन विकछौना मखसल के ॥ १ ॥ 





सच करि जानी नेकु बात मैं ब- 
नावती ना एंक हो दिखाऊं परे 
अंबर जल घल के । रंभारति सचौ 
ओी तिलोत्तमा-ह त्यागि मन पे 
व्है जाय॑ बस जाके करतल के । 
कह। लें बखानें कोमलाई सुथ॒- 
बाई स्थाम अंग अंग फैलत तरंग 
परिसल्न के । दविसी रहौ है भार 
सोभाके अपार चले जाति गड़ि 


|पायन विक्वौना सखसमल के ॥ २ ॥ 


पत्तनलाल. 


पटना 
कवित्त। 


संजुमाग्तंडकौ मरौचें नहिं छती 
जाय सैज सूती जाय दूध के मे फैन 
इलके । कुसुम कठोर कुचभार का- 
शमौर हू की. विविध समौर हक 
भौर होत छल के ॥ चांदनी हू 
चपत कपत देख दामिनों हूं भो- 
मिनौ हू भुवन न देखो तौन तल 
के | जलके कमल कैधों थलके भ- 


भारतेंदु-। 


5 


(९) 





संल एजू जात गढ़ि पायन विद्दी 


ना मखमल के ॥ ५ ॥ 
5 #228 4 


' औन्रेरो मेजिट्टे ट्‌। 


(प्रहसन चतुर्थ दृश्य) | 


(स्थान पब्लिक लाइर्वू रौ) 


[बादुरामचंद्र और गोपोज्ाथ पत्र देखरहे हैं] 
“रा० चं०) कहिये, बांबु साइब ! कोई 
जई खंबर शहर को, 
गो० ना० ' जो आपने नहीं सुना कि 
लाला मैंदामल बडो कग्रमकश में पड़े हैं, 
, रा« चं० । जो नहीं, खुदाके वास्ते फमा- 
इये, तो कया हुआ १ 
गो० ना० । जो हुआ कुछनहों, औन्रेरी 
मज़ि् टो के शौक्‌ में कुछ छोबेंठे । 
बा० चं० | कया १ 
गों० नो० । यह काया पुछतेड्ा ? एक 
-फ़िटन्‌ और औरभी बहुतकुछ० समर इसपर 
भरी लाला कुलो के कुली हो बने रहे. इज्र- 
ल ढ़ो एक वातें बनाकर यहां से रफचक्र 


ह्ागये | अब लाला सिर॒प्टक कर रोते हैं, 
दल्कालों के गहरे चुए। 


रा०चं? । खैर यह तो हुआ, पर. उनको 
रिपोर्ट को इुई; या नहीं... | 

मो» ना०। जी कैसो रिपोर्ट ! छस्त दिल 
बडे साइव ने मुझसे कह्टा कि यह >शख्स 
बड़ा बेवकफ हैं! भौर मेरे ह्ञाथ से भौन्रेरो, 
मैजिद्र टो चाइता हैं ! 

रा० चं० । हां यह तो बहुत ठोक कि 
इमारे बडे साइब के आगे किसी को दास 
नह्ठीं गलती, यह साइव जैसे बेदार सगज 
और मुंसिफ्‌ हैं, दूसरे अंग्रेज ऐसे कम देखे 
होंगे। 

गो० ना० । इस नहीं जोनते कि इन 
क्लोगों को औन्रेरो मेजिस्क्रेटो में कया मंज़ा 
मिलताहै १ 

रा० चं+ | सजा कुछ नहीं, गरीबों को 
हाय अपने ऊपर ल ते हैं, भौर बदमाणों को 
नजर का निशाना बनते हैं, /" 

गो« ना» ' सतैरअपनीकरनी परडतरनी 
इमें करा । ' कोऊ नुपहइ उमें काइ/नी 

* चेरों छांड न छुइवे रानी ' 
पंचम इश्य 
(स्थान ज्ञाला मैंदामलका कमरा) 

(लालामैंदामल भौर इमाम चुसेन मौलवी) 


|» इमा* | जनाव ! खुदाने चाह्मा, तो अब 
बचुतजलद उम्मेदवर भायेगो, करों कि यह 





(४०) 


भारतेंदु 


पक 


तहसीलदार सोहव भी अपने मेल के हैं,उ- 
शर बच साइव कलेक्टर भी तबदोल हों 
जये, यह साइव तो झापसे बहुत खुश है. 
सैने सुनाकि ज़ावसे आप ऐंडो कांग्रेस के 
बल के प्रेसोडेंट हुए. और गंजमें कई 
दुकानें भापने बनवादों, आपको अववल्‌ 
डे का रईस खयाल करते हैं, मु तो 
अकोन कामिल है, कि अबको भाष 
की रिपोर्ट जुरूर है।गो । मेंने मुना कि उस 
दिन जब वहुस गरोबलोग ध्रनाजको तेजी 
के सबब साहब के पास गये थे, आपसे भो 
कुछ राय लीथो ? 


औदा ! हां सुभसे पंछा था कि वल्त्‌ सेठ 
साइब ! आपका इस मुभामले में करा गाय 
है? मैंने कहा 'ग्रोव पवंर |! यहसब साले 
बदमाश हैं | शहर को लुटना चाहते हैं. 
नॉज का सब जगह यहो भाव है! बनिये 
स्तोग कहां से भाव बढ़ावें। भौर सकार के 
घर का खुजाना गढ़ा है, जो इन निकममों 
को ख्वाने को दे, इसी तरह एक दिन साहब 
जे पूछा किबाजार के चब॒तरें फुडवा दिये 
जायें, मेंने कद्या जो चुजुर बहुत मुनासिय 
है. चब॒तरों के नोच बहुत गलोज रहता है, 
क रोज चौराहे में जो मद्द।देव का संदिर 
है, उसके फुड॒वाने के लिये साइब ने पूंदा, 
ऊैंने कद्दो जुरूर फुडवां दिया जाय, इससे 
बास्तों बचत तंग है, सो चौड़ा है। जायगा | 
साहब ने कहा तुमहिंद्‌ हेकर ऐसा कइ्ता 


ह. मैंने कहा सजहव तो हुजुर के कदमों 
को बकंत हैं, ग्रज्‌ यह कि मेने तो साहब 
को छुश।मद करनेमें इतनी बदनामो और 
'जरबारो उठाई कि कोई कया करेगा । अब 
भो अगर मैजिस्द्रेंटी नदें तो इससे जयादा 
काया बेइंसाफो हैं. है 

इमा० । जो हुजुर ! मुक्ते यक्षोन कामिल 
$ कि शाप जरूर भान्रेरो मैजिस्देंटो को 
कुर्सी को रोनक बखगशेंगे। 





छठा दृश्य । 


[स्थान लाला मैंदामल का कंसरा] 
लाला मैं।दामल ओर कई रुशामदो बैठ हैं 
[रंडो भांड़ भगतुए चाते है] 


रंडों । मजिस्ट्रेंटी अनाद्दो में।दामल छा- 
ज्ञा मुवारक हो | रैयत के कृतल करने का 
यह भाला मुव(रक हो । अलिफ,वे,ते नहीं 
सोख्वे न कुछ कानून को जाना | रुपेके जोर 
है यह लेरा सुंद काला मुवारक हो । .जो 
दिल में झावे वह करना नहीं है खौफ़ इ- 
कताला । वम्मोंटो तोंद घोतो खुल रहोवा- 
जा मुवारक हो ५ कर कोई शिकायत खुद 
बहो फंस ज य आफत में । वी दुशमन फॉ- 


सने का मकरो का जाला मुवारक हो। 
मिले दवार शाही में रछिलत सो ०एस «जाई 
का | सलाम्ो तोप तैर्‌इ रुतबये प्राज्ा मु- 





बारिक हो) 


व््व्न्ट मत 

भांड़ । लाला इसारे सजछर झोगये, स- 
जष्टर होगये, कलह्टर होगये | लगारहे दर- 
बार हरबख॒त लाखा कोठे में सोमये सोगः 
थे । छे के महोने अर्जी पड़ो रहें कितने बि 
चारे तो रोगये रोगये। जुवाना भौर कैद 
बोज़ कर बग्गो में चढ़ लाला वोगये वोगये। 
कितने शुहदे हैं तस्ताश में तब तो लाला 
खोगये स्वोगये । रुपयों को पवाइ नहीं कुछ 
जोगये नोगये जोगये जोगये। 

[ज्ञाला मैंदामल सब को इनास देते हैं 

चर सब मुवारक गाते उले जाते हैं] 


सप्तम दृश्य । 


रूथान कचहरो 


(लाला मैंदामल, और शेख इलाहो 
. अस्तुथ का इजलास) 

(लाजल्षा मैंदामल, शेख्‌ इसी बख्श, 
शर्रिशतेदार, चपरासी,अददलमुकहसाझादि) 
जञ" दा० । हुजुर! ये आजके .सुकह 
मात हैं। है 

भदा> । अच्छा पेश करो, 
* श्० दा० । होरा घोसो हाजिर, 
(होरा घोसी का प्रवेश 


> दा* | तुमने अपने मकान के भागे 


भारतेंदु । 





(४१) 
«- 

होरा | हां हुजुर ! हम घोसो हैं, गाय 
जैंस का गोबर कहां डालें. चबुतरे पर पड़ा 
था. गाय 'मैंस का मइसूक्त देते हैं, इमारे 
गवाह हाजिर हैं , 

मैंदा | गवाइ केसे ? जमादार ऋलकेनेः.। 
कया झूंठो रिपोर्ट लिखाई है १ 

होरा | हां साइव ! उनहों ने मुभासे 
एक दिन ईद को दूध मांगा था, मेरे यहाँ 
डस दिन दूध बिक गया था, इससे रहों ( 
दिया, तबसे अदावत रखता है. | 


शेख | अच्छा इसके गवाह लेलों ' 
मैंदा। जनाब ! मेंजानता हूं, यह बड़ा 
बदमाश है, इसपर हमारे भी पचास रुपये 


चाहिये, रोज्‌ बहाना करता है. अचछा इस 
पर दो रूपे जुबाना । 


होगा । वाइ | अच्छे मजिष्टर हुए, पहि- 
ले इजलासमेंडी यह कैफियतहै ! कया आप 
के ऊपर भौर कोई इाकिम्न नहीं, खैर टके 
की हांडो गई, कुत्ते को जात तो पदचचानो 
गई, 


मैदा | चपरासों ! इसको निकालों। 


हरा । निकालते को ही? दो रुपे 
स्लो, जिससे आजको रोटोका काम 


(दो रुपये देकर रसींद ल्लेजाता है) 










गोबर डाल रखा था ! 


शन् दा+ (भकद्णां को बुलालो। 


ब्न्ा 


छश 








_.... (अकड्जों का प्रबेग) 
. अक० | कडिये साहब ! (भकड़ता है) 

.. झोदा | खड़े रहे शह्दर से, 

| अक ० । बैठे रहे भहुर से 

है ४ 
औदा | शर्रिशतेदार साहब | इमका कया 
सुकहमा है ? 

आ० दा० | इसने सुरलों बनियां को एक 
(जुता मारा था 

मदा | तुसने मुरलों बनियां को जुता 
साराया ? 

अकडू | माराथा | और फिर मारेंगे, कया 
किसी वनियां बकाल के दवैलहें 
+ शरिं० । को चुजूरपुंछें, उसकाजबाब दो । 

अक० | उसो का जवाब देता हूं. नहीं 

_ तुम का चोज्‌ हो, जो तुम्हारी बात का 
जवाब टं, 

.. ओऔदा« मैं जानता इं. यह बड़ा बदमाश 
है, उस दिन इमारे भरादमियोंसे यह नाइक 
ज्ष॒पड़ा, अच्छा इसने मुरलो के एक जुता 
मारा, इसपर एक अठख्रो जुर्वाना किया 
मो: ॥। 

| सिपाहो (अकड्‌खा को पकड़ कर)ल। जो) 
ब्ाठ आने हक 

अकड़, | देते हैं, जलदो कों करते 

है। ? [अंटो में से रूपया सक्काक् कर] यह 





भारतेंद । 


रुपया रखाहै, आठ आने तो मुरलोको एक 
जुता मरने का जमा कर ज्नोजिये और 
आठ आने कहाँ भुगांता फिरू यह आठ 
आने दूसरे जुते का स्लोजिये, 

[बंगल्ल में मे दूसरा जूता निकाल कर 
ब्नाला मैंदामल को तरफ फेंकता है कि 
फौरन पुलिस पकड्‌ स्लेतो है, इधर अहल्ल 
मुकददसमात गड़वड़ करते हैं उधर इजल।स 
से औन्ररो मैजिस्द्ेट्‌ भागते हैं घोरे धोरे 
पढ़ी आाजाता है]* 


कक 
दफा चौंतीस । 


[ प्रहस्तन ] 





(प्रथम दृश्य) 


[कालेखॉ चपरासो का प्रबैश] 


| 
। 
| जालेखां | या खुदा ! आज तो कोई अ- 
चूक्ो शिकार हाथ भाव (इधर छंघर देख 
कर) अरे इस मुचलले का मकह्ठतर कौन “है? 
शायद चैना है, भरे चैना ! चैना ! 

चिना का प्रवेश] 


चेना ! महाराज ! हुर्कुस, हाजिर हू. « 











जताफल्थनता 


(इक की अनेक जोवित, भौर मृतक भाषायें 


पढों, ओर बढ़े बडे प्रघ॑ट वा गृप्त वेदाडि 
अंधों का उद्दार किया है. परंतु जिस समय 
आप अपनो छात्र मंडली ले करके पंचम 
स्वर में अपना लबूद आरंभ करते हैं, उस 
समय इन विद्वानों को बुद्धि भा मोहित ही। 
जात है, और नहों जानते कि आप किस 
लोकोत्तर बिषय का बर्यन कर रहे हैं, अत- 
एवं हे विद्त्सभे। सभाजित ! भ्राप की 
बल्िहार ! * हू 

४ है महा भागवत मचछरदास जो ! 
आपका बर्ण॑ नप्यामद्‌ भागवत में भी भाया 
है, लोग यह न सममें कि ्ाप अशाखोय 
है, ग्र भागवत में कददाहैं कि कस्त्वंमचछ- 
रण लोके वशाहसा बलान्‌ बला' अतएव है 
जनिगसकल्पतरोगं लितम्‌ फलम्‌ !, इस भाप 
को कथा मुनह हैं, 

&€ है मियां मशकुद्दोन ! भापका संस्क्तत 
नाम 'सशक' है और छू में मशक प. 
खाल से कहते हैं, सो वाम्तव में आपका 
सशक नास बहुत ठोक है, कोंकि आपके 
उद॒र में मनों रूघिर भर सक्ञा है, परंतु आप 
को समरो के लिय एक बेल को कमो है, सो 
भ्राशा है कि भाप बैल काों ! मनोपुर के 


_ राजा के हाथो पर सवार होंगे, अतएव ई 


गजपति ! घण्यी चमा ! 
7७ है भुनभुनानंद सरस्वती ! यदि च 











आंपः राजि'को काठ काठ कर 
बैलुन के म्रमान फुला दें, यदिच आप 
मस्त शरोर में बेदना कर॒ढे, परंतु हिंदृशाख 
कहता है कि भापंकों कोई न मारे, यदि 
मारे,तों वर्षे। तक नरक में पड़े. अतएव है 
दैवो विपत्ति ! इस आपके शरण है! 
८ है थी नंबर मास्को इनफेंड्रो के कनें- 
क्र ! यद्याप बृद्सानों ने आपके रिसाले- 
तोणखाने, भौर पलटन के आक्रमण के ब- 
चाने के लिये अनेक यतू मशहरो, नक्त, 
घुभां भादि से कियाहै, परंतु भ्रापके बेगको 


.| रोक़नेबास्ता आज तक कोई हुआ हो नहीं 


आप अपना पराक्रम किये बिना नहों साल 
ते, कोंकि भ्रतंग्रत मुक्तम मशहरों में आप 
अतंग्रत सूक्तम छोजाहे हैं, नल में आप प्रवेश 
करते हो नहीं, धुंए में भाप छिलमिल कर 


+| एक हीजाते हैं, निदान आप हमारे अ्रदृष्ट 


स्वरूप हैं, यदि कोई झापके शासन का छ- 
पाय अविष्कार करे, तो हम उसे भांरतेंदु 
की एडिटरो मुफूल में ढेढें । 

« है कविकूल कमल कस्ताधर ! आय 
को पशंस्रा में कविदधों ने बचुत कुछ बर्णान 
किया है, 4 
प्राकृपादयो: पततलि खादति . 
"पृष्ठ मांस, क्यों कलंकि मपि _ 


रीति शनेविंचितरम्‌ । छिद्रन्निर. 








- घर सहसा प्रविशत्य. शंक, रस 
. खलस्थ चरितम्मगकः करोति ॥ 


अथोत्‌ पंडिल पैरों में पड़ता है, पोछ मे 

5 मांस खाता है, फिर कुछ कानों में सता 

$, चौर छिद्र टेख कर कट घुम बैठता है, 

निदान छक्के सब चरित्र चक्कर करता है, 

छरंतु आप के इससे भो लजजा महीं आड़े 

- 4रंच प्रति दिन भापकों खस्नतो बढतो हो 

जातो है, अतएव आंपके। खल, भौर भुमी 
द्वोददों नजर हैं 

, १० है सम "विषम विज्ञान विबहित ! 
अद्यपि आपका इंक बहुतक्ोटा, चौर खोटा 
$, पर उससे बिच॒छू भिड़, सांप भ्रादि सब 
के डंक चार मानते हैं, अतएव आप पेटंट 
+बिषस्या बिष सौषधम्‌ है.” 

१३ हेपनादि अनंत निर्गुण निराकार ! 
जैसे भाप इत्यादि विविध विरूद।ज़ल। बंदित 
है वेस्द्ो आप की उत्पत्ति भो विचित्र है. 
जहां कुडा ककंट गंदापन हीं, वहां आप 
स्वतःसिद् छेत्पश्न हे।काते हैं. अतएव आप 
ज्वयं भगवान्‌ है. इस भापकी स्तुति करत 
हा 

१२ है संसारसार सर्जस्व ! संसार के 
घड्बर्ग में एक मत्सर भो है. बस आप रभः 
चह्ो है, जैम्ते मत्सर का मारा दिन खांत्र 

, बगकुलल इइताहै,वैठे हो भ्रापकाकाट।भी दिन 


आारतेंदु । 





रेस बचैन रहता है अतयव 'है निर्मत्संरा 
जाम मताम्‌' नतासस्म । _ 

१३ है दिनमणि मंडन ! है राचिस्जन ! 
आपका दिनमें कुछजो र कम, और वाचिकों 
विशेषवदताहै,घतएव आप निशा चररहैं, और 
शायद ज्वका के प्रवल प्रतापी महाराज 
गावणा के बंश से अ्राप का सबंध है तो भा- 
श्चये नहीं, अतण्व इमगवनभेट से आप 
को शिफारिश करते हैं कक भाप कोयापघ्र 
ही-कोई टाईटिल दे, कॉकि आप पुराने 
खानदानों हैं। ह 
« १४ है मोता संदेश सहायक ! सुना हे 
कि जिम समय हनुमान जो सोतःजो को 
[लबर क्ेने लंका गये थे, उस समय सुंह्सा 
गली के भयसे भापज्नों का रूप घाण्ण 
किया था, अतछव इनुमान्‌ जो के प्रथमाः 
बलार ! जय, जय, सोतागार्मा! 





१५ . है पदार्थ बिद्या प्रतिषादित'! बड़े 
बड़े डाकंरों का मत है कि भोपके, हरा 
भो कुछ मूष्टि का उपकार है, अथोत्‌ आप 
दुष्ट सधिर का प/न करके जोबों को सूख 
पहुंचाते हैं, बस याद यडसतय है।, तो भाप 
को दाघायु को प्राथना करते हैं। ग्वग्ति ! 
| स्वस्ति ! ! स्वम्ति ! ! ! 
| 
न्‍ 


१६ है जिम्टूर्ति! किसी कबि ने दाह 





इरो डिमालये शत्ते शेष शेत सदा 


मिल । आक।शे भुमते स्‌यी न 
जाने मशक ग्रंकया 





अथात्‌ आपको शंका से महादेव जो 
इहिसाकय पर सीले हैं, शेष पर नारायण 
शयन करते हैं, और सु्य, भकाश में नित्तय 





बिचरते हैं, तो बतलांइये, भव आप से बड़ा | ' 


छोन है | अतएव चाहिमाम्‌ ! चाहिमास्‌ !! 
, १७ हे क़ज्षिकाल कुतइख १ वर्तमान 
समय के उम्नतिबादों भार्य “समाजियों के 
“गुरु थो सवा दयानंद नो जिस समय 
सवोंग में मिट्टो लगाते थे, उस समय डनह्डों 


ने मो भापहो के संयम यह सगर कका था; 


अतएब झाप भूत, भविषा, सत्ता, कल, 
बढ,पुराण, घाम्तिक,नास्तिक, सबके मानय, 
अमाना,दुष,दृशर्चि, शिष्ट सच्चगित्र भ्रादिहैं, 
अतएव प्रापके नमस्ते ! गमस्ते !! नमस्ते !!! 





_ हास-परिहास । 
भारतवर्ष के नाश करनेबाले बचन 


१ हुंइ है वह्ो रास रच राखा, कोकर 
तकं,बढावै शाखा । ४] 
|. ३२ कोई नूप द्रोय अमें का इानो, चेरी 
छडि न होइ व रानो | 


६ भारतेंदु । 





/ | दुनियां में रूप को कोई नहीं पुंछता, 





३ हानि लाभ जोवन/मरण यश अपयश 
विधि हाथ । 


४ यहात्रा लिखित ललाट पटले तनम्ाः. 
जिंतुडक: चमः | 










॥ - नहिचल्लति नराणां भावनों कमरेंखा, 
६ यदस्मंदोयन्रह्दि तत्‌ परेषास्‌ | ह् 
७ तुलसी विरला बागक सींचतहो कुमि- 


माय, रामभरोसे जेरहें पबंत पे हरि भाय-)। 


८ तकूदोर से चक्षती नहीं तदबीर कि- 
सोकी । रे 


इतायांदि, इतगरादि, 





क्िसो काने कुरूप म्रवजज्‌ के इजसास में 
क़िमों काली भुग़ंड खोने एक मुरूप नवशुवा 
अद्रल्लोक पर खान पान को नाक्षिग को थो 
सबजज ने कहा तुझारा दांबी हमें मुंठ 
मालम होताहै. करोंकि तुम सरोछों बढ़ 
शकल घौरत पर यह खूब मुरत जवान 
मुग्रताक नहोता, ख्रोने जवाबदिया हुज॒र | « 


को ऊदर होतो है, नहीं तो यह शकः 
और सबजजों ? 


« बैजू बावरे के अनमेल। 





वोह! बाइ! काया कविता है ! इसका ' 





4 


। रा 
आओोरिएनटल्‌ कॉपेस को करना चाहिये, 
परम ते कोल उड़ो मैं जानो वडबेल । 
बटामदेसी मंंड में आने रूगो +१। 
 श्लोटा माह आम में कर भर परे डिभौरो। 
अहिके झठा भारू तो सवा,सन संग ऐसो 
. भररोज्जैसो क्राक्ष ।२। 
_ आर खर खर नंदो वहे घोंटू समाने ढोम। 
_ प्यास लगो है तो अआंच बराय के तापले।३। 
[बस बहुत है, इसोके ससंभानेवाले सरगये] 





« शनेग्वर की दृष्टि। 


|. झ्राज कल्ष मंदिर भौर सस्जिदों पर शनै- 
| श्चर को दृष्टि है, देगा का. मंदिर दूटा, 
बनारस से मंदिर का हाल सुन हो चुके, 
कलकत्तेमें मस्लिदको खरांबो आागई, जबब 
क्षप्रमें मद्ावोरके मंदिरपर दांत लगरहाहै 
अबसुनंतेहें कि यदि जगन्ना थजोके संदिरको 
_ मरंस्त न हुई. तो उसका भी कुछ हिस्सा 
_ क्वाह्ा, चलो मगड़ा निबटा. ! बचुत टंटं 
पं पों छ्षगो इुखो थी ! 


मा! क्षमा !! क्षमा !!! 
घगणो क्षमा !! ! 










भारतेंद । 


रखिकक/्ो प्रस-देहली में बाव रामचंद्र के छपा ! 


'(भारतेंदु के विलंब में भोर एक 


साथ प्रकाश हेलेमें हमारी कुछ 
भौ चुटि नहीं है, यह चृटि, बु दा 
बन, हैलो, चढ़ाब, हरिदार और 
कुंभ कौ हैं. इन से - किसने कहा 
था कि तुम भागतेंदु के तौसरे अं- 
क में हो अटक जांडये, खैर जैमे 
तेसे इन सबके हिंदुस्तान' के बा- 
'र निकाल कर छुट्टो पाई कि 
फिर गर्मी कौ गर्मागंमी हुई. वि- 
चार तो यह था कि दंड कमंडर्ल 
शंघ कर नेनोताल, या शिमला 
चले जाते, परंतु आप लोगों कौ 
चिट्टियों ने बेचेन कर दिया पत्र 
भेजो” २ लो महाराज ! पत्रलोजिये 
अब यदि ईश्वर ने चाहा तो हम्न 
संमय पर हो मिलेंग, विलंब सबब 
निकालदौ गई. एक बात भोर है' 
कि कुछ पेज अबकी कम हैं, सो 
इसकौ कमी आग एण करदी जा- 
यगौ. कोई विषय हाथ आजावे। 
बाकी चमा, चमापन कौ रौठि तो- 
रूदा से चलो आई है, से आप 
जानतेहो हैं, इम क्या कहें. 
जला, जाने 
आशं एप्प 
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